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त ककव षा 





हार्दिक धन्यवाद्‌ । 





श्रीमत्‌ परमहस परिाजक।( चाय आत्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ श्री 
स्वाभी चिद्धनानेद्‌ सरस्यतीजीको दम कोटिशः दादि धन्यवाद 
देते दै जिन्शेने खोकोपक।राथ ओर प्राक्त भाषा प्रेमियोके हिताथः 
श्वति स्थतियों श शद कार के"^तत्वानुसघान " नामक्‌ सुभग 


म्रंथ रच कर अतिदुस्तर दुर्बोध मोक्ष मागे खोर दिया. केवल 


आत्मन्ञानसे ही मोक्षी भराति शेती 2. वदी आत्मक्ञान युषुश्च ओके 
कभा प्रण पसे इमे पण कर दिया. संस्कृत वेदात बरथोमं जो 
जो पदाथ आत्मत्तानके उपयोगी निषपण किये ह ददी सवे 
पदार्थं इस माषा भथ उक्त श्रीखामी जीने निह्पण कि हें 
इसे अधिशारी पुरूषोको इस पुस्तकके अवण मननसे आत्म- 
ज्ञान अवश्यमेव प्रात दोगा इमे क्या विरक्षणता ई. प्रथम्‌ 


यह मथ अन्यच छपा था परन्पु उक्त श्रीषड स्वामीजीके स्थाना- 


पत्र गो विन्दानन्दजी महाराजजीने हमपर बडा अचुग्रह कखे 
युद कः सके छपनेका सम्पूण अधिक्रार दारे “शरीषेङ्कटश्वर" 
यन्धाङय बबईको प्रदान कर दिया, अतः यह छप कर आप ` 
मोक्षाधियोके दिगो चर है। | 
भापच्ा इ णषन्र- 
खेमराज कृष्णदा, 
(“श्ररविकटेश्वर' स्टीम्‌-यन्नालयाध्यक्ष-बंबड. 
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प्रस्तावना । 


इस ससारमिप मोत पर दूसरा कोई पदायै अधिक नी हे किन्त 
मोक्ष ही स्तं अधिक ३। कदेतं मोक प्राप्त इआ यह अधिः 
कारी पर्प पुनः जन्म मरणादिरूप ससार प्राप्त होता नदौ, यदं 
वात्ता लोकविषे प्रसिद्ध दै । तथान स एनरावतेते' यदूत्वा न निब्‌- 
तन्ते । अनावृत्तिः शब्दात्‌ ' इत्यादिकं शति स्मृति सूत्र करिकि 


` भी सिद्ध ३1 यति इन अधिकारी पर्षन ता मोक्षदं दी संपादनं 


कृन्या चाद्ये । जिस करक पुनः जन्म मरणादिप संसारक 
रातति नदीं होवे । तहां इस जीवात्माकी जो अज्ञानकी निषत्ति 
रवंकं आपणे सचिदानेद ब्रह्हपते स्थिति दै ताका नाम्‌ मोक्ष है 


ˆ ब्रह्मरोकादिकोंकी प्राति मोक्षष्टप नदीं ह । जिस कारणतें ‹ तद 





थेह कमंचितो रोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यवतो रोकः 
स्षीयते ॥ इम तिने इस लोकंकी न्याह ते प्रह्मलोकादिक 
भी नाशवान्‌ करे दै ओर “आत्रह्मयुवनाष्छोकाः पनराव्ति- 
नोऽचन । इष गीतावचन कारकै श्री मगवानन भी ते ब्रह्म 
लोकादिक लोक पुनरापृत्तिवारे कदे है यतिं तिन लेोर्कोकी 
प्राति मोक्षय नदीं ३। सो उक्त मोक्ष ह्न अधिकारी पुरुषों 
एकं आमज्ञान करि दी प्राप्त होवे दै अन्य किसी कम उपा- 
स॒नादिक उपाय करके प्रप्त होता नदीं । कालौ ज्ञानादेव -घ 
कैवर्यम्‌ । तमेव विदिसाऽतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यतेऽयनाय 
इत्यादिक थति्यने केवल आत्मन्ञानते ही मोक्षकी प्राप्ति कथन 
करी ह ओर (नास्त्यङृतः श न न भ्रनयान धनेन 
त्यागनके अमृतत्वमानशुः इत्यादिक अियोने कमं उपासनादि- 
कोतिं मो) प्रातिका निषेष कन्या ह यतिं एक ¢ 
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(२) 


ता मोक्षकी प्रापिका साधनं है । तहां ब्रह्मते भमित्र हप कणि 
जो आपण आत्मा "अहं प्रन्नास्मि' या रकारण छान है ताजा 
नाम आत्मज्ञान ३ । इष प्ररे आत्मज्ञान फणि दी सो उक्तं 
मक्ष भ्रात होवे है । जीव त्रहमके भेदज्ञाने घो मोक्ष भप्त दोता 
नदीं । काठते'रदरपतर ङुरूतेऽथ तस्य भय भवति । द्वितीयाहे भय 
भवतिः इत्यादिक शुति्योने भद्दशीं परषके मयी भाति कथनं 
कृरी है । तथा “मृत्योः स बृ्युमाभ्रोति य इद नानेव पश्यतिः 
इत्यादिकं श्वतियनि ता मेददशीं पुरुषकू पनः पुनः जन्म मरणकं 
प्राप्ति कथन की ३ ओर “ अथ योऽन्यां देवताघुपास्ते- 
ऽन्योऽछावन्योऽहपस्मीति न स वेद्‌ यथा पञ्चः ` इत्यादिक 
तियोने ता भददशीं परूषक पञ्च कट्या ३ याते ता भेद्‌- 
ज्ञानक मोक्षकी साधनता सभवती नदी । उलया इन उक्त अति- 
यो ते जन्म मरणहप सपषारकी दी साधनता सिद्ध हवै दै । ओर 
‹ प्रज्ञानं व्रह्र। अहे ब्रह्मास्मि । तत्वमसि । अयमासा ब्रह्म 
इत्यादिक अतियोने तथाशेघज्ञ चापि मां विदि `. इत्यादिक 
समृति वचनानि ता जीव ब्रह्का अभेद दी कथन कभ्या है यतं 
अहे ब्रह्मास्मि ' या प्रक।रका जीव व्रह्मका अभेदज्ञान दीता 
मोक्षा साधन सिद्ध हवे है । सो मोक्षक्ा साधनहप आत्म्‌- 
ज्ञान इन अधिकारी पुरुषो ब्रह्मवेत्ता गर्के युखतें वेदातशाश्चके 
श्रवण मनन निदिष्याक्तन कणि दी प्राप्त ेवे दै यातं ता मोक्षकी 
इच्छावारे अषिकारी परुषानि अणादिक साधनों कणं सो 
आत्मज्ञान अवश्य सपादन कस्या चाहिये ओर ने पुरुष 
प्रमाद फणि ता आत्मज्ञान नदीं संपादन करं द तिन प ` 
|~ (न्‌ चेदिशवेदीन्महइती विन्टिः।" इस्त श्रतिने जन्म मरणादि- 
प महाच्‌ हानिकरी प्राप्ति कथन करी ३। तथा “यो वा एतदक्षरं 
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(७) 
गाग्धतिदित्वास्माछ्ोकात््रेति स कृपणः ' इस श्रुतिने आत्मज्ञाने 
रदित पप कृपण कट्या ३! अथात्‌ जैसे कीक्भसिद्धं पण 
एष प्राप्त एए धनके उपमोगतें रहित शेव दैतेसे अज्ञानी पुह्ष 
भी नित्य प्रात ब्रहनानैदक्प धनके साक्षात्कारष्प उपभोगतें 
रहित होण्तें कृपण दी ३ ओर जो अधिकारी पुरूष अणादिक 
साधनों कणं ता आत्मज्ञान सपादन करे ३ तिष. अधिः 
कारी पुरषङ्ं अथ य एतदक्षरं गां विदिलास्माोश्नस्ेति स 
ब्राह्मणः इस श्रुतिने ब्रह्मण कट्या ३1 तथा गीताविषे श्रीभगवानने 
मी ‹ ज्ञानी खाप्मेव मे मतम्‌ इस वचन करक ता ज्ञानवान्‌ 
पुरषं आपणा आत्मा दी श्चा है । याते इन अधिकारी पुश्षेनि 
मोक्षी प्रातिवासते सो आत्मज्ञान अरवणादिक कारिक अवश्य 
संपादन करणे योग्य है। या कारणत दीवेद्विषेआत्मा वा अरे 
दष्व्यः हस्‌ तित आत्मज्ञानकी अवश्य कततव्यताद्रं कि ता 
आस्मज्ञानको) प्राप्ति वासते ' श्रोतव्यो मंतव्यो निदिष्याधितष्यः 
इस्‌ शतत अवण मनन निदिध्यासन यह तीन साधन विधान 
करे ह यति सव वेदोका साक्षात्‌ वा परपराते ता आमज्ञानपिषे दी 
तापय ६। तहां पदे कमेकांडका तौ अंत.करणकी ञद्धदरारा ता 
आल्िज्ञानविषे तात्पयं है ओर उपासनाशंडका चित्ती एका- 
ग्रता दाय तात्पयं ३ ओर उपनिषद्‌ ङ्प ज्ञानकांडका ती 
साक्षात्‌ दी ता आत्मज्ञानविषे तात्प ह। ३ प्रकार मनु मगवाच्‌ 
याशञवृर्वेय पराशर आदिक षियोने ज धर्मशाघ्वहप स्मृतियां 
क्री है तथा श्रीव्यास भगवान्‌ने जे ब्रह्मसूत्र तथा इतिहास प्राण 

मी तात्रहरात्म एकस ज्ञानविषे दी तात्प 
रीरि ऋषिने भी वासिष्ठ रामायणविषे अनेक 
इस आत्मन्ञानका दी निषटपण कन्या ३ 1 रसे 
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(५) 
अनादि छति स्पत आदिकोकरििे सिद भत्मज्ञान दी श्रीमग- 
वाद्‌ शंक्षशचाथने उपनिषद्‌भाष्यविषे तथा सू्माष्यविषे तथा 
गीतामाष्यषिषे अति स्पटकरिके निरूपण कथ्या है । यड वात्तो 
श्रीव्यास भगवानने शिवपुरणविषे भी थन की है 1 तहां शोक 
"्याञ्य्‌ व्याससूत्ार्थं उतेस्थ यथोविवात्‌)तेन्यौय्यः स एवाथः 
शंकरःसबिताननाः+ अथे-वेदोके अन्यथा अथं निय करिके 
अनथकं प्राप्त इए लोको देखिके स्वैदेवताओं करक भाथना 
कन्या इआ री भगवान्‌ शंकर पृथिवीविषे श्रीशंकर चायह्प 
अवतार धारण करके श्री ग्यास भगवान्‌ङृत ्र्म्का 
व्याख्यान करते इए जिं भरकार्का अतिया भथ करते भये इं 
सोई ही अतियोका अथं समीचीन है }तिसतें अन्य प्रकरा 
अथं समीचीन नहीं ह इति । ओर ता भगवान्‌ शेकराचायकौ 
रिष्यपरंपणविषे अनेक विद्वाच्‌ संन्यासी तथा अनेक विद्रा 
ब्राह्मण हए दै तिनोंने तिन ` सूत्र भाष्यादिकों उपरि टीकार््रय 
करे है। तथा स्मृति इतिश पुराण आदिकों उपरि टीकाभरथ 
कुरे दहै तथा स्पत॑ज अनेक प्रकरण भ्रंथ कन्ये द । ते अथ इदान) 
काटविषे भी सर्वच प्रसिद्ध दे । तिन अथोविपे भी सो जीव 
्रह्मका अभेदज्ञान दी षिद्ध कन्या है । तहां के एफ अथ तौ इतर 
मतोके खंडनप्रषैक स्वमतके स्थापन करणारे रवे ह । जसे 
बचिघुखी, अद्वितसिंदिः संक्षेप शारीरक, स्वाराज्यसिद्धिः वेदां 
तपरिभाषा, सिद्धातखेश, अद्वेतक्मस्तुम, भेदधिक्षार इत्याविक 
अंथहे रके एक अथ तौ केवल स्वमतके स्थापन करणे- 
~ ह । जैसे पंचदशी, वेदातिसार, अपरोक्षावध्रति, वाक्य 
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वृत्ति, पक्यषुधा, जीवन्ुक्ति, विवेकचूडामणि, आत्भबोध) 
तत्वबोध इत्यादिक रंय द । हस प्रकार अधिकारी पुरुषोंके 
ुद्धिके तारतम्यताके अनुसार विद्वान्‌ पुरुषों ने अत्यंत विस्त- 
राले तथा थोड़े विस्ताखाले तथा अत्यंत कठिन तथा 
अत्य॑त सुगम एसे अनेक वेदातंथ करे हं । तिन स्वं अंथकतता 
परुपोका ह्न अधिकारी परुषोके आत्मज्ञान फरावणविषे दी 
तात्पय ह अथोत्‌ को प्रकार करि भी इन अधिकारी पर्षा 
आत्माका साक्षात्कार हवे दै जिस करके मोक्ष प्राप्त हवै ओर 
जे अधिकारीपुरु शद्धा भक्तिपवैक तिन रथोका विचार करे है तिन 
अधिकारी परुषो ता आत्मसाक्षात्कारी प्राति अवश्य करि 
होवे ३। परु ते सवं अथ संस्डत्‌ षाणीविषे हे याते स्व॑मधिकारी 
रपो को तिन मथोकि विचारविपे प्रवृत्ति दोह सके नीं रितु 
व्याकरण काव्य कोश आदिक साधन अरथकि भभ्यासवाङे पुरुषाकीं 


॑ ही तिन संस्कृत भरंथके विषारविषे प्रत्त दो हेओौर जे अधिकारी 


धरुष शरीरी अति अवस्यते अथवा को व्याधि अ - 
क व्याकरणादिकोंके संपादन करविषे 1 
त्म्ञानकी उत्कट इच्छा है तिन सुसु जन बोधवा- 
सते महात्मा ननोंने तिष॒ तिस देशी भाषाषिषे बेदांतके 
रथ करे है ५4 । तिन भाषामरथोके विचार करणे तिन अपि- 
भरी पुरु ् आत्माक्षत्कार अवश्य हेवै ह । काह 
सरत मेदतभरथो विषे आत्मज्ञानके उपयोगी जे ज पदाथ 
करे हैते सवै पदाथ तिन भाषाग्रथोविषे भी निहयण 
ध है । तिन पदाथा विपे परिषित्मा्र भी विरक्षणता नहीं ३ 
याते तिन भापप्रथोके पिचासतै अधिकारी पुरषो सो आत्म- 
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ज्ञान अवश्य होवै है शिवा तिस तिस देशदिषे संस्कृत अथोके 


अध्यापक पुरुष जभी रोता पुरुषोके प्रति तिस संस्छरृतवाक्यक्षा 
उचारण करके ता वाक्यका स्वदेश॒की भाषाविषे अथे के है तमी 
ही ता श्रोता पुष ता वाक्यके अथंका बोध दोव है। केवल संस्कत 
वाक्यके पाठमात्रतें ता रोता बोध होता नदीं । या प्रकारकी 
पठन पाठनकी रीति इदानींकाटविषे सर्वे प्रषिद्ध ३ । यातं 
सौ विद्वाच्‌ प्रुषङ्त्‌ संस्कृत दाक्योका देशमाषाविष व्याख्यान 
जेसे ओता पुरुषोके बोधका देतु होवे है तेसे विद्राद्‌ पुरुष- 
कृत संस्कृत वाक्ष्योके ग्याख्यानल्प ते भाषाथ भी अभि 
कारी परषोके बोधका देतु अवश्य होगे । किंवा माषाभरथोके 
विचारद्रं आत्मज्ञानकी. हेतुता केवल उक्त युक्ति करिके ही सिद्ध 
नहीं है रितु प्रत्यक्ष अनुभव कारिक भी सिद्ध दै। जो इषीके- 
शादिके स्थानोंविषे कितनेक महात्मा लोक केव माषामरथोका 
दी विचार करे है. । परंतु तिन मदात्मा लोको विषे ज्ञाननिष्ठा 
तथा देवी संपदाके शण तथा वेदांतशाच्चके पद्‌ पदाथका ज्ञान 
पूणं देवणेविषे आवि है' याते जसे संस्कृत वेदातके भथ 
अधिकारी पुरुषोके आसज्ञानके देतु दे तेसे भाषा वेदातभरथ भी 
अधिकारी पश्षोके आत्मक्ञानके दी हेतु हे । इष प्रकारके अभि- 
प्राय करके दी महात्मा परषोने तिस तिस देशविषे स्थित अधि- 
कारी पुरुषोके बोधवासते तिक तिस देशकी भाषाविषे वेदांतके 


ग्रंथ करे दह । यतिं अधिकारी परुषोके बोधका हेतु दोण्ते तिन 


भाषा्रथोकी रचना भी सफल दै । १ प्रकारका विचार करके 
श्रीभावनगरराजधानी यख्य प्रधान ब्रह्मनिष्ठ गौरीशंकरने य॒जेर 


देशश भाषादिषे एक स्वहूपायसंधान नामा ग्रथ रच्या दै तथा 
छपाइकै प्रसिद्ध कभ्या हे । तिस मंथ विष चति स्प्रति आचाः 
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(८) 


योके वाक्य प्रमाण दके पैचकोशादिक सैवेदातकी भश्रिया ठिखी 
ह तथा उपनिषदमाष्यासूत्रमाष्यःगीताभाष्य आदिक संकेतं 
तात्प निरूपण कस्या है याते सो खडहणनुसघान अथ भी 
सुक जनो पिचारक्रषे बहुत उपयोगी ३ ओर एवे शीस्वामी 
चिद्धनानेदगिरिने सवै मुश्चजनोके दितवासते भगवहीताको 
गूढाथंदीपिका नामा माषारीका करी थी । तिप भी उन्होने दी 
छपाडकै प्रसिद्ध कस्या था ओर अबी शीस्वामी सचिदानद्‌ सर 
स्वती नाप्य सेन्याप आश्रम घारण करक स्थित तिनोन दी 
सुपे ु॒धुजनोके हितवासते यह तत्वादसधान अथ छपाहके प्रसिद्ध 
कन्या है तथा अन्य भी कं सस्छृतभाषा अथ छह प्रसिद्ध 
रं दै एसे स्वघपषिषे स्थित तथा व्रह्मवियावे पवत्तक पष 
जगतूविषे दुम्‌ द इति ॥ ¦ 


जगदाहतेषी- 
स्वामी विद्धनानद्‌ सरस्वती, 
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शरीररोश्वरणदं (वावा ॥ 

विभ्रहतन्मभेज्चादीन्पंडिताश्च विमत्सरा ॥ १॥ 

नताय शडरचायषर्यान्छवान्मरीयसुः ॥ 

रथं तत्त्वाघुसधाने वर्णयामि यथामति ॥२॥ 

श्ी्श्वोके दोनों चरणो तथा श्रीव्यास भगवानतें आदि रैक 
वसिष्ठ सनकादिक सवेष्ुनियो दू तथाविघ्नोके नष्ट करणारे शीम्‌ 
णते भादि रेके भीमहाङेव, विष्णु ह्र्‌, सूयः देवी इत्याद 
सर्वदैव तावो तथा मतषरदिक सवे दौ पोते रहित पंडित जनों 
मे नमश्कार कह ह ॥ १ ॥ किष भीमदादेधका अवतारल्प जौ 
शरीशेकरोचाय ३ तिसतँ आदि कै जितने तिनोके शिष्य ्रशि- 
यणदिकं संपदायविषे स्थित श्रीसुरेधगचायं ओीपडपादाचाये 
भ्ीतोटकाचाय भीदस्तामर्काचाय श्रीवेजञ महानि श्रीचित्ु 
खाचाथ इत्यादिक वृद महात्मा ई तिन सोक नमस्कार करि 
मर हस्‌ प्राकृत तखा्संपाननामा म्रंथङ्कं यथाम्रति वणन कह 
हू इति ॥ २॥ 

अप्र सस्छरत तत्वादसं धानयेथके कतत भरीमहदिवमर्सवतीने ता 
थकी निर्वि पमापिषसते जो मगर कभ्या है ताङ्‌ इदा लिलि दै॥ 

बरहमाई यत्मषादेन मयि विश्वं प्रकलिपतय्‌ ॥ 

श्रीमस्छयप्रकाशाड्य प्रणमि जगतां यहम ॥१॥ 

देहो नाई श्रोचवागादिक्छानि नाहंबुडिनाहमध्या- 


©©-0. 1\(1111॥९5110 6118811 \/88185} @061101. 01011260 0४ 66810011 


# । 
१ 
| (4 #। १ ऋच "ब्रज 


ज ऋः = 





(२) त््व(समन्धान्‌ । 


मूल्‌ ॥ नाहं शत्यानन्दखूपश्चिदस्मा माया 

पक्षी कष्ण एवादस्मि' १२ ॥ & 

भव इन दो छोकोकषि भरथम्ोकका अथै निहपण कर € 
निस शर्क प्रषाद्‌ करि मे ब्रहमह्य ई तथा यई सत धश्च मः ५१ 
कटिपत ६ एसा जो श्री मत्स्वयप्रकाश सरस्वती नामा हमारा यर 
है तथा अधिक्षारीजन हप सवे जगत्का यु दै तिस सद्रइ ५ 
नपस्कारकह दू । एति अष इषी छोऽक्ा विसासें अथनिक्षण 
करे है । तह उक्त छोकविे र्मा इस व चर्मविषे स्थित व्रह्म शब्द 
कर्क मायातैरदित अखंड चेतन्यकरा अण करन ओर अद शब्द 
, कि स्थ युक्ष कारण इन तीन शरीरीति रहित प्रत्यङ्‌ चैतन्यका 
अरण कणा ओर ब्रहम अहं इन दोनो पदो स॒मानापधिकरण्य ह 
सो पोका सामानाधिकरण्य अथङ्गे अभेद्र्थरूविपे दी दवे दै यातं 
रह्मा इम वचन करि भथणासे तमसि अदतरह्मासिमि इत्यादिक 
महावाक्य ज अथष्प व्रह्मभात्माका अभेद्‌ एस तखादसधान प्रक 
रणक्ता विषय सुचन्‌ कस्या भौर तिप्‌ ब्रह्मासपके अभेदज्ञानतें अन्ना 
नक्की निषरत्तद्रार जा परमानदकी पराति है, सो इस भ्रथका प्रयोजन 
सूचन कन्या ओर तापरमानदके प्राप्तिकी इच्छवाल जो विवेका- 
दि चतुष्टय साधन सपत्र पप है सो एस्‌ गरंथका अधिक्रारी सुचन्‌ 
कस्या ओर विषयय्मथादिको का परस्पर प्रतिपा प्रतिपादक भाषादि 
हप संभंष मी सूचन कञ्या सो दिखावे दे तशं बरह्मास एकत्य 
विषुयक्ञा तथा अथक परस्पुरप्रतिषाय प्रतिपादक भाव संषध ३ ता 
यहृवैदतितो १ द ओरसो उक्तविपवप्रतिपाय दै तदा जो 
भतिपादन्‌ कनेषाख वहस प्रतिपादक कश्च जावै भौर जो प्रति 
पाद्‌न्‌ करणे योरथ दोव दे सो प्रतिपाच कश्या जवे है ओर फलका 
तथा अविक्षरीक परस्पर पाप्यप्रापक माव सव॑ष ३ तदा भज्ञानकी 
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तत्तवादुखन्षान । (२) 


निवत्त उपरुक्षिति परमानंध्की प्राप्तिहप फरतो प्राप्य है 
आरं उक्त अधिकारी प्रापक दै । तकं जो वस्तु प्राह शेनेद्धं योग्य 
हीषे सो वस्षु पराप्य कल्या जवे भोर.जिष पुरुषं सो वस्तु प्रप्त 
होषेै सो पुरषं भ्रपकं क्ष्या जवे है ओर अधिकारीका 
तथा विचारका परस्पर कतेकत्तष्यमाव सध ३ तहां 
उक्त अधिकारी तो कता है भौर षिचार कतेष्य ३ तशं कर- 
सेत्रालेषं कतां कहै ह ओर कनेथोग्य अधं कतैभ्य कहै है ओर 
ज्ञानक्रा तथा अंयक्रा परस्पर जन्यं जनक माव संबंध र तहां विचा- 
रद्वारा अय ज्ञानश्ना जनक होवे रै ओर सो ज्ञ(नजन्य होवे है तरा 
उत्पत्ति करनेवारेका नाम जनक हे ओर ऽत्पत्न दोनेदारे काक्षा 
नाप जन्य ३ इक्षते आदि चके ओर्भी संध जानि लेने । तहां 
विषय १ प्रयोजन २अधिकारी ३ संबंध ४ यह चारिअदुवेध किकी 
पुरषो की मथ विषयक प्रृत्तिके हैतु दोष दे।भथांत्‌ इन चारि अद- 
वधो जानिफै दी बुद्धिमान्‌ पुरूष मरेथविपे प्रवृत्त होवे हे।या कार 
णते दी यथक्षारने ब्रह्माहं इस वचन दारिके सूचन फरेहए ते अयबध 

( स्प करिकै निह्पण करे है भौर ता अथकारने व्रह्नाह इस्‌ 

वचन शण साक्षात अथी निविघ्र सभापति बासते त्वाचसंधान 
हप मगल दी कथन क्या हे इदां व्रह्म आत्माका जो एकत्व ह 

सोह दी तत्व रै त्‌ा तत्वा जो स्मरण हैताश्ञा नाप तसखासंधान 

हे । शंक ता त्ादुपधानकी मेगलहयता विपे कौन प्रमाण है! 

समाधान- व्याादिक ुनिर्थने स्मृति वचरनोविषे ता पमात्माके 


स्मरणक्‌ मगरह्पता कथन करी दै तदा स्यति 'स्छते-सकलकंलयाण 


भाजनं यत्र जायते । पर्षस्तमजं नित्य व्रजाधि शरणं हरिम्‌ ॥१॥ 
अथ-यह पुरुप जिष इक स्मरण क्रिथेहृए स्वकस्य क्ञा भाजन 


५४ होवे है तिष जन्मत रदित नित्य इखि शरणक म अथिकारीनन्‌ 





@-0. ॥॥५॥111॥८5|1 8118५८81 \/88185} 00166101. [14111260 0\ 66810011 





(४) त्छवइसन्थन्‌ । 


प्रात ह ति॥१।अब्यस्मृति* सवेदा सवैका्यैषु नास्ति तेषाममग- 
ठप्‌ । येष हदिस्थो भगवानमगलायतनो इरः ॥२॥अभ-निन 
पुर्पोके डदयविषे सवैभगलोंका आश्रयभूत भगवान्‌ इरि स्थित दै 
तिन पुरुषों सवं फाटविषे सवं कायाविषे अमगल नदीं दै किन्तु 
सवदा सरवकार्योविषे मंगल दी ३ इति।२॥अन्यस्मृति 'अछ्धभानि 
निधचष्टे तनोति शभंततिम्‌ । स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह तन्मगरं 
विदुः ॥२॥अथ-जो व्रह्म आपने स्मरणमान्र कणिक इन अधिकारी 
परपोके सषे अभद निप्र करे है तथा सवे शुमोक्‌ षिस्तार करे दै 
तिप प्रह वेदवेत्ता पुरुष मगरुहप जाने र इति॥३॥ अन्यस्मृतिं 

इरिदैरतिपापानि दुष्टवित्तेरपि स्पृत"अनिच्छयापि ससपृष्ोद्हत्ये- 
व्‌ हि पावकः॥॥अथ-जेसे षिना इच्छाते स्पश कराह भी 
अभि दाह दी करे दै तेसे दुष्ट चित्वा पुरषो भी स्मरण करा 
इआ दरि तिन पुर्षोके पापक नाश दी करे ३ इति॥9॥त्यादिक 
स्पृतिवचनोनि ता परमात्मकिस्मरणह्य तत्वादसंधानविपे मगरह- 
पता ही कथन करी हैते ब्रह्माहं इ तत्वाठसंधानविपेमंगलहपता 
समवे ३।श 1 वचनकेखं कथन्‌ करा जोत्रह्म अत्माकी 
एक्स सभवता नदीं काले सो व्रह्म तथा जीवासमादोनों परस्पर 
तिरु धमों ककि युक्त दै ओर जे पदार्थं परस्पर विश्ढ ध्वाले 
हवेहेतिन पदार्थो एकताहोती नहीं जैसे उष्णस्पशंवाले अभिका 
तथा शीतस्पशेषाठे वर्पैका एकत होता नदीं पैसे ता जीव ब्रहमका 
भी एकव संमता नहता यः सै्ञःप्॑वित त्यादिकं शति 
सतिवचनों करिके सो ब्रह्न तौ जगत्‌ कृटपनाकरा अपिष्ठानह्पतथा - 
सतं ५3 शह जान्या नवि है । ओर (अनीशया शोचति सुद्यमानः ' 
भह १ स्मृतिवचनां करक सो जीवात्मा ता्रह्मतं विपरीत 
` ^ "(कक धमवाला जान्या जवे है ओर में ब्रह् नहीदं या 
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६. 





तच्वाबुसन्धान । ( & ) 


प्रकारका प्रत्यक्ष अदुभव सर्वलोककू दवे है । अयुभव्‌ भी जीव 
ब्रहमके मेदक दी सिद्ध करे ह । सो याते प्रहराहं शस वचन करिकै 
कथन्‌ करी जीव व्रह्मकी एकता संभवती नद एसी वादीशी शंकके 
छिये कदे ह मयि - विशं प्रकहिपतस्‌' इति । मे अंतःकरण उपङ- 
कषित साक्षी आलमाविषे यई गिरि नदी आदिकमेद्‌ करिकि भिचा 
डपर्त सष विश्च कलिपत किये अध्यस्त दे। यहां यह तात्पयं ३। 
अहै शब्दक। वाच्यं अथं जो जीव ३ ता जीवकी ब्रह्मशब्दके वाच्य्‌ 
अथेसे विशश्रणतके इए मी ता अहं शन्दका रुकष्य अथं जो अतः- 
कृरणादिक्षका सक्षी प्रत्यक्‌ आत्मा रेता प्रत्यक्‌ आत्माका भायाउ- 


~ पलक्षित्‌ बरह्मके स।थ नाममाततें दी मेद है वास्तवतं तिन दोनों लक्षय 


अ्ोक्षा अभेद ही हे यतिं जैसे ब्रह्मविषे जगत्‌ कल्पनाका अधि्ठान- 
पणाहे तैषे परत्य आत्माषिपे भी जगत्कटपनाका अधिष्ठनपणा 
संभवे है यतिं ता उक्त विरोधके अभाषत तिन दोनों रक्ष्य अर्थक 
एकत्‌ संभवे है । यह वतां अति विपे भी कृथन करी हतां अति- 
मय्येव सृ जातं मयि सर्व प्रति्ितम्‌।मयिसवं लयं याति तद्रा 
द्रथमसूम्यहम्‌ " । अथ-पवं जगत्‌ यें प्रत्य आत्माविषे शै उत्प 
होवै दै तथा मेरेविषे दी यह सवे जगत्‌ स्थित ६ तथा मेरेविषे दी यह 
स्वं जगत्‌ ल्यभाषढ प्राप्त दोषै ई याते ब्रह्मको न्याई सवं जगत्क- 
अधिष्ठान होणेते भे प्रत्यक्‌ भात्मा भट्रितीयब्रह्ह्प्‌ दी ई 
इति यह अति अंतःकरण उपलक्षित प्रत्यक साक्षी आत्माविप सवे 
जगती कटपनाद्रू दिखाइके ता प्रत्यकआत्माका ब्रह्मे साथ अभे- 
दक ही बोधन कर दै, यत ब्रह्मद इस्‌ वचन कणि जो अथकासने 
जीवातमा क्रह्क्षा अमेद्‌ कथन कम्या सो सुव प्रशरत अविशुद्‌३ै। 
फिवापमयि विशव प्रकल्पितम्‌ इस वचनकरि मरंथकारने प्रपचविषे 
मिथ्यापणा भी सूचन कव्या है, सो प्रपचका मिथ्यापणा अनेक 
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(६) ततवादुसन्धान्‌ ! 


अतियो फरिके तिद्ध ३। तथा अनमान प्रमाण करिकिभी सिद्ध दैत 
अनमानक्षा यह भाकार  ्यावहारिकः प्रैषः भिथ्या दृश्यत्वात्‌ 
शुकतिरप्यवत्‌' अथ-व्यावहारिक प्रयै मिथ्या हेणेकरं योग्यं ६; 
दश्यह्य होते, जो पदाथ दश्यरोवे दैसो एो पदाथ भिथ्या ही 
होवे दै जैते शक्तििषे प्रतीत इभ हप्य दृश्य शेणेतं मिथ्या ही ३ 
हति) पवा प्रवे मदबादरीने ये रह्म नीं हं यहो जीव व्रहमके भेदका 
आक प्रयक्ष कष्या था, ता वादीसे यह छन चाहिये, सो तुमारा 


प्रत्यक्ष अंतःकणादि विशिष्ट आसाविषे व्रह्के भदक अण कर ३. 


अथवा शद आत्माविपे ब्रहमके भेदक ग्रहण फर है । तहां सो वादी 


विशिष्ट आता ब्रह्मे साथ अभेद हम भी अगीकार कसे नदी 
ओर सो वादीजो दुसरा पक्ष अगीक्षार करे सो संभवता नही।काहिते 
सो शद्धभत्मा अतींद्िय दै अथात्‌ इद्ियजन्य ज्ञानक्षा विषय 
नहीं, एसे श॒दआत्माकेयदण करणेवास्ते चश्च आदिकं इद्रियों कौ 
रत्ति कदाचित्‌ भी नहीं होवेगी । जवी ता भेदका घपीह१ शु 
अत्मा इद्रियों कारिक ग्रहण नहीं इमा तवी ताशुद्ध आत्मके 
आभरत्‌ सोव्रह्क। भेद इ्रियों कारके केसे महण हवेगा छित नीं 


अश्ण होवेगा। जिप्त कारणे धरपीके तथा प्रतियोगी ज्ञानतें विना 


त्‌। भेदका ज्ञान होता नही षित्‌ धी परतियोगीके्ान हए दी ता 
भदन ज्ञान होवे हैनेवटः पयेन' इस प्रतीतिते षटविपे परीत 
भयाजो पटक।भेद्‌ दै ता भङ्गं सो घट तौ धी हवै ३ ओरसो 
पर प्रतियोगी होवे ३ ता घरह्य धर्मक तथ। परहप प्रतियोगीके 
शान इए ही ता घटविपे परकै भेदक ज्ञान देवै ैतेसे तुमने शद 
आतमाविपे अगीकारकम्या जो रमन भद त भेदका भी सो शद 
ज्मा ती धी वेगा ओर सो ब्रह्न मतियोगी होवेगा । ता धीं 
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तस्वादिसन्धान । (७) 


पृतियोगीके क्षानते विना ता मेदक ज्ञान होवेगा नहीं ओरता ` 
भेदका सो ञ्द आ्साल्प घमीं तथा ब्रह्महपपरतियोगी दोनो अती 
दिय है । यतिं ता धीं प्रतियोगीके प्रत्यक्षत विनां ता भेदका 
प्रत्यक्ष कैत हवेमा छद नहीं होवेगा यतिं जीव व्रद्के भेदका 
मराहक परत्थक्ष भरमाण ३ यह वादीका कना केषड मनोरथपाभ ३ 
इति।्षिषा विचार $रिके देखिभे तो किसी भी मेदकी कदी स्थिति 
सं भवती नक्ष । काते जो वादी ता सेद अमीकार करे ६ैता बादीषे 
यष पुना चादिये सो मेद अभिप्र धर्मीषिषे २३३ अथवाचि्नि 
धुम विषे रहे 2 इहा भेष रक्वितका नास अभिन्न ३ ओर मेदवारेका 
नूप भिन्न ३ । तं सो वादी जो प्रथमं प्च अंगीकार करे तो एक 
तो व्याघात दोपकी प्राति हषे ईका परस्परविङद धर्मोक्न जो एक्‌ 
अपिकणविषे सुवण ३ ताश्च नाम व्याघात ३ जसे प्रगत्रिषे 
भेदे रदितपना वथा भेद यड दोनों परस्पर धिरढं दै" मात जं 
ओद ररे ३ तक्षं भदरद्ितिषना नशं रदे ३ ओर जहा मेदरदितपन्‌ा 
रह है तहां मेड नी रहे दे विशु धर्मोका एक अधिद्रणविष 
 संप्रचयमाननेपर सो व्याघात दोष स्पष्ट ही प्रीत रोषे 2 ओर दसरा 
# ओदरदित धर्मी विषे भेद यहणङ्णिदसित्यकष्नानविपेभष्पृताङ्गी 
प्राति हवेभी। यतिं अमित्र धर्मीमिपे भदका वतैन सभवता नदीं ओर 
सो वादी ता उक्त दोनों दोषोकी निषृत्ति कलेवरासो सौ मेद्‌ न्न 
धर्पीधिषे रदेहैयह द्वितीयपक्ष जो अंगीकर फरे तो वादीसेयई छन्‌] 
चा्टिये! खो मेद अषनेकरिके भित्र क्षये हुए धर्मीिपे आप रह 
| ह,अभयघ। किसी दूसरे मेदश केमिप् कस्ये इए धर्ीविषे सो भेद रह 
। ३। तदा सो वादी जो प्रथमपक्ष अंगीक्नार करं तो भात्माश्रय दोपक 
रातति होवेमी ¦ कन्ति अपन उत्पत्तिषिपे जो अपनी अपे ह 


1. अथवा अपनी स्थितिषिषेजोअपनी अपेक्ष ह अथवाअपने ज्ञ(नविपे 
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+ "ए ऋक डि २ 


(८) त्वातुसुन्धान्‌। 


जो अपनी अपेक्षा है ताक्षा नम आत्माय हजेसे इहा प्रसंगविष 
तिस मेदविशिष्ट धरमीविषे तिपभेदकी स्थि तिमाननेविषे सो अपनी 
स्थितिविषे अपनी अपेश्ाह्म आत्माश्रय दोष्‌ स्पष्ट दी प्रतीत होवे 
है । यते तिप मेदविशिष्ट धीविपे तिस भेदका वतना संभवे 
नहीं ओर ताआलाथय दोषे निषृत्तकरणेवासते सो वादी किसी 
दपर भेद कारिकेभि.करेहए घृपीविपे सो भेद रहे दै यह दृषा प- 
शजो अगीकषार करे तो वीते यद पना चाद्ये सो दूषश भी 
अभिन्न धीषिपे २३ हअथत्‌ सित्नभींतिषे रदे ६ तक्षं सो वादी 
जो परथ पक्ष अगीक्ार करै तौ पव॑की न्याई पुरः व्थाघात दोषी 


मरतिहेवेगी ता म्वाघात दोप नित्त करने वाहते सो वादी जो द्ध 


द्वितीय पक्ष अंगीकार करे तो वादीसे यहरछना चाये सो दूर 
भेद्‌ भी. अफकरिके भित्र करे इए धीषिषे आप रहे हेअथध] ता 
प्रथत भद्‌ करक भित्र करे इए धममींविषे सो दसरा भेद रहै ह 
अथवा क्षिसीतीसरेमेद्करिकेभित्नफरे हुए धमी विषेसोदृ्राभेद रद 


देतह भयम पक्निपेते पूवी न्ाईपुनः आताधय दोषी पराति 


देषेगी ओर दसरपकषविपेअन्योन्याथय दोषकीपातिशेगी। कात 
, ॥ गप्रात्ति्वेगी। काशत 
दोपद््थोङभ।पणी उत्पत्तिषिपे अथव्‌ अपनी स्थितिविपे अथवा 


` अणोक्ञानपिषे जो परस्पर अवेक्षा ३ ताक्षा नाम अन्योन्याश्चय्‌ है। 


नेते यह ्रसंगविते प्रथम भेद्भपनी स्थितिवापते दरे म 

शषा हवे ३ ओर ता दरे भद अपनी स्थितिवासते न 
। ध अपक हते द। यतिं भयम्‌ भद्विशिष्ट धीषिपे ता दधे 
र ¢ एन विपेसो अन्योन्याश्रय दोपस्पटही्रतीत दोषे 
ध एता अन्योन्याश्रय दोपकी निवृत्ति कलेवापते सो वादी जो 
५४ प पत अगीकार करे अथात्‌ किपी तीसरे भेद करिके भिप्न 


| हए षपीविपे सो दृष भेद रहै हे यह तीसरा पृक्ष जो वादी 


"क्वा 


ज 
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तत््वादखन्धान । ( ९) 


अंगीकार करे ता वादीसं यद पूना चावि सो तीस भेदमी ` 
अभित्र धमींविषे दे है अथवा भिन्न धर्मीषिषे रहे है । तह 
प्रथम पक्षविषे तो पवेक्छी न्याई पनः व्याघात दोषी प्रापि होवैगी 


` ता दोषकी निव्रृत्तिषासते सो वादी जो द्वितीय भित्र पक्ष अंगीकार 


५ 


^~ क 


करे ता वादीसें य धना चाये सो तीस भेद भी आपणे 
मित्र कव्यं ए धर्मीविषे आपरहैहै अथवा ता दूसरे भेदं करिकमिप 
कप्ये इए धभीविषे सो तीसय भद रहे रै, अथवा किसी चलुथं 
भद्‌ करक भिन्न कथये इए पर्मिविषे सो तीस भेद रै ३। तहां 
प्रथम पक्षपिषेती पएरवषी न्यां एनः आस्सा्चय दोषकी प्रापि शवेगी 
ओर दवितीय पक्षविषेभी पूरवकी न्यादपनःअरन्योन्याश्रय दोपकीप्रत्ति 
शोषेगी ओर एतीय पक्षविषे चक्तिका दोषकी प्राति होवेगी । काहिं 
प्रथमदरू अपेक्षित जो द्वितीय ३ ता द्वितीयकं अपेक्षित जो ततीय ई 
तिन ततीयादिक्षेद् जो पलः ता प्रथपरकी अपेक्षा है ताका नाम 
चक्रिकाहै । जसे इषं प्रगविषे ता प्रथम भेदक आपणी स्थितिषिषे 
दूरे भेदकी अपेक्ष ह ओर ता दूर भदक अपणी स्थिति 
तीरे मेदी अपेक्षा ३ ओर ता तीसरे भदक आपणी स्थितिविषे 
पनः ताप्रथम भेदी अपेक्षा ३ ीतिसे चतुर्थं पंचमादिकविषे 
भी पुन प्रथमकी अपेक्षातें चकिका दोषकी प्राप्ति जानिटेणी 
ओर ता चक्ति दोप्ी निषृत्ति बासत सो वादी जो 
चतुथ पक्च अगीकार करे अर्थात्‌ सो तीरा भेद किसी चतुथे 
भेद कर्कि भित्र कयेषुंए धी विषे रहे ३ यह चतुथं पक्ष अगीकार 
क्रे तौ अनवस्था दोपकी प्रापि होवैगी। काते सो चतुथं 
भेद भी पूर्वं उक्त व्यावात्‌ आत्माश्रय अन्योन्याश्रय चक्रिका 
आदिक दोपोी पिके. भयतेंअमित्नपुीषिपे वा खवि 
शिष्ट धर्मीविषे बा ततीय भेदविशिष्र घीरषिपे वा प्रथमभेद- 
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वि 


(१० ) तत्वायुसन्धान्‌ । 


विशिष्ट गविषे रहेगा नदी ङिन्ए किषी पञ्चपभदविरिष धमा 
विषे दी रहा आगेतै सो प्म मेद भी किसी पठ भेद्विशि 
ध्ीविपे दी रगा इस प्रफार आगे आगे. मदोकी धार्‌ मानण 
विषेअनवस्य दोषक्षी प्राति होगी । तष्टं :पयेवसानते रहित जो 
वं पू उत्तरऽ तकी अपेक्ष दै तावा नाम अनवस्था है तहां 
व्ाधात आत्माश्रय अन्योन्याश्रय चक्का अनवस्था इन दोर्पोके 
संसृत रक्षणन्याय प्रकाशक षष्ठ प्रिच्छेदविषे तकेनिहपणविषे 
हमने षिस्तासतै कथन कये है जिसकर जिज्ञासा होवै तिस्ने तहां 
जानिरेणे इष प्रासे जीव वह्यकषे भेदके असंभव इए ब्रह्माहं इस्‌ 
वचन करिकै सो तवालुसधानह्प मंगल संभवे -द इति । शका- 


रमाह इष तत्षहसंधानहप मगल करके दी अथकीनिर्विघ्रपरिस ` 


पा्ठि संभव हो सकफे र यति मथकारने “गुहे प्रणोमि' इस वचन 
कर्कि पुनः य॒रुको न्वर्‌ किसषासते कन्या ई! समाधान-इस्‌ 
पुरषढू सो तत्छावुसन्धान्‌ ब्र्वेतता युरकी भक्तिति विना प्रापहोता 
नीर्ितु यसी मक्तिकरिके शी सो तत्त्ठसन्धान प्राप्त होवे ६ । 
यद वात्तोशतिविपे भी कथन करी दैतदां धति-“यस्य देवे परा- 
भक्तियथा देवे तथा यर 1 तस्यैते कथिता श्थीः प्रहरति मद्‌ 
तमन्‌ः अथ-जिप अधिका एरुपक्ी परमात्मदेविपे प्रम भक्ति 
हषे ३ ओर जेसी पएमासादेषिपे परम भक्ति शेषे ३ तैसी दी 
नभा ब्रहवेत्ता ुरविपेपरमभ्ति दोव है तभी दी तिस माता 
अधिशरी परपद यह बेदतप्रतिपादित जीवत्रह्मका एकसादिडप 
अथ. इद्धिनिपे भरकाशमान देवे ३, ता शह भक्ति रदित 
फुपद त वेदति प्रतिपादित । अर्थं कदाचित्‌ भीपकाशमान होते 
नही इति। इस अतिन ता गमत ता तत्सातुसन्धानके प्रति 
सतर साधनता कथन करी ६ याकारणते दी ग्रथश्नरने सो रुका 
नमस्कार प्‌ भक्ति यहां करी हे इति भथमश्छोक व्यास्या ॥१॥ 
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त्॒वाद्ुक्घन्धान । ( १९) 
अथ दितीयश्छोक व्यास्या। तकं प्रथम खछोकविषे ब्रह्माहं इस्‌ वचन 


करि अतुसधान कव्या जो श्र्मात्पतत्वं तिस ब्र्मात्मतछक्‌ दी 


दस ्वितीय छोकबिपे अह शब्दाथकै विषे चनप इष्टदेवतावाच 
कृषमशब्द्त कथन करिकै पनः अदुक्षपान करे है । देहो नादमिति' 
स्वपमरविषे यह स्थ देइ भरतीत होता नदीं ओरमें तोता खप्रषिपे 
भी साक्षीहप करिकि प्रकाशमान ह, यात मे स्थूल देह नदी ह । 
रक्ा-स्थुलोऽहं कशोऽ सदुण्योऽदया प्रकारका अवुभब्‌ सवे शर 
गियो ङ दोषै हता अघ्वभवतें यह्‌ स्थर देह दी आत्मि। सिद होवे 
हे! कं घव शाश्च मतविषे अहं शब्दक्षा अथ तथा अई 


` प्रतीतिक्षा विषय आतमा दी दवै ३ ओर ऽक्त रीतित्‌ सा अ्परती- 


तिकी विषय प स्थूल छश मुष्यत आदिक धभविशिषटस्थूल 
देहविपे दी प्रतीव हवै ६ ओर ता स्थूर देहे भिन्न कोई आता 
प्रतीतभी होता नीं भोर स्प्रविषे मी स्थूरोऽई या प्रकारण अबमव्‌ 
सर्वै लोको हवै दे याते यइ स्थ देह दी आसा ८५ । सपाधान्‌- 
हस स्थूल शरीएकी उत्पत्ति तथा विनाश सवे लोकोकभत्यक् प्रतीत 
होवे ६ ओर जो व्यु उत्पत्ति विनाशयारी होषेदे सो वस्त॒अन्‌ासा 
ही हेवे है । जेषे घयदिक वस्मु उत्पत्ति विनाश्वाछे होने 
अनात्मादी ३ वैसे यह स्थर शरीर भी उत्पत्ति विनारषाख हनेतं 
भनात्मा ही दोवेगा । 9ष। इ स्थूरं शरीर द जो आत्मा 
मानिये तो कृतन।श अङ्ृताभ्यागम्‌ इन दोनों दोपोकी पराति होवेगी 
तहां कस्ये हुए पुण्व पाप कृमक्षा जो सुख दुःखहप फलके भगतं 
विना री नाश 2 ताकानाम कृतना ६ ओर नदीं कस्ये इए पुण्य 
पापकमके युष दुःखल्पफड्की जाग्रति है तक्रा नाममङ्ृताभ्या- 
गम दै। तहां इस स्थुल देश दी जो आत्मा मानि ती इस देद्य 
आत्मके नाश इए ता देते भित्र भोक्ता आत्मके अभावतें ता देह 
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( १२ ) तत्तवीदसन्धान्‌ । 


कृत्‌ पुण्य पाप कमफा फर्क भोगते विना दी नाश दोवेगाओर अभी 
नवीन उत्प भया जो देदहप आतमा है तिसने रवं कोई पण्य पाप 
कमे क्या नदीं ओर तिसङ्कं मी नन्मक्षल्ते लेके दी सुख दुःखक्हप 
फलकी प्राति तौ हषे है सा फली प्राति ता पु्य पाप कमते 
विन्‌ री माननी शेवेणी सो कये. हए कपा फरके भो गते 
विनादी नाश मानना तथा कव्ये &ए कमके फटकरीप्राप्ति माननी 
शाञ्जतं विशद दे। यथपि प्रायधित्तादिकेंकरिकि तथा तच्वज्ञान- 
करक ता पण्य पाप करं फर मोगते विना दी नाश शाघ्चोषिषे 
कंश्चा हैतेथापि तिन शान्चउक्त प्राय्ित्तादिक उपायोतिं षिना दी 
जो फक भोगे िना कर्मोका नाश ह तावा नाम इृतनाश ३ याते 
यह स्थूल देह आत्मा नदीं है किं ता देहात्मा दीने या स्थूर देदकी 
आत्मताविषे जो ' स्थूलोऽहं कृशोऽ ' इत्यादिक प्रत्यक्ष अन॒भव 
क्या था सो अनुभ तौ (लोहितः स्फटिक इ अनुभवकी न्याई 
भाह्प है अथोत्‌ जे 'लोदितः स्फटिकः यह अनुभव रोहितपणे 
रहत्‌ श्च स्फटिविपे ता लोहितपणे्ः विषय करता इआ भरम- 
इप्‌ ह तसं सोउक्त अन॒मव भी स्थूल कृशादि भावै रदित आतमा- 
सथू छृशादि भाव्रे विषय कता हभ भप्रह्प दी ३ याते ` 
त्‌ उक्ते अवुभ ता स्थ देही आत्मा सिद्ध करि सकै नदीं 
५ "10 यथाय अव॒भव दी अथेका साधङदोवै है कवा ता 
श्वाने जो यकमा था रि इप सयूर देहत मित्र कोई आत्मा 
ध हाता नरी सो यह कदना भी अतगत हे कते मेरा देह 
४ हमदेह निरोग है यापरक्ारका अतुभव्‌ सं ोगो होवे 8 
० 1. आत्मा ता देहत भिन्न दी सिद्व 
५." 3/0 स्मरति इतिहास पुराण युक्ति 7 
मव इन्‌ स्वै प्रमाणोकरिकिभी या क हिरी 
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तस्षायुसन्धानं । ( १३) 


आत्मा सिदध होवे ६। ेसे अनेक्‌ प्रमाणसिद्ध भात्माका निषेध 
सभवता नहीं । वा ता देदयत्मवादीने नो स्वपरविषे भी 
शूको ९६ इस्‌ अवभवत स्थूर देहकी सिद्धि करी थीसो भी अ 
संगत हे कालित 'स्थलोऽदं' यह जो स्वभविपे अनुभव होवेहै सो 
८५६ जाग्रत अवस्थूके स्थूलोऽई इस प्रकारके अतु मवजन्य 
संस्काराकारके जन्य होवे ३ै याते सो स्वप्रका अनुभव ता जायत्‌ 
क स्थूट देके विषय करत्‌ नहीं रितु सो अनुभव स्वप्केवासना- 
मय शरीर दी धिषय करं द। जो कदाचित्‌ सो स्वभका अभव 
जाग्रत स्थूल दैहकू दी विषय करता देवै तौ काशीषिषे सोया 
हआ धरुष्‌ खप्रविषे रामह्रत्‌ सेतुविषे रामनाथ भभव कृरता 
हआ ज॒भी जाग्रत्‌ प्रपत दवे तभी सो पुरुष तिसरामसेतुविषे दी 
स्थित दोणा चाधि, काशीविष स्थित नहीं होणा चाये । सो 
एेसा देखणेविषे आवृता नदीं यात स्वभविे इस्‌ स्थूल शरीरका 
अभाव दी शवे ३ ओर आत्मातौ ता स्पूप्रविषेभी तिन खम 
पदार्थो दरष्ठा साकषीहप ककि अवुभव होवे है याते में स्थुल देह 
नदीं ह यइ उक्त अथ समवे हे इति । शेका-पएव उक्त दोषो 
स्थूल देहक्रू आत्महपता मत्‌ शेवो तथापि चश्च आक्कि ईद्रिय 
दी आतमा ३ काहेतं 'काणोऽदं' मूकोऽई' इष प्रकारका अनुभव 
लोकविषे दैखणेपरं अवे ३, ता ॥ अनुभवत काणत्वमूफत्वादिक्ष 
धमविरिष्र चश्चआदिक हदय विषे दी आत्महपता सिद्ध रोव ह 
ओर वेदषिषे भी भाणका तथा इदवियोंक्ञा आपणी आपण श्रेष्ठता 
विषं परस्पर सवाद्‌ कृथन कृभ्या है सो परस्पर सवाद चेतनो 
ही होवे ३ जड पदृर्थोका होता नहीं ओर चेतन आत्मा दी होवे 
है यतित प्रमाण सबाद तितं भी चश्चुआ्क इ्विय दी आत्मा 
सिद्ध हवे ह, यातं ते इृष्िय दी आत्मा ३ । समाधान-जसं 
स्थूल देह आत्मा नहीं 8 तैसे ते चक्चआदिक इरि भी 
आत्मा नदीं हँ किते चश्चु इद्रिय करि मे हृष देखता ह 


१ 
| 00-0. णा०७ (-0. ॥\॥1111(4/5511॥ ©118\/8॥1 \/818189। 01166100. 10411260 0 &810011 
॥ $ द - स १ र 





( १४) ` तंच्वाबसत्धान्‌ | 


ओर शरो हद्रियक़रिकै मे शबद रवण कसत्‌। टू या भ्रकाका 
अनुभव सै रोक होवे दै, ता अवुभषतं तिन्‌ चश्च भरि 
दियो द्शेनापरकं क्रियाक प्रति करणहपा दी षिद्ध होवे 8 
ओरजो जो पदाथ क्ियके प्रति कण दोषे ६ैसो सो पथं 
अनात्मा दी हषे १। जैसे छेदमक्रियाे प्रति करणप होणें 
कुठागरिकिभात्पा दी ३ तैसे दशनादिक क्रिये प्रति करण श्य 
` होणेते ते चक्षु आदिकं इदविय भी अनाता दी हषैगे ) इतने 
क्रिकै यह्‌ अनुपान बोधन क्याद्वियाणि अनातमाकृष्णत्वात्‌, 
ुटारषत्‌ विषा जेसे छेद्नादिक क्रियाका पुप्‌ कृत्ता होवे है 
तेसे ता ईद्विय आत्मवादीने सो हद्ियहप आत्मा दी तिन दशना- 
दिक क्रिधा्जंका क्ता मानणा वेगा सो अत्थत विरुद्ध है 
कादेतं रोकविपि जो पदाथ जिषुःक्रिाक प्रति करण हवै है सो 
पदाथ तिस शरियाफे प्रतिकृत हता नह ओर जो पदाथ जिस 
करियारै भ्रति क्ता होवे हे सो पदाय तिस क्रिये भूति करण 
हता नश फ च सो करण तथा कंत्ता भिन्न भिन्न दी होवे है जसे 
छेदन्‌ह्पत्रिषाके प्रति करण ङ्मारक कतताहपता नशं है ओर 
ता छदनहप क्रियाके प्रति कततारूप पुरुपकू करणह्पत। नकं ३ 
ठु सो इगरकप करण तथा पुरुपहप्‌ कततौ भित भ्तिदी दै 
भीर तिन चशवुभादिक ह्रो दशनाद कियाके प्रति कण- 
ह्पता तौ पूष उक्तअनुभषकरिके सिद्ध दी ३. याते एक दी चक् 
आदिक इद्र एक।दी द्नादिहप क्रियाफे प्रति करणपणा 
तथा कत्तापणा मानणा पत्यशप्रमाणते विश्‌ है य्‌] कारणते भी ते 
द्वि आतपा नही दे किष जो बुरी इत्रियोदश आरमा माने दै 
ता वाके मततिपे एक दी. शरीरविपे चकषुः्ो्ादिङप अनेक 
५ हेवेगे ओर ते ब्र्ुःरोजादिकं ऽव इद्रिय एक ही 
ही ५8 भण्‌ कते नहीं मतु हपशब्दादिकं मित्र भिन्न अर्थो 
€ हण करे दे । यतं एवं दिशागिपे स्थितदपफे दशीनवासते 
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तत्त्वादुसन्धान ) ( १९ ) 


चक्षु इद्विय इस शरीरङ्‌ ता प्रवं दिशाविषे आकर्षण एरैगा भौर 
पिभ दिशािषि स्थित शब्दके श्रवण कलेवासते श्रो इदिय इषु 
शरीर ता पथिम दिशामि आकषेण करेगा हस प्रकार दूसरेत्वग।- 
दिकशद्वियभी तिष्ठ तिस दक्षिणादिक दिशाविषेस्थित स्पशादिष्छेके 
अरण करणेवासतें ६३ शरीर तिस तिस दक्षिणादिकि दिशािषेमा- 
कषण कगे याते जसे अनेक गजोकरिके अकषेण करा हआ कद्‌- 
ली वृक्ष शीघ्र दी नाशक प्रात दोषे है तेसे परस्परविश्ढ अभिप्रायः 
वलेचक्षु आदिक रद्वियोने तिषठतिस दिशाविषेअकषणकप्था इमा 
यह शरीर भी नाशक प्राप्त हवेमा या कारणत मीते इदि आत्मा 
नहीं ३। कवा एक दी शरौरविषे जो ईय बहत आत्मा मानिये 
तो जो मे प्रवं हकर देवता मया सोमे अभी स्पशङकं रहण करता 
टं इस असुमवक्रा भी बोध शोवैषा काहेते यह उक्तं अनवह्वर 


आलाके तथा स्पशं कता आत्मके एता ही विषय करं ह 


ओर तुम्हारे सतविषे ता चक्षु इद्ियक्प आत्मक्षी तधा ख 
एन्द्ियह्य आत्माक्षी एकता ६ नहीं यातं दग्रे मतषिषिता 
उक्तं अनुभ पिथ्याखल्प बोध हेवेगा । किराता इद्विय. 
आत्मवादीने ईद्वियोकी चेतनहपतािषे जो प्राणसवाद प्राण्य 
था सो. संवाद तौ तिन इद्वियोके अभिमानी देवताषिपयक्र 8 
ई्रियतिपयक नदीं दै यतिं ता संवादे मी इद्वि्योकी आत्मता 
सिद्ध हवै नदीं । किंवा स्थूल देदकां न्थाई चक्चुभादिक इद्विथोका 
भी उत्पत्ति विनाश दोषे ई देते उत्पत्ति विनाशवाच्‌ इदरियोकू आत्मा 
मानणेविपे पूर्वं उक्त स्थुखदेहकी न्या हृद भी कृतनाश अङ्ताभ्या- 
गमर यइ दोनो दोप प्राप्त दीवेदैया कारणतें मी यहरद्विय आत्मा 
| क्ण हे ओर (शाणोऽहं मकोऽ यृष् उक्त अनुभव तौ "लोहितः 
स्फटिक्षः" इस अलुभवफी न्याई अरमङ्प ३ याते ता असभव भी 
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(१६) तत्षातन्धानं । 


तिन इद्वियक्ी आत्मह्पता सिद हेषेनहीं ओर मेश धश्च पैदइशि 
बाला ह इत्यादिक अनुभवत तिन चश्च आदिक ईद्ियोका दशा 
ता तिन चश्च आदिक इद्रियोते भित्र दी श्री हवै ३ ओर शति 
सृति इतिप प्राण इत्याक्किनि मी तिन्‌ इद्वियोते भिन्न दी आ- 
त्म केथन कष्य्‌[है याते चश्च आदिकडग्रिय आत्मा नहीं दै इति। 
शश्च -जक्त दोपति इदरियोक् आत्मह्पता मत होधो तथापि प्राण 
६] आता हे काले ‹ शुधिपासवान्‌ अदपणयाप्रकाका लक्ष 
क अवमन्‌ छना पिपाता पपेविरिषएपराणकी ही आत्महपतासि- 
द कर हे ओर 'अन्थाऽतरत्मा प्णपयः यह्‌ शति भी प्राण दी 
अत्मा कह ई ओर सम्‌ सषठतिविपे तिन इ्रियोके लय इए भी सो 
ष विद्यमान है यते सो प्रण दी आत्मा ह । समाधान-वायुका 
(कार दोणं सो प्राण वाद्य वायुकी न्याई आला नीं हे ओर 
शतपपासवान्‌ अहु" यह उक्त अभव तो "लोदितः स्फटिकः 
$ अवभवकी न्याह नमक हैयाते ता डमे भी प्राणक्ोआा- 
ध दोषेन ओर प्राणी आत्पतारिपे जो तमने श 
व 1 भूणको मात्मता बोधने तात्पथ नहीं ह 
तु 164 0 मोपानक्रम करिके शुद्धभात्माके जनावणे. 
{ताली न वित्‌ ता तिका मराणकीात्मताकिपे 
0 त नो अरात्मा मनामयः' यह्‌ तिता भरफत 
णद ८ भयको आत्महटपत् कथन करेहारी असेगत 
(क गिरत इन तिर्या शुद्ध आत्मके जनावणेविपे 
र ५ आत्मप्रणके दशम अष्यायविपे मेनेषि 
छ ग था ६ सो तदसि जानि ना यते सो प्राण 
कार १९११ 4 (अ सत्‌ अभिप्राय मन्‌दिपे रिक्त भय 
मीमेनक क ता णि नाहे इति' अथ-ओरोऽवागादिकं 
` ४ ˆ आन इदियकरिके चश्च आदिकं सर्व इदि 
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तत्षाहुसन्धान | ( १७) 


योक(अरहण करणा ओर २ हद्ियकारिकैद््त्‌ पादादिफ सवै कमै 
इदर्यो अहण करना ओर आदिशग्दफरिकै वायुहप सख्य 
भाणक्रा अहण करणा, युत्ति यद अथ सिद्ध भया मेँ ओजादिक 
पचज्ञानदेश्रियहप मी नदीं ह तथा वागादि पच कमीरद्वियह्प 
भी नशं हतथा पंचभ्राणङ्प भी नदीं हू जिस कारणत स्वभ सुषुपति 
अवस्थाविषे तिन इद्रिय्‌ भ्ाणोंका र्य होय जावे है भौर मे 
आत्मा तौ ता स्वप्र सुषुपतिविषे भी रशा साक्षीडपकरिके विद्यमान 
ई यथपि स्वप्रसुषुपिविषे अन्य पर्षोंकी इध्िकरिके सो प्राण 
प्रतीत हवै ३ तथापि ता सोये इए परुषकी वृि$रिके सो प्राण 
तद प्रतीत होता नहीं यते स्वप्र सुतिविषे ता प्राणका ख्य 
कथन कस्या ह इति । शंका-उक्त दोषोति तिन इ्रियो ङं तथा 
भ्ाणङ्क आत्महपता मत होवो तथापि विज्ञान दी आत्मा ६ । कात 
अह कतां अ भोक्ता यदे रोकेौका अलुभव करैत भोक्त धमे- 


` षिशिष्ट विज्ञानकी दीआत्महपताङ्ं सिद्ध करे ३ ओर अन्योऽन्त- 


रात्भा ज्ञानमयः यह ति भी ता विज्ञानङ्क दी आत्मा कहे है 
यात सो विज्ञान दी आत्मा है रषी शकाके प्राप्त इए के है। 
 इद्धिनाईइमिति ' अथं-मे इद्धि भी नदीं ह । एदं उदधि शब्द्‌- 
कारकै अंतःकरणकी वृत्तिका अदण करणा सा इद्धि अंतःकरणका 
भी उपलक्षण नानणी याते यइ अथं सिद्ध मया मे अंतः- 
करण तथा उतःक्रणक वृत्ति दोनों नदीं हं । काते अतिविष 
अकाशादिक भरतकि सच अशते अंतःकरणकी उत्यत्तिकथन करी 
है याते भूरतोका धिकार हेणेतं सो अंतःकरण षटदिकोकी न्याई 
जड ही ह ओर सषुप्तिषिषे ता अंतःकरणका छ्य दी देख्या ३ जो 
लयुबाला हवे ६ सो आतमा हवे नदीं यात सो अंतःकरण आत्मा 
मही हे ओर अ कतत भं भोक्ता यह उक्त अभव तौ "रोहितः 
स्फटिकः इस अतुभमकी न्याह भमह्प है, यात ता अभवतं 


((-0. 1\/॥(111104/5511॥1 21188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 60810011 


(१८) तत्वातुसन्धान । 


भी अंतःकरणकी भत्महपता सिद्ध शवे नदीं ओर 'अन्योऽतर्‌- 
रपा विज्ञानमयः इस शतिक मी ता विज्ञानमयकी आत्मताविषे 
तात्पयं नहीं ३ जिसश्ारण्ते अन्थोऽतरात्माऽऽनदमयः यहं 
ति ता विज्ञानमयत भी अंतर दषरे भानंदमयकृदी भारम्‌ के ह, 
यातं ता श्॒तिते भी ता विक्ञानमयकी आत्सहपता सिद्ध दवै नरं 
यात अतःकरण तथा अंतःकृरणकी वृत्ति आत्मा नदीं ३। इस कहण्‌- 
करक मनोमय कोशा भी आत्मपणा खंडन कन्था । जिष्ठ कारणतें 
द्धिकी न्या सो मन भी ता अंतःकरणकी वृति दी ह इति | 
शंशश-उक्तं दोपति ता विज्ञानमय आत्महपताके अभाष हृष मी 
सवं अध्यासंश्न कारण तथा अनंदमय शब्दा वाच्य्‌ अर्थं जो 
अज्ञान है सो अज्ञान्‌ दी भत्मा ई । काहैते “अज्ञोऽईै' यद अनु- 
मर ता अज्ञानको दी आत्मताक्‌ सिद्ध करे ३ ओर (अन्योऽतया- 
तमाऽनन्दुमयः य ति भी ता आनदमयकृ दी आत्मा फे दै 
५ रकाके प्राप्त म के ॥ श १ इति' । अथ- 
अध्यातुका सूं भा नदा हू । इहं तिप्त धमते रहित पदाथ- 
विषे जा तत्‌ धमेवेत्ता बुदधिह्पविपय॑य है जिस पिप मिय 
ज्ञान फे हे ताक नाम अध्यास है । जसे आत्मत्वधरत रदित 
देह इृद्रियादिकोंषिषे जा आसलबुद्धि हे तथा रजत ते 
रहित शुक्तिपिपे जा रजतत्व दै ताका नाम अध्यास है । यह 
अध्यास द्वितीय परिच्छेद्विषे पिस्तारकरिक निहपण करो । 
` ति अभ्वासका मूर कहिये कारण जो अज्ञान ३ सो अज्ञान भी 
म नहीं ह । कित सो अज्ञान महाषाक्यजन्य ज्ञानकरिके 
निवृत्त होड जावे इ तथा सो अज्ञन देहादिककी न्या 
जडं दी ६ ९ ओर समाधि अवस्थाविपे तच्छवेत्ा पदप सो 
नही ह ओर हेता नशं यात सो अज्ञान भी आत्मा 
नही है ओर अज्ञोऽदे यह उक्त अनुव तौ "लोहितः स्फटिकः" 
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त्वङ्न । (१९) 


ईप असभव न्धा भपप ६ यतिं ता अदभवतै भी अज्ञान 
अप्मिह्पता पिद होवे नदीं ओर भए प्रतिष्ठा" य ५ 
आनदमयकेषतं भिन्न ता आनेदभयफोषके अधिष्ठनक्प तथा सा- 
शीरूप आतशङ मरतिपादन करे ३ याते.अन्थोऽतयताऽऽनेदमयः 
ईष उक्त अतिक ता आनेदमयङी आत्सताषिषे तात्प नदीं है यात 
ता यतितं सी ता आनेद्भरयी आत्मता सिद्ध हवै नदीं यतँ सौ 
अश्चान भौ आत्मा नहीं हे इति। तहं शीर इदिय प्राण मन बुद्धि 
इनदर यथाक्रपते आत्मा मानगेहारे वादियोके मोका विश्तासत 
मूतिपाद्न्‌ तथा खंडन न्यायप्रकाशक दवितीय परिच्छेदविषे आत्प- 
निरूपणविषे इमने निहपण्‌ कष्या है याते ते मत शहा संक्षेपे नि- 
रूपण करे द। शंका-जबी एवै उक्तरीतिसे देह इद्वियादिकोकी आत्म 
हपता तमारङ्क अगीकार नदौ ६ तवी ठ्दारे सतविषे कौन आत्मा 
दै जिष्‌ आत्माकाह घत्नास्मि इसप्रकार ्रहमहपत्व तुम भभव 
करो ह ९ती शकाके प्राप्त इए केह । “सत्येति'अज्ञानकषा तथा ता 
अज्ञानके फषायका जो साक्षी हे सोई दी इमारे मतविपे आत्मा ३ 
ओर सो साक्षी आत्मा दी अहं इष प्रशमे अवुभष शेषै ३ तिस 
सक्षी आत्पाका दअ नर्नासमि$स भका ब्रहमहपत हम अदु- 
मवं करं ३ । शकता साक्षी आत्माविषे जिम ह्रह्पताङू तुम 
अनुभव करो हो सो ब्रह्न कौन ६ रेषी शकाकेप्रा्त इष कै हं 
कृष्ण एताइमस्मि इति अथ-कष्ण ही पखल्न द। तहां स्पृति- 
कृपिधरवाचकः शब्हो णश्चनिरतिवाचकः । तयोरेक परह कृष्ण 
इत्यभिधीयते। अथ-कृष्‌ यह शब्द सत्ता वाचकं होवे ह ओर 
ण्‌ यहं शब्दं आनंदका वाचक होवे है, ता सत्ता आनंद दोनों क्या 
जो एकत्व है सो प्रत्र ६। सो प्रहर ही कृष्ण इ नामकरि कट्या 
जवि 8 इति । यह स्पृति पश्र दी कृष्णनामकरिक कथन 
करे ६ यतिं ष्ण एवादमस्मि' इस वचना ब्रह्न ही मे हं यह 
अर्थ सिद्धं या । हा यह अभिप्राय दै। (ततष्ठ तद्ादधावि- 
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(२०) तततासुसन्धान । 


शत्‌ । अनेन जीषेनासनाऽरप्रविश्य नाम्य व्याकखाणि । 
स॒ एष इ प्रविष्ट. आनखग्रेभ्यः अथ-सो परमात्मा देव एस 
जगत्‌ रचिकै आप दी तिषठ जगतविषे प्रवेश करता भया भौर 
इस आपणे जीवरूपत जगतविषे भवेश कणि मे परमात्मा नाम 
पदै प्रगट कँ ओर सो परमातमा दी इन सव॒तांविषे नसोके 
अग्रमाग परत प्रवेश करता भया इति । त्यादिकं अतिया इस 
अथक कथन करे दै! बास्तवतै जन्म॒ मरणादिक सवै षिकारतें 
रहित तथा नित्य शद्ध द्र युक्तस्वभाव एसा जो आत्मा ह 
सो आत्मा अनादि अनिवेचनीय मायाशक्तिकरिके आकाशतं 
आदि रेक स्थुल शरीर पर्थत स्वै. जगवु्क इत्पन्न करि पुनः 
तिष॒ जगत्‌षिषे वेश किं तिस नगत साक्षी इंभाभी 
अविवेक्ते तिषठ जगत्‌कै धर्मक आपणेषिषे आरोपण करकं मे 
कतौ ह म भोक्ता हमे ष्यं हृ मे ब्राह्मण ई इस प्रकारे संसा 
रक अनुभव करे ६ै। सोई दी आभा जबी कोह पूर्वके पण्य कके 
प्रमावतं स।धनसुपत्न होक श्रुति आचायेके प्रसादत विवेक- 
पङ प्राप्त दोषै दे तबी ता विवेकत तिस कतैत्व भोक्त्वादिषप 
संसार परित्याग $रिके तथा आपणे णस्वह्पके साक्षात्कारं 
ता माया नाश किं आपणे परमान द्‌ स्वष्पङर अनुभव कृरे 
है यति इष साक्षी आत्माकी ब्रह्महपताविषे को भी विरोध 
नहीं दे। इस अधं अगि भी स्पष्ट करिकिं निषूपण करेगे । अब 
आपणा आत्मा्प करि साक्षात्कार करण योग्य ब्रहमके स्वप 
रक्षणक तथा तटस्थ रक्षणक निष्पण करे दे । “सत्यानेदह्प- 
दासा मायासाक्षी इति । अथ-सो पखह्म सत्य्टप है तथा 
आनदहप द तथा बिदात्मस्प है तथा मायाका सक्षी 
३। षां परायासाक्षी हस पद करि ता व्रह्मा तरस्थ 
छण्‌ कथन्‌ कृन्या । तहां जगत््के. उपादानकारणभूत माया- 
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त्त्वादुसन्धन्‌ । (२१) 


क जो साक्षात्‌ प्रशश करे ३ सो मायाषाक्षी कट्या जावै द । इष 
मायाका स्वरू१ आगे कथन करगे ओर सृत्यादिक पदोंकरिक ता 
्रहमका स्वह्प लक्षण कथन कथ्या दै! तदा तीन कालविषे जाक 
वाध नदीं ह्वे दै सो सत्य क्य! जवि है. ओर जो निरतिशय 
व होवे है सो आन्‌ प जवे है ओर जो शतस हवे 
हसो चिदात्मा कल्या जवे दै, एस प्रकारका सत्य आनंद चिदात्मा 
सो ब्रह्म दी है। शां जह्मविषे आंतिकरिके प्राप्त जो मिथ्यावस्तुका 
तादासम्यं ३ ताकी स॒त्य इपर विशेषण फरक निवत्त करी ओर 
ब्रह्मषिषे भाति भ्राप्त जो दुःखक्ा तथा ता इुःखके साधनोका 
तादात्म्य है ताकी आनद इ ॒षिशेषणकरिके निवृत्ति करी भौर 
्रह्मविषे भंतिकखि प्राप्त जो जडक। तादास्म्य हे ताकी चिदा- 


त्मा इख ॒विशेषणकरके निवृत्ति करी यतिं यद अथ सिद भया। 


सत्यह्पहेणेते सोत्र च मिथ्या वस्तुहप नहीं भौर आनन्दह्पहोणतं 
सो व्रज्न इख तत्साधनहप१ नदीं ओर विदात्माङूप होणेतें सो 


त्रम जडद्प नदी एषा सत्‌ चित्‌ आनंदस्वहप सवेका साक्षी पर 


मात्मा मै दं । जिस कारणतें त्वमपि अ ब्रह्मास्मि इत्यादिक 
छ्ठति वचन इस जीवात्म क बरहमहप दी कदे ह।इति दवितीय शोक 
व्याख्या ॥ २ ॥ शेका-प्वे दो शोकं करि बरह्नाहे या मकारा 
त्छायप्षथानह१ मंगल क्या सो अथके आरंभविषे मगढ 
करणा योग्य नदीं है स्ति जिसके करणेषिपे कोई प्रमाण दोव ह 
तथा जिसके करणेका कोई प्रयोजन होवे है सोहं करणे योग्य हवै. 
है ओर मगलके करणेविषे कोहं प्रमाण नीं है तथा कोई भ्रयो- 
जन भी नहीं रैसो दिख है। तरां ता मंगकाचरणच्ि प्रत्यक्ष 
प्रपाण तौ संभवता नहीं काहिते सो मगलाचरणकी कतेव्यता धमा - 
की न्याइ अतीइन्दरिय हे ता अतीन्दिय्‌ अथेविषे दद्वियल्प 
रत्य प्रमाण सभवता नहीं किंवा कोक नास्तिकादिककि म्रथकी 
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(२२) ` , तक्वादुकषन्धान । 


मगलचरणते धिना दी समापि देखणेविषे अवि ६ ओर कोरेक्येथ- 
की तौ ता मंगले किये इए भी समाति देलणेविषे आवती नषटौ।यइ 
दयतिरेकव्यभिचारज्ञान तथा अन्वथब्यमभिचारक्ञन ता संगल- 
विषे अथपमापतिके कारणताक्षानका परतिषघक है । याते ता मगृल- 
पिष अथसमापिकी कारणता ता प्रत्यक्ष प्रमाण करके जानणेकू 
ही अशक्य है आर ता भगलचरणविषे अखमान प्रपाण भी सम- 
वता नहीं । कात जो हे जिस साध्यक्षी व्याप्तिषाखा होवे ३ 
सो हेतु दी तिस॒ साध्यकी सिद करे ३ । जैसे वहविषप साध्यकी 
व्याप्तिवाख हेणेते धूमह्प हतु ता वह्विशूप साध्यकी सिद्ध करे 
है तेपे ता मगशकी करतव्यताह्प साभ्ये व्याप्तिषाखा को हेत्‌ 
रूप किग रै नदी, ता हेतुषप रिग्तं विना अनुमान होवे नहीं 
ओर्‌ ता मंगलच्रणविपे वेदप्‌ शब्द्‌ भी प्रमाण नदीं ३। कारें 
तामगलाचरणकी कततव्यताका बोधक कोई षेदवाकय इस्‌ कारविपे 
त्यक्ष देखणविषे आवता नहीं भौर ता भगलाचरणविषे अथाप 
तिपरप्राण भी संभवता नदीं । काहेतं जो कदापित्‌ ता ममलाचर- 
णते विना भथकी समाति नदीं होती तौ सा भथकी समाति ता 
मंगलाचरणतं विना अनुपपन्न इहे ता मगलासरणकी कटपना करा- 
वूनी । नेसे दिनपिपे नदीं भोजन फरणेहारे पुरुषकां पीनत्व राधि- 
भोजनते विना अवपन्न इआ ता रात्रिभोजनकी कल्पना करे ३ 
परतु सा अथकी समाति तो ता मंगल्ते विना दी दैखणविषे अवि ३ 
यूत त मगलचरणविपे अथापतति प्रमाण भी समता नरी कवा 
जेते ता मगलाचरणविषे कोहं प्रमाण नदीं है तैसे ता मगलावर- 
णका कोई प्रयोजन भी देलणेषिपे भवता नही तदं भेथकी समाति 

ता मगलाचरणतं विना भी देखणेषिपे आवे है याते सा मन्थकी 
समाति भी ता मंगलाचरणक्षप्रयोजन नरीरै जो निस्ते विनाकद्‌- 
चित्‌भी नरी | 

त्‌ भ नदी हषे ३ सोई दी तिसन प्रयोजन होवे ३ आर जिस 
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तत्वाुसन्धान । (२३) 


पुरुषषिषे स्व्तःसिद्ध षि्रोकाभत्यतामाव ३ तिस पुरुषषिषे कस्या 
हआ भी सो मंगलाचरण विघ्रष्वं इश्च जनक होता नहीं यति सो 
विधो ध्वे भी ता संगलचरणका प्रयोजन नहीं हे । जिक्तके हए 
जो अवश्य होवे ह सोई दी तिष्ठक् भरयोजन हषे ३ ओर भथकी 
सपाप वि्घोश्ना ध्वे इनदोनेतिं भित्र दूरा कोर मगखचरणक्ना 
प्रयोजन शाश्चकारोनें मान्या नही यते परमाण प्रयोजन दोनोके 
अभावे सो मेगलाचरण करणें योग्य्‌ नहीं दै। समाधान-अथकै 
आरंभविषे सो मंगलाचरण अवश्य कणयोग्य है तहां ता मगल 
चरणषिपे वाने जो प्रमाणश्च अमाव कट्या था सो भी अप्तगत है, 
जि कारणते 'निविघतमातिकामो मगलमाचरेत्‌ यह शति दी ता 
मंगलाचरणविषे प्रपाण है। यथपि इदानीं काङविषे किकी भी बेदकी 
शाखाविषं यद डति प्रत्यक्ष देलगेविषे आवी नदीं तथापि रिष्टा 
चासत्हप देते ता थतिक। अुभान होवे है। ता शतिवटित कोक 
वेदकी शाख उच्छिन्न दो गहं हे यातं इदानीं कर्विपे सा शति 
प्रत्यक्ष देखणषिषे आदती नी; एषी केट्ना होवे द।ता अजचमान- 
का यइ आकार ह।भगलेवेद्वोधिताभीशोपायताकम्‌, अलौकिकाः 
विगीतशिष्ठचारतात्‌ दशो दिवत्‌।अथ्‌-वेदने बोधन करी ३ निवि- 


त्र समापिष्प शषटकी उपायता जिसविपे ताश्च नाम वेदबोषित अ- 


भीष्ट उपायताकृ रै, एेसा वेदबोधित ५ उपाय मगल दे । 
अलौकिक तथा अबिगीत्‌ ठेषा जो शिष्ट पुहपोका आचार हेता 


आचार दोणते जो जो अखोकिकफ अविगीत शिष्टाचार दौवे 
३ सो सो वेदबोधित इष्टका उपाय दी होवे है जेसे दशेपूणमास्‌- 


` कमै अलौकिक अविगीत शिष्टाचारह्प दै । यति "दशेषुणेमा- ` 


साभ्यां स्वणैश्ामो यजेत' हृष वेद्‌ वाक्य . करक बोधित 
स्वगह्प इष्टका उपाय भी दै । तेसे यह मंगर भी अला- 
किक अविगीत शिष्टाचार हे याते . वेदबोधित निर्विष 
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(२४) तच्वाजुखन्धान । | 
समापतिष्ठप इष्टका उपाय भी अवश्य होवेगाइहां मगर पक्ष ३ ओर 
वद्मोपित श अथकी उपायता साध्य है ओर अलौकिक अविगीत 
शिष्टाचारत हितुहै ओर दश प्णमापादिकमलह्प दृति ६ यहअनु- 
मानकी रीति भागे भी जानिलेणी। तकं प्रत्यक्षादि प्रमाणोके तथा 
अवमानफे अगधूत पप्ष द्ठतादिकोके लक्षण द्वितीय परिच्छेदविषे 
कथन्‌ फे इषां देतुविषे स्थित अशो किक अविगीत शिष्ट इन तीनों 
पका यह अथ दै। शाही आक्ञतं बिना दी केवपगकरिकै पराप्त 
ज आदारादिक ह तिनोंका नाम लोकिक रैतिन लौकिक ग्यवशरोतें 
जो भिन्न हेवे सोभलौकिक कल्या जवे ह ओर जो आचार नरका 
दिष्य बलवान्‌ अनिष्टफा अजनफ दुआ स्वगौदिष्प इष्टका साधन 
दै सो आचार अत्रिगीत कल्या जवि ै। ओर जो एरुष वेदोकी 
प्माणतादक अगोकार करे दै सो एरुष शिष्ट कद्य[ जावे दै इति । इस 
कारके अदमान करके सिद्ध जा उक्त धति है ता शवति प्रप्ाणते 
ही ता मग्रं निषिन्र मथसमापिकी कारणता निश्चय होवे र 
याते जिन नास्तिकादिक भथकी मगलाचरणते विना ही समाति 
विपे भी आवे हे तिन नास्तिकादिकषोविषे भी ता भथ समा- 
पिप कार्त जन्मांते भगकलाचरणका अनमान कस्या जावे ३ 
त नन्मातरका मगलाचरण दी ता ग्रथ समाप्तिका कारण ३ 
यातं सो पर्वउकत ध्यतिरफ व्यभिचार सेभवता नही ओर नहा 
मेगलके किये इए भी १ थक समाति नदीं भं ता तिष भ्रेथ- 
कृता एदपिपे विर््नोका बाहस्य जानणा अथवा को अति ` 
बदतात्‌ वित्र जानणा । तिन बहत विनो निवृत्ति तथा ता 
अतिवरवान्‌ विष्नकी निवृत्ति बहुत मगरो करके तथां अति- 
रात्‌ मगट कारकै ही होवे है सो इस भरकारा विष्ननिवतैक 
{गर तिन्‌ भरथोविषे है नही॑ यात सो प्रवं उक्त अन्वय व्थ- 
चार भी इहा प्रतिहोवे नही । इतप्रकार ता मेगलचरणक्ि उक्त 
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।  तत्वाङंसन्धान । (२५) 


अति परमाणके संभव हए तथा निर्वि भथसमातिरूप प्रयोजनके 


संभव हए ग्रथके आरंभविषेसो मगलचरण अवश्य करणे योग्यहे ` 


ओर कोक अथकार तौ अरथसमातिके प्रतिषेधक विका ध्वंस ही 
ता मंगरचरणका प्रयोजन माने हें । स॒ भगलबादका विस्तरत 
निहपण तौ न्यायपकाशके रथम परिच्छेदविषे इसने कभ्या ह 
यतिं इदां सक्षेपतं निहपण कम्था है जिषकू अधिक जानणका 
इच्छ होवे तिसने तसे जानि ठेणा इति ॥ 

अथ ग्रन्थारंभः। 

-तहां श्रीमत्‌ शंकश वायत भाष्यसहित जौ भीग्यास भगवान्‌ 
छत सूोंका समूद रूप शारीरक मीमांसा शाख ह ताकेविषे अथातो 
्ध्नजिन्ञासा इस प्रथम सूत्रकरिफे विवेक दिक च्य साधनसंपति 
तें अनंतर अधिकारी पुरषोके प्रति व्रहमज्ञानकी इच्छा विधन करी ३। 
तकं विचार कव्येहुएतत्छमसि आदिक वाक्ष्यकरिके जन्य तथा जीव 
्रह्मके पएक्षतवदूं विषय करणेहाय जो अहव्रघ्मास्मि य॒] प्रकारश्च फलं 


 इपज्ञानहैसो ज्ञान दी ता इच्छका कर्भ रै ओरसो मोक्षा देहु फल 


हपन्ञान तत्पदाथके ज्ञानके अधीन है। जिसकारणते पदाथ ज्ञानते 
रदित पुरषे वाक्षयाथे ज्ञान होता नीं रकित पदाथ ज्ञानव ठे पुरषक 
ही सो वाक्याथ ज्ञान होवे ३ ओर सो वाक्याथक्ञानका हेतुभरत्‌ पवा 
ज्ञान भी ता तसंपदार्थके विचार अधीन हता तत्वपदाथके विचारे 
विना सो पदाथेज्ञान दोता नदीं यातं ता उक्त सृतं अभत ता 
विचारी कतेम्यता दी विधान्‌ करी दे । अथीत््‌ साधन चतुषटयसंपत्ति 
ते अनंतर इस अधिकारी परपने ब्रमका विचार करणा यई ता सूचक 
अथं सिद्ध होवें हतां सो विचार भी दो प्रकारका दोष है एकं तो 
प्रधान विचार होवे है दसरा सहकारी विचार दौ१ ६। तशं (अहं 
ब्रह्मास्मि या प्रकारकेवाकयाथत्ञन कर्कि प्राप्त होणकू अतिवाच्छित 
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किन ५ च्व "कै 


(२६) तवावसन्धान । {८ 


, . होणते ब्रहम प्रषान दै। एसे ब्रह्मका जो विचार है सो विचार प्रधानं - 
विचार कट्या जावे द ओर सो ब्रह्मम विचार समन्वय आदिकके 
विचासे विना संमता नदी याते समन्वयअ्िरोध्‌ साधन फल इन 
चरके ज वि चार द ते विचार सहकारी विचार कंदे जावे हँ । ता 
उपनिपूष वेदिं विषे स्थित जो वाक्य ह, तिन बा्योँका बह्म 
आत्माके अभेदक प्रतिपादकताष्टप करके जो तात्प रै ताका नापर 
समन्वय है ता समन्वयका विचारतः शारीरक मीमा शाद्चके प्रथम 
अध्यायविषे कभ्या ६ ओर अतिके षिरोध हुए स्मृति आदिकं 
तथा प्रत्यक्षादिकं प्रमाणकं आभासह्यता दोणेते ता वेदात समन्वय 
का तिन स्मृति प्र्यक्षाकिकि प्रमाणांतरोके पाधि जोः विरोधक 
अभूव हे तका नाम अविरोध है। सो अविरोधफा विचारभीता 
शारी मीमांसा शाके द्वितीय अध्यायविषे कम्या ओर ज्ञानकी 
प्रि ज उपाय है तिनोँका नाम्‌ साधन दै। ते साधन भी अंतरम्‌ 
क इ भद्‌ ककि दो प्रकारके दोव द । तिन दोना - कारके 
साधनाका विचार ता शारी मीमांसा शाके ततीय अध्याय- 
विपे कष्या दै! तिन साधनों कर्कि प्रात दोगेयोग्य जो अथं ३ 
ताका नाम फल दै। सो एल भी पर अपर इस भेद कर्कि दो 
भररका दवे ३ । तिस दो प्रकारके फलका विचार ता शारीरक 
मामसा शाके चतुथं अभ्यायविषे कप्या ३ इस प्रकारके समन्व- 
यादिक्‌ चारोके विचार सहकारी विचार फर तदं तिन साधनो 
मभ्यत्रिपे जो तमसि आदिक मदावक्यो के अथेका विचार 8 तिस 
निवार ्हज्ञानके पति अंतरंगसाधनता ३ ओौर तिस वाक्याथ 
विचारक तच्वेपदा्का बिचार सुदकारी६। याते तिस तच्वेपदा 
व रीता ््मज्ञनके प्रति अतरग साषनता ही है । या 
| ^ 4 ¦ आदिविपे प्रथम्‌ ता त्वपदाथके विचाङकदी 
€ ण क? ह। तात्पयं यह हैकि चतुष्टय साधन संपत अधिकारी 
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। तत्वाुस्न्धान । (२७) 
पशषक्‌ मोक्षी प्राति तत्वमसि आदिक सदावादयुके भथेज्ञानते दी 
होवै दै भौर ता बाव्याथनज्ञानकी प्रापि त्वंपद।थके ज्ञानतें दी होवे 


ए 


है ओर ता पदाथ ज्ञानक्षी भरपि तत्वंपदाथके विचासें दी देवे ६। 
याति सो तत््वंपदाथक। बिचार शश्च जन अषश्य कव्या चादिये। 
शंक(-लो$विषे तथ। श्चविषे युषकौ प्रापिङ्कं तथा दुःखकी निव- 
तिङं ही परषायह्पता देखी रै सो परूषाथ दी सपादन करणे योगय 
होवे ६ ओर सो तत््वंपदथक्च ज्ञान तौ लकी प्रातिङूप भी नदीं 
तथा दृभ्ी निघृततिहप भी नदीं है याप अएुरुष्‌यहय्‌ होणें सो 
पदाथ ज्ञान सपादनशृणयोग्य नहीं दै समाधान-ययपि ता पदाथ 
स्पते पुरुषाथहटप नदीं ३ तथापि ता एरुपाथक्ना साधन्‌ जो 
प्वुक्याथज्ञान है ता वक्याधज्ञानके प्रति ता पदथज्ञानङ देता 
है यतिं ता वाक्षयाथे्ञानद्वार ता एुद्पाथका साधन हेणेते सोपदाथ- 
ज्ञान अवश्य संपादन करणे योग्य है। शंका-जिस्‌ भोक्ष्वास्ते ठम 
तच्वंपदाथश्न निहपण केह सो मोक्ष क्या वस्तु हैतदां अज्ञानी 
निधूत्तिका नाम मोक्ष हे अथवा वरह्ममावका नाम मोक्ष ३। तहं भरथम 
पक्षजो अंगीकार कये सो संभवता नहीं काहे सो अक्ञानको निष- 
तिष्य मोक्ष रह्कष स्थहपते मित्र दी हेवेभा ता कारके शषमेवा्ि 
तीयं शह इ अतिक्का विशेष दोवेभा । यद्यपि ता ब्रह्मते मित्र दृषा 
कोई माव पदाथ नदीं रै) सा अज्ञानी निवृत्ति भभावकय दै। याते 
ताके वियमान दष मी बरहमी अद्वितीयह्पता निवृत्‌ होवे नदीं ईस 
रीतीसे भवद्वैतपरता करिके ता शतिक विरथ शेता नदीं तथापि 
ब्रह्मते भित्र भावि अभाव्य सवे श्रपचका निषेध कणेशरे अद्वैत 
पदक। सकोच करके केवर भ।वपदाथेकि निषेधपरत् मनणविषे 
को परमाण रै नदीं छवा ठुमरे मतविपे प्रहमते भित्र सवे पदार्थो 
कृरिपतपणा ही अगीकार क्या ६ । य॒ते ब्रहते भिन्न णते सा 
अविञ्चक्रो निवृत्ति भी कदिपत दी वेगी ओर जो जो पदाथ 
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"` काक्का 


(२८) ` त्वाअल्सन्धान्‌ । 


कृरिपत्‌ दवे हं सो सो पदाथ शुक्ति रजतकी न्याई मिथ्य दी दोवे 
है। याते ता अविद्यकी निवृत्िष्टप मोक्षकर मी कटिपतपणे करके 
अनित्यपणा दी प्रप्त होवेगा । भा तुमारे मतविषे सा.अविघ। 
भी कृटिपत दी मानी ३ ओर कस्त वस्तका अभाव भी फरिपत 
ही होवे ३ । यते ता कल्पित अविधौ निग्ृत्ति भी करिपत ही 
वेगा भौर करिपत वस्तुक सत्यह्पता संभवती नदीं या कारणत 
भी ता अष्रियाकी निवृत्तिष्टप मोक्षकर अनित्यपणा दी प्राप दो्वैगा 
ओर ता मोका अनित्यपणा तुपारे$ भी इष्ट नदीं ह। निष 
कारणत सुते, मोक्षव्‌दियोन्‌ मोक्षा नित्यपणा दी अगीकार 
कता है। कोई भी मोकषवादी मोक्षकर अनित्य मानता नहीं नो 
कदाचित्‌ मौक्ष मी अनित्य होता हवै तो युक्त पुरुषोंकी भी पनः 
उत्पत्ति हणी चादिये । ओर “न घ पुनरावतेतःयद्रला न निवर्तते 
तद्धाम्‌ प्रमं मम इत्यादिक ति स्म्रतिर्योने ता युक्त पुरुषके पुनः 
उतपत्िशता निषेष क्या ३। याते अविधाकी निवृत्त मोकषहटपता 
संभवे नही ओर ब्रह्मभाव नाम मोक्ष ३ यह द्वितीय पक्ष नो 
अगीकार करे सो भी संभवता नहीं । काद सो ब्रह्मभाव अनादि 
होणतं नित्य सिदध है जो पदाथ नित्य सिद्ध दवै है सो पदाथ 
किसी साधन कणि साध्य होवे नहीं अनित्य पदाथ ही साधन 
करि साध्य होवे है। याते ता बरह्मभावह्य मोक्षकं आत्मज्ञान 
केषकि सध्यपणा नदी होषेगा ओर तमान मोक्षकर आसन्ञान 
करकं सभ्य मान्या ई यते ता बरह्मावङ़ मी मोक्षहटपता संभवे 
नहा । इ प्र मोऽके अनिष्यण इए ता मोक्षी साघनतार्प 
करिके मदावाकयाये ज्ञानकी प्रयोजनधत्ता भी निरूपण करणे 
अशक्य हे। समराषान-हमारे मतविपे अवियाक्षी निवृत्ति दी मोक्ष 
सा अविकी निति ब्रहते भित्र नहीं ३ कितं अधि- 
छन्तरह्ह्प दी है कारेते करिपत वस्तुक अमाव अधिषठानते भित्र 
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{ 
तत्वासन्धानं । ( २९) 


हेता नदीं । जसे कुरित सपै रजतादिकोंका अभाव रज्ख शुक्ति 
आदिक अधिष्ठानतेमित्र दोता नीं किंतु अधिष्ठान पदी होवेरे तेस 
ता करिपत अषियाकी निवृत्ति भी अधिष्ठान तरह हप श ६। रका- 
ताअविद्यानिवृत्तिप मोक्ष ई जो ब्र््प मानीगे तो ता ब्मरूप 
मोष ज्ञान किं साध्यपृणा नदीं हवेगा ओरत मोने मोक 
ज्ञान कारकै साध्य मान्या है। समाघान-ज्ञानफखिं मोक्ष साध्य्‌ ६ 
इदां साध्य शब्दकरके इम्रशचं जन्यपणा विवक्षित नहीं हेअथौत्‌ 
ज्ञान करके मोक्ष जन्य होवेहे देसा हमारे विवकषित नहीं जिस 
कारणत भनादिषिद्ध हेणिते ता ब्रह्मभाषकी उत्पत्ति दी संभवती 
नदीं फितु ता साध्य शब्द्करिक हमारेद अभिव्यक्तिमानर विवक्षित 
ह अथीत्‌ ज्ञानकरकै ता॒मोक्षकी अमिष्यक्तिमान्‌ होवे ३ युद 
इमारेक विवक्षित दे तदा “भहं ब्रह्मास्मि या प्रकारके क्ञानकार 
जो दवैतभमकी निवृत्ति तथा लड एकरस -आनेद्की स्फति 
ह यह ही ता मोक्षकी अभिव्यक्ति ३ यतं अषब्रतनास्मि या मश 
रे वाक्याथ ज्ञानक ता मोक्षा साधनपणा सभवे द । एेषा 
वाक्याथज्ञान तत्व॑पदाथके ज्ञानक दी होवे ३ै ओर सो पदा 
ज्ञान ता तक्स॑पदाथेके निह्पण कारके दी हवे है यातं प्रथम्‌ 
तत्पदाधक्षा निह्पण्‌ करे ह। तहां असाधारण धमहप जो लकषण 
तथा प्रत्यक्षादिह्प जो प्रमाण है तिन दोनेकिरकि दी वस्तुक सिद्धि 
होवै ६। ता रक्षण भ्रमाणते विना वस्तक िद्ि होती नही । इस 
प्रकारणे न्याय अगीश्नार कारिक प्रथम ता तत्दाधक्ा =९ 
के ह । तहां तिस व्रष्मह्प तत्पदाथका रक्षण दो प्रकारका शेव 
ह । एक तौ तरस्थ रक्षण होवे है ओर दूसरा खह्ष र्षण होवे 
ह । तहां “कादाचित्क सति व्यावत्तकंः तरस्थरक्षणम्‌ । अथ्‌- 
जो क्षण आपणे कक्ष्यविपे कदाचित्‌ वत्ता इभा ता आपणे 
लक्ष्यदू अन्य पदाथंतिं भिन्न करे दै सो लक्षण तटस्थ लक्षण कट्या 
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{३० ) तचसडसन्धान्‌ । 


जावे ३ जते पृथिवीका गधवत्व ठक्षण तटस्थ रक्षण्‌ द । त 
महाप्रल्यविषे सर्वं कायैका नाशशेवे ६। यते नेयायिकोंकै मतविषे 
सो षण ता महप्ररुयविषे परमाणङ्प्‌ पृथिवीविष रहता न 
ओर नैयायिको मतविपे जिस क्षणविषे प्रवय उत्प होवै ६ 
तिस क्षणविषे ता उष्यषिपे हपादिक गण्‌ उत्पन्न होते नदीं शु 
प्वितीय क्षणविषेते पादिक शण उत्पतन दवें ता प्रथम क्षणविषे सो 
वय्‌ निगुण दी उत्तर होवे देइ भथविपे युक्ति तौ न्थायप्रकश् 
द्वितीय परिच्छिदके आदिविषे विस्तास कथन करी ह सो तक्शंसे 
जानिरेणी।याते पथिवीके इत्यत्ति क्षणविषे भी सो गधञ्णतां 
पुथिवीविषे रहता नदीं कितु मध्यकार्विषे ही सोगधघदरणता पृथिवी 
विषे र्दे हैयतिं सो गंधगुण कादाचि्छं है ओर सो गधटण आपणे 
आश्रयभूत पथिवीङ्‌ इसरे जरादिक पदातिं भिन्न भी करावे दै। 
याति कदाचि दोणते तथा व्यावृत्त होणिते सो गघवच्च ता पृथि- 
बीका तटस्थ रक्षण ही ३1 इस प्रकार तत्पदाथेप व्रह्मका भी 
ृषटिस्थिति्यकारणत्व यह तरस्थ लक्षण रइ सृ शब्दफरिकै 
जगतके उत्पत्तिका भ्रण करणा ओर स्थिति शब्दकारिक जगत्‌के 
पारनक। महण करणा ओर रय शब्दकाश्कि जगतके प्रखयक्षा 
रण करणा । सो जगतके उत्पत्ति स्थिति ल्यक्षा कारणत्व ब्रह्म 
५ सवेदा रहता नी । किंतु मायाकी अधिष्ठानता कारविपे दी 
२३६1 यते सो पृष्िरिथतिल्यक्षा कारणत्व कादाचित्क ह ओर 
सास्य नेयायिक्षादिकेनि जगत्का कारणहपफरकि कर्पना कव्ये 
म भरषान प्रमाण आदिक हे तिनेतिं ता ठक्ष्यह्प बहम भिन्न भी 
करनं ह यते यावतकं भी ३ । इष प्रकार कादाचित्क रोते 
तथा व्यावत्तकं होणेतं सो सृष्टि स्थिति लयका कारणत्व 
द त्रस्थरक्षण केद्या जवे द३। अद. ता रक्षणविपे 
स्थित पोका प्रयोजन कहे है। तहां लयकारणत शतन 
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तेच्वाहुसन्धान । (३१) 


म्न ही जो ता त्रह्मक्ा त्स्य लक्षण केसे ती व्रह्म केवर सगतका 
उपादान कारणपणा श सिद्धदयेता । क्षल जो काये जिष करण वषे 
प्‌ होवे है तिस स्थङ प्रति.तिस कारणङ्कं केवर उपादान कारण- 
पणा ही देख्या है जसे घस्के ख्यक कारण मृत्तिका ता घरक्षा कैव 
उपादान कछरण होवे है निपित्त कारण होवे नदीं । तैसे ता कहत भिन्न . 
ही कोड जगत्का निमित्त कारण, अंगीकार कषणा दोवैमा । ता 
करिकै "एकमेवाद्वितीयं अक्ष इस तिक्रा षिरोघ होवेगा ता दोषके 
निधत्त करणेवासते ता लक्षणविषे स्थिति शरणत्व कल्या हे क्िा 
स्थिति ख्य कारणत्व इतना माच दी जो व्रह्मा तरस्थ खश्चण करते 
तौ जसे घटी उत्पत्तिके दंडादिक निपित्त कारण शैवे ह तेषे ता 
ब्रहम भित्र दी कोई जगतका निभित्तकारण होवा ! ता करिकै पुनः 
ता उद्वित तिका विरोध हवेगा। ता दोषकी निवृत्ति कणवास्ते 
ता लक्षणविषे सृषिकारणल कट्या है किव सषि स्थिति कारणत्व 
इतना मार दी जो ब्रह्मा तटस्थ लक्षण कसते तो जसे इलल्कर घटके 
प्रति निमित्त कारणता दै तेसे ता ब्रह्ङ्कं मी केवङ जगत्‌का निमित्त 
कारणपणा दी दोवेशा, उपादान कारण कोई अन्य दी हवेगा ता 
करिकै वेदात सिद्धातका विरोध हेवेगा । ता दोषके निषत्त कण 
वासते ता लक्षणविषे ख्य कारणत्व कट्या ३ 1 इस प्रकार शटि स्थि- 
ति कय इन तीनोंक। कारणतड्प तस्थ लक्षणके कणे केरिकै घ्र 
हक जगतुका अभिन्न निमित्त उपादानपणा सिदध शवे है । अथात्‌ 
एक दी ्र्न जगत्का उपादान कारण तथा निमित्त कारण ह । या 
कृटणेतं ब्रह्मका यदह तटस्थ लक्षण सिद्ध भया । 'जगत्षतृत्वे सति 
जगदुपादानत्वम्‌' अथं जगत्‌के कतेत्वविशि जो जगत्का उपा- 
दानपणा है यह दी व्रहमक्षा तर्स्थ लक्षण है । तह जगत्‌ उपादानत्वं 
इतना मात्र दी जो ्रह्मका तटस्थ लक्षण कंसे तौ मायाविषे ता 
लक्षणकी अतिमग्याप्ति होती । काहतं जचद रहम तौ जगतकी उपा- 
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(३२) ` तत््वाहुसन्धान्‌ । 


दानता 8 नहीं छतु मायाविशिषट ब्रह दी जगतो उपादानता दै 
ओर विशिष्टविषे केणेदाय धमे विशेषणविषे भी अवश्य रदे ६। 
यातं ता व्रमक्ना विशषणहप मायाढ््‌ भी सौ जगतका उपादान का- 
रणपणा अवश्य हवैगा ओर “मायां घु प्रकृति विघात" यह अति 
` भी ती मायाकूजगत्‌ष्छ उपाद्‌न छारणपणा कहे ह ता अतिव्या- 
पति दोषे निवृत्त करणात ता लक्षणविषे जमत्‌ क्चैत्व यह पदं 
कथन्‌ कस्या ६ 1 तहां काके उपादानका जो अपरोक्ष ज्ञान ई 
तथा ता कायके करणकी जो इच्छा दै तथा ता इच्छाजन्य जो प्र 
यत्प कृति ३ य तीनों जिसविपे रै हँ सोई दी कत्ता कश्या ज॒वे 
हे। जेसे कणलादिक ता ज्ञान इच्छा प्रयत्रवाठे हेणेत घरदिकं 
कार्योके कत्तं कचे जावै है । इस प्रकारका कत्तापणा चेतन्‌विषे 
दी संभेषे ३ जड मायाविषे संमवता नहीं । याति जगतुक्ैत दके 
कृटणते ता मायातिषं ता उक्त रक्षणकी अतिव्याप्ति होवे नदीं 
किंवा जगत्‌ कवृत्व इतना मार दी जो ब्रहमका तटस्थ रक्षण करते 
तौ नेयायिकोनिं जगत्का केवल कतांह्प कणि मान्या जो इश रै 
तकि विपे ता उक्त लक्षणकी अतिव्याप्ति होती, ता अतिव्यापरि 
दोपके निवृत्त करणवापते ता रक्षणविषे जगत्‌ उपादानत्व य पद्‌ 
कथन कन्था ६। तहं ते नेयायिक परमाणुं तौ जगत्का उपा- 
दान कारण माने हे ओर ईशे नगतका कतां माने ह । इस प्र 
कार नेयायिकेनि जगतकेउपादानका तथा कर्ताक्ा भददी अंगी 
कार कम्य ३ भोर इम सिद्धांतियोने तौ व्रह्दर जगतका अभित्र 
निमित उपादान कारण मान्या द। यात जगत्‌ उपादानत्व इस प 
१ तानेयापिक अभिमत इशरविपे ता र्षणकी अति- 
पे ५ । १ मतिव्याप्तिवाय लक्षणदी आ 
म नह। कता। समाधान-लक्षणके अतिव्याप्ति १ 
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त॒त््धादसन्धान। ( ३३) 
अव्यातति २ अमष २ यह तीन दोष दोषै दै । तिन तीनों दोषी 
विषे एक भी दोष जिष लक्षणविपे रहै & सो लक्षण दुष कल्या 


` अवै ह ता दु रश्षणतें ता रक््यकी तिद्ध दोव नहीं ओरं तिन 


तीनो दोषेति जौ लक्षण रहित हवै है सौ क्षण्‌ अद क्या जावे 
है, ता अदुष्ट रक्षणतें दी ता रुक्ष्यकी सिद्धि शेव दै। यातं ता लक्षण- 
मिवे पोका निवेश करिक ता अतिव्याति आदिक दोपकी नित्त 
अवश्य की चाकि तहां जो लक्षण आपण रक्ष्यविपे वत्ता इभा 
अलक्ष्यविषे भी वतै है सो रक्षण अत्िग्याति दोषवाख दोव 
है। जेते गोका सगितलक्षणता गोडप रक्ष्यविषे वततेता हआ मर्धि 
अजादिषूपं अलक्ष्यविषे भी बत है यतँ सो गोका शगिख रक्षण 
अतिव्याप्ति दोषवाला है ओर जो रक्षण आपणे लक्ष्यके एक्‌ 
देशविषे षत ३ैसो लक्षण भव्या दोषषाखा होवे दै। जसे 
गौका कपिल्त्व लक्षण कोह कौरवो विषे रहे है, सवे गौवों विषं 
रहता नहीं यतिं घो कपिरूत्व लक्षण अव्याप्ति दोषवाला है ओर 
जो लक्षण आपणे लक्ष्यमात्रविषे दी नहीं रहे & सो लक्षण 
असमव दोषवाला हवै ३। जैसे गौका एकशपत्व रक्षण कोई 
भी गौविषे र्ता नही यतिं अप्तभव दोषवा ६। “शफ नाम र्का 


` ह ओर जिस पदाथका। जो रक्षण करिये तिप रक्षणक्ना सो 


पदाभ लक्ष्थ क्या जावै है । यात अतिव्याप्ति आदिक सवं दोषेति 
रदित शेणतँ सो उक्त बरहमका तटस्य क्षण समीचीन दे इति । 
शंका-एक दी वरह जगत्का उपादानपणा तथा कृत्तीपृणा सभव्‌- 
ता नदी।कादतं छोकविषे देता देलनेम आवता नदीं । जख घटका 
कत्ता जो कलाल ह सो ता घटका उपादान्‌ कारण शेता नशं ओर 
ता घटका उपादान करण जो मृर्विड द सो ता वटका कत्ता शता 
नं रितु सो मूर्विडतौ ता घस्का उपादान कारण दी होवे दै ओर 
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(६४ ) त्वा तुसखन्यान। १. 


सो इलाह ता घटका कत्ता ही होवे ह इस्‌ प्रकार घटादिकं क्य 
षिषेउपादान कारणका तथा कत्तंका भेद ही देखणेविपे आवे दै ओर 
हृष्ट अथके अवुसार दी अदृ अथक्षी कंटपना होवे है। दृष्ट अर्थते . 
पिरद अदृष्ट अथकी कल्पना होवे नदी ओर एक दी ब्रह्मद जग- 
त्का उपादान तथा कन्त मानणा यद भी अदृष्ट अथी कल्पना. 
६। सो इष्ट अथते विना कैसे सभवेगी कितु नहीं समवैगी । यात 
द्टविरोधते एक दी ब्रहम जगत्का उपादान तथा छततां मानणा 
असंगत दे । तु इशवरक त जगत्‌का कत्ता मान्या चाहिये ओर 
ता इसे मित्र परमाणु आदिक ता जगतुका उपादान कारण 
मान्या चाये । इ अथैविषे सो दृ विरोध हवै नदीं मित॒ 
घटादि कायाषिषे सो उपादान कक्ताका भद्‌ सवोरकोक परसिद्ध 
दी दे यह केतं यई अनुमान सिद्ध भया । दं जगत्‌ मिन्ननिमि- ` 
तोपादानक कायतत घरादिवत्‌' अ्थं-यदह जगत्‌ उपादान 
कारणक तथा कततांहप निमित्त कारणके भेदवाला है, काथ होणेतं 
वटादिक कार्य न्याई इति । धवा नो तुम यह कहो कि ब्रह 
जगत्का अभिहत निमित्त उपादानपणा इम नं करपना करते किन्तु 
तदेत बडस्यां भरनायेय' यद ति दी ता अथे बोधन करे ह। 
सो यद तुमार कणा भी सेभवता नही । काह पव उक्त रीति .. 
दष्ट अथक विरोध इए ता अतिका सो उक्त अथे समवता नदीं, 
ङ्िन्तु अन्य दी अथं ५ । यते ्रङरे नगतक्षा अभित्र निमित्त 
उपादानपणा सभवे नहीं । समाधान-'तवेकषत बहुस्यां सोऽा- 
मयत बहुस्यां प्रनायेय ' अथं-सो प्रमात्मा देव मे षददक्प होवों 
ब भरारा सकरप करता भया ओर सो परमात्मा देव मे बहत 
हप शोषके उत्य्न दोषों या प्रकारकी कामना करता भया 
ति । इस तिने एकं ही हदं बूत हप हेणेकी कामना 
कथन्‌ करी दै, सो कामना चेतनका ही धमं शेषै है। न॒डकं 
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 पत्वाइसन्धान्‌ । ( २५ ) 
घप्र हषे नीं यतँ ता शतिक बरत चेतन प्रह्वं ही जम्‌ 
त्‌ उपादनपणा तथा कर्तापणा निश्चय हवे है भीर 


तात्प्थैफे गिथयत्मक जे उपक्र उपधहारादिक षट्‌ छग 


है तिन शणो करक सत वेदतिवक्योका अद्वितीय ्रविषे दीता- 
त्पथनिणय कृच्था है धाते ता उक्तअबुमान करि ता ति अथक 
सौधं दोह सै नहीं । ऽद थुतिके विध्‌ इते प्रत्यक्ष भमाना 
दिक्ममाण दी भामासशूपताङ भरत होवे ३। उपकरमादिक पटू्लि- 
गक स्वल्प आग द्वितीय पूरच्छिद्विषे कगे । वा ता वारीन 
जो पूवे यह कष्या था लोकविपे किसी भी कारण काथका अभिन्न 
निभित्त उपादानपणा दीलत्‌ नदी।यातें नगत्के उपादानकारणक्षा 
तथा निमित्तारणक। भद्‌ दी भगीकार कष्या षाष्विये सो यह बा- 
दीका कहना भी असगत ह । कहते लोकविषे भी उणनाभि आदिक 
जंतुविेङ स्वरित तंतुहप कायके प्रति अभिन्न निमित्त उपादान 
कारणपणा दी देखनेषिपे अवि दे।अथौत्‌ सो उणनाभि जद ता ततु 
हप काके प्रतिप दी उपादानकारण शवे है तथा आप दही कत्ता- | 
ह्प निमित्त 1) दै। कत्‌] जसे नेयायिकोफे मतविषे घटः 
इर दोनों जो संयोग संध सो संयोग समवायप्तमेष करक 
ता घट ईश्वर दोनोंविषे उत्पतन शवे दै । याते ता श्र ता सयो- 
गक्ष प्रति उपादान कारणपणा भी े। ओरसो इधर कायमाघके 
प्रति निभित्त कारण होवे है । याते ता सयोगषप काके प्रति सो 
हशवरनिमित्तकारण्‌ भी ३। इस्‌ प्रकारे नैयायिकोने जसे ता संयोग 
हय काके प्रति इश्वर अभित्रनिमित्त उपादानकारणता अंगीकार 
करी है तेसे इम सिद्ाती मी ऋङ्‌ जगत्की अमित्ननिमित्त उपा- 
दानकारणता अंगीकार करे हे । याते सो र उक्त शृ्टविरोध भी 
ग्राप्त हवे न्ी। याते सो जगतुका अभित्रनिभित्त उपादानकारण 


। त्ब्हमक़ा तटस्य रक्षण सभव है यह सिदध भया इति । शका-यह ` 
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(३६ ) तच्छाह्षन्धान । £ 


उक्त ब्रह्मा तरस्थ लक्षण तभी समवै जभी कोर प्रमाण करि 
ता तरूह्विषे जगती कारणता सिद्ध हवै रै । ता कारणताकी 
तिद्धते धिना सो उक्त लक्षण सभवता नदी। सपराधान-ता रहम 
प स्थिति र्यकी कारणता साक्षात्‌ प्रतिप्रपाण करि 
कही सिद्ध ३। तथा व्यास भगवानके सूत्र करिकि भी तिद्ध ३ । 
तदं अति यतो बा इमानि भृतानि जायेते येन जातानि 
जीति यत्परयत्यमिरसंविशंति ' अथ-जिस ब्रहते यह सर्वभूत उत्पन्न 
होवे दे ओर उत्पतन इए यह सवै भूत निस ब्रह्म करके जीवन 
रात होवे हे ओर मृत्यु प्राप्त इए यह सरव भूत जिस त्रहमविषे लय 
भूव भात होवे है इति । तशं सूचर-जन्माचस्य यतः › अथं- 
जिस सवेत सर्वशक्तिमान्‌ कारणते स आकाशादिक प्रप॑चके जन्म 
स्थिति लब होवे हे सोई दी रह ३ इति । तहां इतन पर्त त्ह्का 
तटस्थ रक्षण निहपणकम्या मौर ता तरस्थ रक्षणक ज्ञान इए भी 
जब परथत्‌ ता ब्रह्मे स्वक्षप ठक्षणका ज्ञान नहीं हषे ३ तष पर्थत 
(0 कृरिकै ५ नवे नहीं याते तातत्पदाथ 
ब्रह्म हप लक्षण कदं ३ । तहां ' स्वषटपं सत्‌ व्याव- 
तंक स्वल्परक्षणम्‌। अथे-जो लक्षण ध ह २ 
` इ ता आपणे स्यू अन्य पदारथोसि भिन्न करा है सो लक्षण. 
स्ह लक्षण कश्या जव ३। जसे प्रथिषीका परथिवीत् स्वप 
रण ३ । तहां जाति व्यक्ति दोनोंका सिद्धातविषे तादात्म्य दी 
अंगीकार कभ्या हे । याते ता पृथिवीत्व जातिका मी ता प्रथिवी 
1 साथि तादात्म्य ही दे । यते सा परथिवी जाति ता 
ध पी सवङपत्‌ ददं ता पृथिवी जलादिकं इतर पदार्थो- 
॥ भत्र काव ह । याते सा प्रथिबीत्व जाति ता पुथिवीका ख्य 
रण है । तेते सत्य ज्ञान अनद्‌ यह तीनों बरह्मके स्व हे। 

तवते याक तीन तर्का 0 
ठि १ स्वह्पभरत इए ताब्हमकूं असत्‌ 
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१९ 

“ तत्वाचसन्धान । ( ३७ ) 
जड दुःलक्प जगते भिन्न करावे ह । यतिं तिन सत्यादिकां 
विषे ब्रहमका स्वप ॒रक्षणपणा संभवे है । शेका-सत्याविकोड 


जो व्रह्मका स्रूप मानोगे तौ तिन सत्यादिकां विषे 
ब्रह्मका लक्षणपणा नहीं दोवेगा । तथा ता ब्रह्मविषे तास्‌ 


` त्यादिक लक्षणा लक्ष्यपणा नहीं रोवेगा । जेष्ठ कारणतें 


सो रक्ष्यलक्षणमाव भेदके अधीन दी होवे है अभेद्विपे सो रक्ष्य 
रक्षणभाव दोता नहीं । जो कदाचित्‌ अभेदविषे भी सो रक्ष्यलक्ष 
णमाव शेता दोषे तौ प्रथिवी भी प्ूथिवीका रक्षण हना चाद्ये 
तथा ब्रहम दी ब्रहमका रक्षण शेना चाहिये । समाधान-ते सत्यादिक्‌ 
यपि वास्तवते र्का स्वरूप ही है तथापि तिन सत्यादिकरोविषे 
क्का कसित भेद हम अंगीकार करै हँ । ता कस्पित भेदकं अंगी- 
कार करिके दी त्‌ा ब्रहमका _ तथा सत्यादिरकोका रक्ष्यकक्षणुभाव 
संभ दे यह वात्ता धृ पुश्पोने भी कदी है। तहं शोक - आनंदो 
विषयालुमवो नित्यत्वं चति संति धमाः ब्प्रणोऽप्रथक्षतवेपि एथगि- 
वावभासंत इति" अथ-आनेद्‌ ज्ञान नित्यता यइ तीनों ध्म बर्मकै 


है ते तीनों घम वास्तवे रमते अपथ इए भी प्रथ्‌ इएकी न्याई 


च 


प्रतीत हवै ह इति। शंका-ते सत्यादिक धप जो वास्तवे ब्रह्मत 
अपृथक्‌ दी शेव तौ तिन सत्यादिकोफी बहते पृथक्‌ कै प्रतीति 
किंस कारणतें दोषै है। समाधान-मंतःकरण तथा ता अंतःकरणके 
धर्महप उपापिके वशत तिन सत्याहिकोकी ता] ब्रह्मते पथक्‌ प्रतीति 
बनिसक ३ सो दिखवे दै तदां-बाधाभावविशिष्ट चेतन्य सत्य प- 
दका वाच्य अथं र ओर वृत्तिअवच्छिन्न चैतन्य ज्ञान पद्का वाच्य्‌ 
अथ ३ ओरभ्रीति आदिकं वृत्तिथवच्छिन्न चेतन्यभानद पद्का व्‌ 
र भथ हे यातं तिन सत्यादिकोंका तथा त्रह्मकवा व(स्तवतं भेद्कै 
अमाव इए भी उपाधिकृत भेदके विमान इए सो लक्ष्यलक्षणभाव 
संभव १ ओरते सत्यादि पद्‌ भागत्याग रक्षणा करि अबड 
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( ३८ ) त्वाहसन्धान । गः ॥ 


हमक ही बोधन करे द यातं ता लक्षण वाक्ष्यतें सतंथादिकोका 
तथा बरहमकञा रण यणीभाव सिदध होवे नही ओर्‌ तिन सत्यादिकं 
पदक वाच्य अथा मेद पूवं कथन कम्या है याते तिन सत्यादि 
पदोविषि पयाँय॒ता मी शेषे नहीं । अब त्‌ क्षण वाक्यविपे स्थित 
सत्यादिकिपद्के प्रयोजनका निहपण रे हं तह "सत्यं ब्रहम इत- 
नामाव ही जो ता ब्रहमका खदपलक्षण कते तौ नैयायिकोंने अंगी- 
कार करी जा सत्ताजाति रै तिसविषे ता ठक्षणकी अतिव्याप्ति हो- 
ती तथाता रक्ष्य बर्् जडपणेकी भराति होती, ता दोष निषत्त 
करनेवासते ता रक्षणविषे ज्ञान य्‌ह पद्‌ कथन केव्‌] ६ तहां ता सत्ता 
ज[तिविषे ज्ञानह्पता है नशं यतिं ता सत्ताविषे ता रक्षणकीअति- 
व्याति हवे नहीं तथा ब्रह्षिपे भी जडपणा होय नदीं । षिवा 
लान तह्न इतना माचदी जो बरह्का रक्षण कसे तौ नैयायिक्षोने 
अगीकार क्या जो आत्माका ज्ञान गण ३ ताकेविषे ता रश्चण- 
फ भतिव्याति होती तथा ता रक्ष्यं अनित्वपणा तथा अ- 
५५ ता व (४ करणेवापते ता रक्षणविषे 
द्‌ कथन कृन्या है तहां ता ज्ञान गणविपे आनंदह्प- 
ता ह नही यातं ता ज्ञान गुणविपे ता सक वा 
नरी तथा ता र्यत अपुरपा्हपता भौ हेव नदीं । षिवा 
आनदो न्न इतनामाच ही जो अह्रका रक्षण कते तौ विषयज- 
क 1 ता रक्षणकोअतिग्यापि होती ओर ता रक्ष्य हम 
4 4 पे निडृत्ति करणेवासते ता रक्षण 
1 
नी थ य 8। ता विषयसुलविषे ज्ञानकपता 


याति हवे नदीं तथा ताल 
ए नडपणा भी दवे नदीं ओर ता रक्षय ब्रह्मे मनि्वपणेत 
( र कृएणवासते सत्य यई पद्‌ कथन कन्या है इस प्रकारके 


भयोननघ।रे हणे ते सत्यादिकं तीनां पद साथ है यतिं हत्य 
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{ तक्वासु्न्धान । (२३९) 


ज्ञान अनिद यईइ तीनों धमं सिके ब्रह्मक। स्वहप रक्षण होवे ३ इति। 
शंका-तिन सत्यादिकेङ ब्रह्मा स्वह्पलक्षणपणा तभी सिद्ध रोवे 
जभी ता बरह्म सत्यादिषूपता क्रिसी प्रमाण करके सिद्ध होवे है । 
समाधान-ता ब्रह्मक्न स॒चिदानन्द ₹१त। विषे साक्षात्‌ ति भगवती 
ही प्रमाण है तथा व्याक्तमगवानक्र सूर दी प्रपाण ह|त शति स 
त्ये ज्ञानमनतं ब्रह्न आनदो बरह्म अथ-तरह् सत्य है तथा ज्ञानह१ 
है तथ्‌[ अन॑तदपहै तथाभानैदषः1 है इति। यं अत नाम्‌ पारच्छ- 
दका हैसोजिसविपे नहीं विमान होवे ताका नाम्‌ अनंत है अथीत्‌ 
देशपरिच्छेदं कारपरिच्छेद्‌ वस्तुपरिच्छेद इन तीन्‌ परिच्छेदश्प 
अनते जो रहित हवे ताका नाम॒ अनत है । एेषी अनतह्पता 


 ब्र्मषिषे दी ३। यह वातौ अन्य शाञ्चविषे भी कदी ३ । ता 


छोक-न. व्यापित्वदशरतोऽतो नित्यत्वघ्रापि कारतः । न्‌ वस्तु- 
तोऽपि सवौत्म्यादानेत्यं ब्रह्मणि तिधा अथे-त्रह् सवेदेशविषे 
व्यापक है यूतं ता ब्रहमक देशत भी अंत नशं है ओरसो व्र् 
नित्य है यतिं ता हमा कार्त भी अत नदी ति है ओर सो त्रह् 
सवैका आतमा स्प है य॒ते ता ब्रह्मश वस्तुते भी अंत नी 
है । इस रीतिपे ता ब्रहमविषे तीन प्रकारका अनतपणा दै इति । 
तां व्यासपू्र-“आनेदादयः भ्रषानस्य भथ-आनद्‌ सुत्यज्ञान 
इत्यादिक ण वरहे खूपभूत इए ता ब्हमके रलावणेदारे 
यातत नियैण ब्रह्के ध्यान वासते तिन्‌ आनेदादिक गणका वेदकी 
सवै शालाभोंविषे उपसदार करणे योग्य ई इति 1 इस्‌ उक्त शति 


सुप्र करिके ता ब्रह्मी सत्यक्ञानादि रूपता सिद्ध दै । यतिं तिन 


सस्य ज्ञानादि विषे ब्रह्मका स्वह्पलक्षणपणा सभवे ३ इति । 
शका-दस सहप लक्षणके सभव हए भी पूवं कथन कन्या जो 
जगतके उत्पत्ति स्थिति खयका कारणत्वहप बरहा तरस्थ 
लक्षण सो सभवता नदीं । कार्त ब्रहम तुमने जगत्का 
उपादानकारण तथा निमिक्तकारण मान्या ई तकेविष प्रथम 
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( ४० ) त॒त्वादुसन्धानं 


उपादान कारणपणा दी ब्रह्मं सभवता नदीं । कहते सो 
उपादान्‌ कारण आरभ १ परिणामी २ विवत्ताऽधिष्ठान दन 
भेद करके तीन प्रकारका होवे दै । तिन तीरोविषे व्ह कोन 
उपादान कारण तुम्‌ मानते हो तं तुम्हार मत॒विषे सो व्रह्म एक 
अद्ितीयहप है याते ता ब्रह जगतका आंरभकेपणा संभवता 
नहीं । परस्पर रत अनेक्‌ उव्योह दी आरभकपणा होव.३ै।. 
जेते नेयायिकेकि मतिविषे परस्पर संयुक्त अनेक प्रमाणुओक 
जगतुका आरभकपणा है ओर्‌ ' साक्षीचेताः केवह निगणः 
निष्फल निषकिय शतं अविकार्यो ऽयशुच्यते इत्यादिक शति स्मर- 
तियोनि सो बरह्मक्क निरैण निष्क्रय निखयध कट्या रै याते ता 
हक परणपी उदानपणा भी सभवता नीं । जिस कारणते 
गुण कियाव्‌[छे सावयप दुग्धादिकृ दी दधिः आदिक परिणामक 
राप्तं होवे ह ओर तीसुरा पिव्त्ताऽधिष्ठानत्व रूप उपादानपणा 
बरूहमक्‌ सभवता नीं । काते "घटः सच्‌ पटः स॒न्‌ इस्‌ प्रकार 
भ्टपरािके परपचका सत्यषटप्‌ करके दी रोको अभव होवे 
। एषे. स भृहमकी विवत्तेहपता करके मिथ्यापणा 
कटपना कनेषिषे कोई भी परमाण नहीं दै ओर ता परपचके 
मिथ्यापणेते विना ता अर्मके विवततोऽधिष्ठानपणा संभ- 
सता नह" यति उक्त तीन प्रकारके उपादानपणे विपे को$ 
कारको उपादानपणा ता व्रह्म संमता नदीं, षिवा ता 
नत जगतफा कत्तापणा भी संमवता नदीं । कलते कार्यकी 
व हान 4 त जिमषिप रदेदे सो 
जानो आय्‌ इ-तहा ते व्रह्के ज्ञान इच्छा 

भरबत तीनों नित्य है अथव्‌। अनित्य है ध 
५ 14 जगतुकी ५६ 11 + । 

क भल्य नहीं देण ये 

111 
प्छ त ज्ञानादिकं अनित्य है तौ नाती न्याई ते 
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तेच्वादुस्न्धान । ( ४१) 


[९1 


ज्ञान इच्छादिक भी कायैल्प दी होर्ेगे, यति तिन ज्ञानादिकङ् 

ब्रह्मा आश्रिततपणा नदीं होषेगा जिस कारणते ब्रहम पूव अपर 
णाभीपणा ही कथन करि आये हँ इस प्रकार ता त्रह्मविषे उपादान- 
पणके तथा कत्तपणेके असेभष इए अमित्ननिमित्त पादान्‌ कार 
णता भी समवै नदी याते पूवे कथन्‌ क्या जगतके उत्पत्ति स्थिति 
लयश्च कारणताहप ब्रह्मा तरस्थलक्षण असगत द ओर कारणतं 
विना काकी उत्पत्ति हेती नहीं । यतते इष जगत्‌ह्प काका भी 
ता बरतें भित्र कोद कारण मान्या चाहिये । सो पसा कारण सत्त 
रज तम यह तीन णह प्रधान ३। ता प्रधानतेःदी महत्तत्वादिक 
करम्‌ करके यह जगत्‌ उत्यत्न होवे ६ । तिस प्रान परिणामीहप 
होणेते जगते जन्भादिककोकी कारणता संभ दे ओर आत्मप 
परप तौ अपग है तथा निर्विकार है यतिं ता पुरुपुषिषे जगतकी 
कारणता समधती न । इस परारी शक्षा करणदारे साख्यियोकि 
खडन करणवासते ता उक्त तत्‌ पदाथका विभाग करे है । सो तत्‌ 
पदको अथे दो प्रकारका होवे ई। एक तो वाच्य अथ होवे ₹ इसरा 
रक्ष्य अथं होवे है तदा जो अथे निष पदकी, शक्तिवृत्ति कखे 
जान्या जावै ३ सो अथं तिस पदका बाच्य अथ कमा जाते द 
ओर जो अभ जिस पदकी लक्षणा एत्ति करिकै जान्या जवि है सो 
अर्थं तिस पदका क्ष्य अर्थं कशया जवे है। ता शक्ति रक्षणाका 
सवहूप आग द्वितीय परिच्छेदविषे कग, त्‌ं माया_ उपहित 
चैतन्य तौ तत्‌ पदा वाच्य अथ ओर मायाति रहित द्ध चेतन्य 
तत्‌ पका रक्ष्य अथ है । इशं यह तात्यथं दै-यधपि मायते 
रहित निविकार शद बरहम जगतका उपादानपणा सभवता नहीं 
तथापि माया उपहित ब्रहम सो उपादानपणा समवेदैसो उपादन्‌- 
पणा भी आरंभकता्प वा परिणामिताङप्‌ नशं हैर्ितु विवतती 
ऽपि्ठानत्वषप ३ तदं अधिष्ठान वस्त॒का जो अवास्तवतं अन्यथा 
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(४२ ) तत््वाुसन्धान । 


भाष्‌ ३ैताका नाम विषतं हे जैसे रज् शुक्ति आदिक अपिष्ठानका 
अवास्तवते सपैरजतादि ङ्प अन्यर्था भाव है तसे ता ब्रह्मका भी यई 
जगत्‌ अव स्तवते अन्यथा भाव्‌ है एसे जगत्‌ हूपविवतेका अधिष्ठ- 
नपणा ता माया उपहित तरहक सभवे हैर्विव। "घटः सन्‌. पटःसुन्‌" 
इत्यादिकं अव॒भपते जगत्‌का सत्यपणा दी सिद्ध देवै है यात 
ता जगत्विषे ब्रूहके विवतेपणे कके मिथ्यापणा सभवता नद । 
यह जो प्रवेवादीने कथन करा था सो भी असगत ह कारिं सो 
सक्तं अनुभव तौ तिन घटपटादिकोंविषे अधिष्ठान चैतन्यके सत्य- 
पणे ही विषय करे ६, कोई घटादि के सध्यपणेक्ूं विषय 
करता नही । याते सो अनुभव ता प्रपचके मिथ्यापणेका बाधक 
नदीं ६ ओर नेह नानास्ति फिचनः यह शति ब्रह्मते भिन्न स्वै 
प्रपचक्षा निपेष करे ३ 1 यातं त। प्रपची स्वतःसत्ता संभवती 
नहीं भौर ता वादीने जो जगतके मिथ्यापणेषिषे प्रमाणका 
अभाव ८ कट्या था सो भी सगत है। जिष कारण्ते 'वाचारभणं 
विज्ञये नामषेयं' यइ ति ही साक्षात्‌ जगत्के मिथ्यापणद्कं कथन 
करे ६ । छवा ता ब्रहम जगता उपादानपणा अवश्य मान्या 
चाहियाकत' यत्मयत्पमिसविशति' यड ति ति्‌ ब्रह्मने दी 
जगते लयकरं कथन करे है ओर जिष कायैका जिस॒कारणविे 
ल्य हो ध ६ तिस कारथेका सों कारण उपादान ही होवे ३ । 

, घटा[द कायक सृत्तिकादिक कारणविषे ही ल्य होवे ह 


हे 
५, प 
५ मृत्तिकादिकं कारण उपादान दी 





यतता वराद्किकाधेका सो 
प भवै है तैसे ्तिपरतिपादित जगत्‌के रयका आधार 
॥ ति ता बरह् 4 भगतक्रा उपादानपणा अवश्य मान्या चाहिये 
। ता गाम इस अतिने ब्र्मका दी बहुत हेणा कथन 
॥ ^ लोकतिपे मृत्तिकादिकं उपादान कारणोका 

षट शगादकपतं बहुत हेणा देलनेविषे अवे है या कारणते 
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तत्वालुसन्धान । (४६) 
भी ता ब्रह्मं जगत्का उपादानपण। समवे है ता सांख्यवादीनं 


जो प्रधानक जगत्का उपादन मान्या था सो संभवता नदी काक 


सो प्रधान जगतका उपादान कारण है इस अथेविपे कोई भी 
प्रपाणनदीं हैअथात्‌ फोर भी श्तिषिषे िणात्मकं प्रधानदू जग- 
त्‌ श्न उपादानपणा कष्या नदीर्वितु'गात्यनभाक्षशः सभूतः शत्या- 
दिक सवे अतियो विषे चतन ब्रह्म दी जगत्का उपादानपणा कथन 
कस्या है । यदपि इस उक्त श॒तिते आत्मा दी उपादानता भ्रतीत 
होवे ह ब्रह्मद उपाशानता प्रतीत होती नदीं तथापि "तत्सृष्टा तदव 
वुप्राषिशत्‌' इत्यादिकं श्तियो विषे बरहमश्चा दी जीवभावकखिं 
जगत्‌विषे प्रवश कथन क्या है याते यह आत्मा ब्रहते भित्र दी ६ 
किन्त सो बन्न ही आत्म्य हे यातं यह आत्मा नगतुका उपा- 
दान कारण है हस कते भी ता ब्रहम दी उपादानता सिद्ध हवे 
है । किंवा "तदैक्षत सोऽकमयत बहुस्यां, प्रजायेय इत्यादि 
तियो विषे बहुत रूप शेणेरे कारणनिषठ ृक्षणका कत्तापणा तथा 
कामनाक्ा कर्तापणा कथन फत्या है तिसते भी व्ह श उप्‌ 


१७ 


दानता पिद होवे दै। ता प्रषानङ्के उपादानता षिद्ध होवे नीका 
होता नही भौरसो ठस्डाय प्रधान भी जड हे । यात ता परथानविपे 
सो कषण कामना कत्तीपणा संभवता नदीं ताते ता ब्रह दी 
नगतुक्ष उफादानपना है ता प्रधानङ्क नदीं ३ यह सिद्ध भया । 
वा जैसे ता माया उपहित ्रहकूं जगत्का उपादानपणा संभवे 
तैसे जगत्‌का कत्तापणा भी ता माया उपदित ब्रह दी संभवे ह 
सो पूवं फथन करि आये ई भौर ता माया उपहित इरे ज्ञान 
इच्छा प्रयत्न यह तीनों जन्य होवें है तथा अनित्य वे दँ एसे 
ज्ञान इच्छा प्रयत्ना आश्रयपणा यद्यपि निषिकार हद बऋर्कू 
संमता नहीं तथापि ता म।या उपदित बरह्मक तीनो का भाभ्रयपण 
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( ४९) त॒त्वाुसन्धान । 


संभवे है। जिस फारणते ता माया उपहित ब्रह्मं दी स्वविवत्त 
जगत्क्ा अधपिष्ठानपणा ष याते सो पुव उक्त दोष प्राप्त दवे नदीं । 
याते सो पूव उक्त भभित्नं निमित्त उपादान कारणत्व ब्रह्मका तटस्थ 
रक्षण संभवै ३, यद तिद्ध भया इति । शंकषा-जिष माया करे 
उपरि हुआ ब्रह्म जगत्का कारण शवे रै सो माया क्या वस्तु ई 
अथौत्‌ ता मायाका स्वद्प तथा लक्षण तथा परमाण तीनों निहपण 
होइ सकते नदीं, यातँ सो माया कोह वस्तु नहीं ह।अबता मायाके 
स्वक्ष लक्षण प्रमाण इन तीनोके भसंभवकू्‌ ` यथाकमेतें निषपण 
कर हे । तहां सो माया सत्य है अथवा परिथ्या हैः तां प्रथम 
सत्थ एक्षदिपे भी सो माया व्रह्म भित्र दै अथवा अमित्र ३तदां 
प्रथम भित्रपक्ष जो अगीक्षार करोगे तो “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म इस 
` श्ुतिका विशेष होवेगा, काहेते यद थुति ब्रह अद्धितीय कहै हे । 
सो ब्रह्मी अद्वितीय इता वरहे भिन्न सत्य मायाके विद्यमान 
इए संभवती नदी रवा अषगो नदि सजतेश्यादिक धृति विषे 
हद अतग कहा है । एस अक्ता ब्रहमक कोके साथ भी सम्बन्ध 
सभवता नही, ता सबघते विन। ब्रह्मविषे माया उपहितपणा दी .. 
सभवत नही; किंवा ता ब्रह्मका मायाकै साथ कौन संब है, संयो- 
ग्ध ३, अथवा समवायसंषंव ३, अथवा तादात्म्य सुब है, 
अथवा भदाऽभेद्‌ सुबष द । तहा प्रथम्‌ संयोग पक्ष तौ संभवता 
नदी, काते सो संयोग अन्यध्यवृत्ति दणते सावयव दभ्योका 
) दी घमं होवे ६1 जेते पक्षीका जो वृके साथ संयोग है सो 
५.५ ृक्षविषे रदता नशं रितु ता पृक्षे कोई शालाहप 

देशविषे द सो संयोग रे है मूरादिक देशविपे रहता नरी याते 
सो संयोग अग्याप्यवृत्ति है या कारणत दी सो सथोग ता पश्च वृक्ष 
1 साव्ययद्रव्यका दी धमं हे गौर व्रह्म तौ निखयव दै । यतिं 
ता ब्ह्रकनामायके साथ सयोग संबंध समवता नरी ओर दूसरा 
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तचधान्चसन्धान। (४4) 


सपमरषाय पक्ष भी षेमवता नदीं । जिस रणते सो समवाय संबंध 
तुम्हारे मतविषे अगीकार दी नहीं है । ओर गुण यणी शिया 
क्रियावान्‌ जाति व्यक्ति अवयव अवयवी इन्दोंका दी समवाय 
संषध होवे ३, ते युण णी भावादिकं ब्रह्ममायाषिषे द नीं । 
यतिं ता ब्रह्मका मायके साथ सो समवाय संध सभवता दी 
नहीं ओर तीसरा तादारभ्य पक्ष मी समवता _ नदीं । काते भेदत 
रहित पदार्थोका दी सो तादात् य॒ हषे है ओर व्र्न माया दनां 
परस्पर भेदवाङे हँ । यतिं तिन दोनोंका परस्पर तादीसम्य सम- 
वत्‌] नदीं ओर चतुथभेदामेद पृक्ष भी समवता नदीं कारिते तभेद 
अभेद्‌ दोनों परस्पर विशद दोणेपे एक अधिकरणविषे रशते नी । 
इस प्रकार ब्रह्मका मायके साथ संबंधके अनिह्पण इए ता 


॥ 


्रह्ममिषे माया उपहितपणा सभवता नहीं ओर सो माया ब्रह्मते 


अभिन्न है यह्‌ द्वितीय पक्ष जोअगीकार करो सो मी संभवतानही। 


काहैते ब्रह्न तौ चेतन है ओर माया जड है ता जड चेतनंका अभेद 
सभवता नदीं ओर सो माया मिथ्या हे यह आ द्वितीय पक्ष जो 
अगीकार करो सो भी सभवता नदीं । कादेते ता मायाके मिथ्या 
हृए ता. मायाविशिष्ट ईश्वर भी मिथ्यापणा प्राप्त वेगा ओर ता 
इश्वर भी जो मिथ्या मानोगे तौ ता इशरके ज्ञानतं मोक्षकः 
प्राति कथन करहरा मोक्षशाच्च दी अप्रमाण दोवैगा जिस 


कारणत मिथ्या वस्ते ज्ञान करिकि मोक्षकी भ्रति संभवती नदी 


इघु उक्त प्रकारे ता मायाका स्वषटप दुनिहष्य ३ ओर ता मायाके 
दुनिरप्य हए ता मायाका ख्लणमी दुरनिङप्य दी ३।कारते धमाके 
विद्यमान इए दी ताकेषर्मोश् विचार होवेह नमी सो धीरी दुनि 
प्प होवेहै तभी ता धीका असाधारणधमेशूप रक्षण तौ अत्थत 
दुनिहप्य होवे ई ओर ता मायके दुनिंह्य इए ता मायाको प्रमाण 
भी दुर्निहूप्य दी ३। जिस कारणत षिपयते विना कोई भी परणणकी 
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(४६) ` तंुसन्धाने । 


वृत्ति होती नदं । इस प्रकार स्वप रकण प्रमाण हन तीनां 
फखि मायां दनिङ्प्य दए ता माया उपहित चेतन्यं तत्पदश्ल 
वाव्याथपणा सभवता नही । एेसी शंके प्राप्त इए -अष स्वल्प 
लक्षण प्रमाण इन तीनां सदित मायके निषपण करणे बास्ते प्रथम्‌ 
ताके शा करिष 0 ध ५५ ८4 ~ 
सध्यापद (नह्पण क९६ \ तहा अगे मतिपाद्न्‌ करणे यौभ्य 
श ह गतिक तिस मा पद्‌ अन्ध 
अथग कथन ३ ताका नाम उपोद्धात ३ । तक्ष जेसे शक्ति ख 
आदिकोंविषे रजत सपादक छरिपत होवें हे तेसे चेतनविषे अर- 
तन्‌ करिपत ह। शक्रा-चेतनविषे अचेतन कटिपत ३ इस अथ- 
पिष कौन परमाण ६ ! समाधान-इस अरथमिषे ्ताऽथापत्ति दी 
भाण ३ त] अवण करे इए वाक्याथकी अनुपपत्ति किक जी 
अथीतरी कपना ताका नाम $ताऽ्थापतति ३ सो भरर दिसावे 
हह धं सव यद्यपरातमाआत्मेवेद स्मह सर्व ुष ए 
दं विशम्‌ सर्वससिवदगह्ावासुदेवःसमानारयणः्येमिदेषराणः 
इत्यादिकं अनेक अतिस्मृति वाक्ष्यो पिषे चेतनत भित्र करिमय- 
क ही मतिपादन कभ्या ६ तहा इन्‌ उक्त शुतिवचनां विषे 
९९ सथं इस्‌ वचन करिकैतौ प्रत्यक्षादिकं परमाण करिकै सिद्ध यह 
र नड जगत्‌ कथन्‌ कंभ्या है ओर आत्मा ब्रहम परुष 
नारयण इन शब्दां कर्कि अद्वितीय तथा सर्वद साक्षी 
५ एसा परमात्मा कथन कन्या रै । तरां परथमं 
५ का वाचके जो ेसर्वयह शब्द्‌ है तथा परमात्गका 
विकर्य रती ह शब्द ६ तिन दोना शम्दोका सामाना- 
य मोत होवे ६। तदा जड जगता तथा चेतन आ 
वास्त एकप + ५ । त्माका 
गा समवतता नीं यक्त चतन अच 
मभेद प्रतिपा अपतनका 
^" ककत्वङ्प शुख्य सामानाधिकरण्य तौ तदी 
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तत्वानुसन्धानं । ( ७) 


संभवता नशी ठु जसे योऽयं चोरः सं स्थाणुः इस वचनविषे चोर 
स्थाणु इन दोनों शब्दोका बोध सामानाधिकरण्य दै । तैसे ता उक्त 
शतिषिषे आत्मा सवे इन दोनों पदोक्ा भी बोध साभानापिक्रण्य 
ही रै! अथात्‌ जसे ठत वक्यविषे घोर स्थाणु इन दोनों पदो 
के सामानाधिकरण्यते स्थाणुतं भिन्न कणि चोरा अमाष प्रतीत 
होवे है तेसे दार्टतिक शतिवाक्ष्यविषे भी आला स्व॑ हन दोनों 
पदोके सामानाधिकरण्यतें आत्मां भिन्न करकं सवं जड जगतक्ा 
अभाव दी प्रतीत होवे दै अथात्‌ प्रपञ्चाभाववान्‌ आत्मा या प्र 
कारका बोध ता अतिवाक्षथतें होवे है। तहां सो जड प्रपच कारण 
भाव तभी संभवे है, जभी ता जड प्रपञ्चक व्घ्मविषे कसित मानिय। 
ता प्रपचके कदिपितपणेतें विना सो प्रपञ्चा अभाव सम्भवता नदी 
याते सो थति उक्त जड प्रपञचका अभाव आपणे प्रतियोगी 
भुत जड प्रपंचके फलिपितपणतें विनाअडपपत्न इआ ता जड प्रपचके 
कृल्पितपणेद्क कटपना फरावे ३। इस प्रकारी अताथापत्ति करे 
ही चेतनविपे अचेतना कल्पितपणा निशवय ( होवे हे । इस्‌ प्रका 
रका अथं पूवं उक्त दूपे ति स्प्रतिवचर्नोका भी जानिरेण- 
इति । शंका-पवै चेतमविषे भचेतनक कटिपत कष्या 1 तहां चतन ` 
कीन वस्तु है तथा अचेतन कौन वस्तु है 1 समाधान-निच्य श्च्ध 
सक्त सत्य परमानंद अद्वय एसा ओ ब्रह्म ३ सो चेतन कष्या जवे 
हे ओर अज्ञानतें आदि लेके जितनाक जड समह ३ सो अचेतन 
कल्या जवे ३। अब्‌ ता ब्रह्मके नित्यादिक सत विशेषणोका फल 
तथा तिन विषे छतिप्रमाण कथन करे है । तदां ब्रह्मवे बस्तपतें 
कोहं भी अनात्म वस्तुका तादाम्य नदीं ३। तथापि भरति करे 
ता ब्रह्मविषे अनास वस्तका तादात्म्य प्रतीत होवे 2। ता भांति 
द तादात्म्य ते निच्यादिक विशेषण नि्ृच्ति करे ह ॥ ताके 
विषे भी काये प्रपंचके तादास््यरू नित्य यह विशषण निवृत्त . 
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(४८ ) तच्छाहंसन्धान । 


करे ३। सो बरहमफ़ा नित्यपणा आक्छशवत्सवगतश्च नित्यः इत्य्‌ 
दिक अति प्रमाणक दी सिद्धर ओर ता फायं प्र्व्चक 
ध्मोकि तादात्म्य शुद्ध यह विरोपण निषत्त करे हैषो प्रक्षा शु 
द्रपणा अज्ञाविरं शुद्धमपापविद्धं हत्यादिकं शति प्रमाण कणे ही 
सिद ३ तकं राग्‌ देषादिक विकारो जो रदितपणाहे यह दी ता 
्रूमषिपे शुदपणा ३ ओर कारणभूत अन्ञानके तादाम्यक्ं बद्ध यहं 
विशेषण निषृत्त करे द।तकशं संहा एकरस ज्ञानह्पताका नाम उद्धः 
पणा दे। सो वरहा बुद्धपणा ्रज्ञानघनः' इत्यादिक श्चति प्रमाण 
करकी पिद ६ओरअज्ञानङृत आव्रणादिकके तादात्म्य क्त 
चर (५ निषत्त करे 1 ५ नाम युक्तपणा 
ूका अुक्तपणा (विद्धश्च विष्ुच्यते' इत्यादिक शति 
माण करि ही सिद्ध दै ओर मिथ्यापणे् सत्य्‌ यह विशेषण 
निवृत्त कर ह । तदं तीन कालविपे नाका बोध नदीं होवे सो सत्य 
कृट्या जावे रै । ब्रह्का सत्यपणा “स्थे ज्ञानमनेत्‌ त्रह्म' “सदेव 
समये आसीत्‌ इत्यादि ति भमाण करके दी पिद ३ ओर 
आद्‌ यह ्शेपण ता ब्रहम परषापणेक्ं कथन करे ै। सो ब्रह्मी 
-गनदह्पता आनेदो ब्र्नति व्यजानातविज्ञानमानेदं रह्म इत्या- 
विक अतिप्रमाण करके ही षिद्ध ३ भौर अद्रय यह विशेषण ता 
हरक अखंड एकरपताक कथन करे ६ । तहां नहीं विद्यमान हदधेत 
जिषविषे ताका नाम्‌ अद्रय ६ अथोत्‌ भेद्षादियोनि कटपनाकरे 
पच भेदं ह तिनेतिं रदितक्षा नाम अद्रय है। ते पेच भेदय दहे। 
जीरो प्रस्पर भेद १ जीव शवर दोनोक परस्पर मे 
५/५ [ परस्पर भद्र घादिक 
जड पदार्थाका परस्पर भद्३ ईश्वरका तथा जड़ जगवका परस्पर 
भद्‌ 9 8 1 पस भद्‌ ५ इस प्रकार जीष 
$ प्स ८, तय्‌ गियाके भेद्‌ करके ते १ 
ष त सुवै भद्‌ कवित्‌ र । याते तिन ^. 1 
 "" सह्तपणा त्न्नविषे संभवे दे अथवा सजातीय भेर 


((-0. 1\/॥111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


न्न 
"भ्न [मों 


+ 9 ~ क २ ष ` च "` गन व्‌ ^ तितिक 
1 ~ य 4 0 
~ म भह इवः ~ नि 


ह > 


श 


( तवादुसन्धान । (४९) 


३ विजातीय मेद्‌ २ श्षगत मेद्‌ ड इन तीन भेदोते ओ रदित दव 
ताकानाम अद्वय दै। सो ब्रह्मकी अद्वयहपता ' एकमेवाद्वितीयम्‌ ' 
इत्यादिक अति प्रपाण करक दी सिदध ६ इति । शका-पव अज्ञा 
नादिकं जडसमुददः अचेतन क्या तहां ता अज्ञनक स्वहप क्या 
ह, तथा लक्षण कया है, तथा प्रमाण क्या ३ 1 सी रकाके प्रपत 
इथ अब्र यथाक्रप्तं ता अज्ञानके स्वह्पङ तथा लक्षणङ्के तथा 
प्रमाणङ्ू निरूपण करे ह । समाधान्‌-तशं सो अज्ञान त्रिशणात्मक 
ह अथात्‌ सत्व रज तमये तीन एग आत्मा कदिये स्वह जिस 
ठेसा वरियुणात्मक़ अज्ञान ह तहां _अज्ञानके कायेभरत जगतुिपे 
घु दुःख मोह पता परतयकष प्रतीत होवे है ओर ते धखादिक तीनां 
यथाक्रमते सत्वादिक तीन णके ही परिणाम्‌ होवे ह ओर कारणक 
समान स्वभाववाल्‌ दी कथ दोव ३ै। यातं जगत्‌ प काय- 
विषे वरिण रूपता देसि कारणश्त अज्ञानविषे मी सो नण 
पता करपना करी जवे दै ओर “अजामेकां लोहित्ङ्कष्णं 

यह शति भी ता अज्ञान द्विम शूप कहे दै । इने करकं अज्ञानका 
स्वप कट्या अब ता अज्ञानका रक्षण कहै दे । . सदसद्विलक्षणम्‌ 
अज्ञानम्‌ अथे-सत्य पदाथ तं तथा असत्य पदाथ त जो विलक्षण 
हेवे से अक्ञान कट्या जावे ३।अथीत्‌ जिसका सत्यहप करिकं तथा 
असत्यहटप करिकै निरूपण नदीं होई सक सो अज्ञान कड्या जात्‌ 
ह । तहं अन्ञानकर जो सत्य मानिये तौ जो सत्य ब्रहम 
न्याई ता अज्ञानका नाश नहीं दोना चादिये ओर त्रहमज्ञान करिकै 
ता अज्ञानका नाश दो जवै है यति सो अज्ञान सत्यहप करके मो 
निषटपण कस्या जवे नही ओर ता अज्ञानङ्कंजो अपत्य मानिये तो 
असस्य वैध्यापुतरकी न्याई ता अज्ञानका प्रत्यक्ष नी दोना चाये 
ओरसो अज्ञान तौ मे बहक नदीं जानता या पकारे प्रत्यक्ष अचु- 


` भवका विषय इभा दी प्रतीत दोषे है । यतिं सो अज्ञान अपत्यश्प्‌ 
र 
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( &० ) तच्वासुशन्धान्‌ । 


कारि सी निषटपण कव्या जावै नही । या कारणते ता अन्नान्‌ 
अनिषैचनीय्‌ करै दै । तहा 'असद्विह्क्षणष्‌ -अक्ञानषं ` इतना 
मावर ही जो ता अज्ञानका रक्षण्‌ कसते तौ वध्या पुजादिक्‌ असत्य 
पदाथ विलक्षण जो सत्यत्र ै ताकेविषे ता रक्षणकी अतिः 
व्याप्ति होती ता अतिभ्याति दोपके निदत्त करने वासृतं ता रक्षण- 
विषे(सद्िलक्षण ) यह पद्‌ कथन क्या ३ रह सतते । विखक्षण 
नी ६1 यातं तकैविषे अतिव्यप्ति शेवे नहीं भर ‹ सुद्विलक्षणस्‌ 
अज्ञानम्‌ ` श्तना मातर दी जौ ता अज्ञाना दक्षण कसते तौ सत्य 
रहते पिरषण ज वध्य्‌पुत्रादिक असत्य्‌ पदाथं द ति्नोविषे त। 
क्षणी अतिव्याप्ति होती । ता अतिव्याप्ति दोषके निवृत्त करने 
बाप ता रक्नणदिपे अबद्धिरुक्षण' यह पद कृथन कन्या दै । ते 
वध्या पुत्रादि असुत विरक्षण नहीं है । यातं तिनोंविषे अति- 
व्याति देवें नही ओर 6 कारके देखिये तौ ‹ सद्धि- 
लक्षणम्‌ अक्ञनम्‌ _ इतना माच ही ता अज्ञाना रक्षण सेभव 
अपतत्‌ यह पद व्यथ ही है । काह जो को$ असत्‌ वस्तु ष तो 
त।२। असत्पणा नहीं सभत्रेग ओर जो कोई असत्‌ वस्तु ही 
नहीं तो किसविपे ता रक्षणकी अतिव्यापि हवेगी । यतिं ता 
अज्ञानके १५ असुद्विलक्षण' यइ जो पद अंथकारोने दिय 
६ सौ पेल रिष्योके बधक विवासते दिया ३ । शंका-जसे 
अज्ञान सततं भिलक्षण ६ तेसे यह काय पपच भी ता सतते बिल 
षण ३। याते कोथ भ्रपैचविपे ता अज्ञानके लक्षणकी अतिष्यापति 
होधै३। समाभान-ता उक्त रक्षणवरिपे अनादि र 
कारेसो अविव्याति्वि त सं पदक कदने 
#सो अतिव्याप्ति वं नदीं अर्थातू'सद्विरकषगमनादिअक्तानेम 
यह अज्ञानका लक्षण हेता काय भ्र 
ता पर्षि त ता कार्य भरपचतिषे अनादिपणा ३ नदीं । या 
तता ह ता क्षणक अतिव्याप्ति हवै नहीं ।शका-इस उक्त 
सण भौ जी ह्रतिपे अतिव्याति दी शेषै हकाल सो जीव 
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तछाद्वसन्धान्‌ । (५१) 


६२ फलित होतें सत विलक्षण भी ३ तथा अनादि भी ६। तहा 
'जीवेशावाभासेन छसे तिस शति वचन करके तथा.मायुाभासेन 
जीवेशौ करोतीति ्तसतकटिप्तावेव जीवेशौ ताभ्यां सुव भक 
सिपत्‌' इस विधार्य स्वाभीके वचन करिकै ता जीव इशवरविपे 
कदिपतपणा दी सिद हवे ३ ओर “जीवेशौ च विद्धा विद्विभाग- 
सं तयो््योअतिष्यौ तचितोर्योमःषडस्माकमनाद्यः अथ-जीव 
१ ईश्वर २ श्ुद्धवेतन्य्‌ ३ तिनोँका परस्पर भद्‌ ४ अविा 4 ता 
अवियाका चेतनके साथ संबंध ६ये षट पदाथ , दमारे मतविषं 
अनादि ई इति।हस सांप्रदायिक वचनै ता जीव ईवरविषे अना- 
दिपणा सिद दषे ३1 याते ता जीव हरनिषे ता उक्त लक्षणकी 
अतिभ्यापति व््रेप हैसमाधान-ता अतिव्याप्ति दोषके निरत करः 
गेवे ता रक्षणविषे (क्षाननिव््य यह पद भी इम कथन कर दै। 
तर्यतो ज्ञातसन्ञानस्येव निवततक्‌ इस वचन्‌ करके भीपंचपादि- 
काचाथैन ज्ञान किं केवल यज्ञानमानकी दी निवृत्ति कथन करी 
2 अन्यकी निवृत्ति कथन करी नदीं ओर जीव्‌ इश्रगदि भावक 
निवृत्ति तौ ता अज्ञानकी निवृत्ति करके ही होवे ३। यातं ता 

जीव हशर विपे ज्ञान करक निवृत्तपणा है नदी । यति ता जीव 

$्रविषे ता उक्त लक्षणकी अतिव्यति शवे नदीं । याते ता अक्ना- 

नका “स॒द्विलक्षणमनादि ज्ञाननिवच्यम्‌ अक्ञानम्‌ यहं ट्त सिद्ध 

भया । अथवा" अनादुपादानं ज्ञाननिवत्थम्‌ भक्ञानम्‌ यह द्वितीय 

अन्नानका रक्षण करनातहां इस्‌ लक्षणविषे अनादि प्रागभावविषे 


. अतिन्ापतिके निवृत्त करने वासते उपादान यहं पद्‌ कथन्‌ कन्या 


हे ओर धशदिक कायकिं उपादान करणध्रत मृत्तिकादि- 
कोविपे अतिव्याप्िके निषृत्त करणे वाशते अनादि यह पद्‌ 
कथन कव्या ३ भौर अनादि तथा वित्ते उपादानहप त्रहमविषे 
अतिम्यात्तिके निवृत्त करने वासते ज्ञानःनिषत्त्ये यदं ॒पृद्‌ 
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( ९२ ) तत्वाञुसन्धान । 


कथन कथा ३ । इषं अज्ञानषिषे परिणाम उपादानता 
रण 1 एक. वादी ज्ञानके अभावक्रं ही अज्ञान 

हें तिन्हेके खंडन करणेषास्ते सिद्धातविषे ता अज्ञानं भाव- 
हप मान्या दै इति। अब ता अज्ञानविषे प्रमाणकं कहे द । तदं 
अह ब्रह जानामि अथात्‌ मे प्रक नहीं जानता ह या प्रकारका ` 
अज्ञानविपायक प्रत्यक्ष अयुमव सुवै प्राणियों होवे दै, याते ता 
अज्ञानविषे एकं तो यह प्रत्यक्ष दी प्रमाण है ओर दूसरा शति 
सयृति भी परमाण ३।त&] धति (ते ध्यानयोगाहगता अपश्यन्‌ देवा- 
तशक्तिखगुणेनिगूढाम्‌ अथ-काठ स्वभावादिक कारणों विषेनाना 
प्रकारके दोपाका विचार करके जगत्के कारणका निय करणे 
भासत र्मे ध्यानप्रायण इए ते ब्र्रवेत्त। ५२१ देवात्मशक्तिं री 
जगत्‌ कारणहय करकं देते भये जो अज्ञानहप शक्ति 
आपणे सत्वादिक गणो केरिके निगूढ ३ इति। इस्‌ अतिका अर्थं 
व अध्यायविषे विस्तासतें कथन करथा हे । तहा 
रति । अज्ञना ज्ञाने तेन सुद्ति जेतवः। ज्ञानेन तु 
तदज्ञानं यप्‌ नाशितमात्मनः अर्थ-जिन जीवोका ज्ञान अज्ञान 
कृरिके आधृत इआ हे ते जीव तिप अज्ञानक्ृत आवरण कारि 
सपार हौ भ्रात देवे हँ ओर जिन जीका सो अज्ञान गुरशा- 
के प्रपादजन्य ज्ञान करि निवृत्त इवा ै तिन पुर्र्षोका अहं 
हारम यई ज्ञान प्रत्यक्ष अमित्र बरकू पकाश करे इति । यह्‌ 
गीतास्पृति भी ता अज्ञानविपे प्रमाण है वा इत स्मृतिविषे .. 
अज्ञान नहे स्वरूपा आव्रफपणा कथन करथारेसो आवरद- 
णा ४०.११ ही होवे ३। अमाव प्दाथेविषे होता नीं । 

५८ प -गशानह्प मानणेहारे नेयायिकोने भी इस 
ध, भचनके विरोधते ता अततान्क मवद दी मान्या चाद्ये । 
प सो गीता वचन व ता अज्ञानी माव-हूपताविषे भी 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


रि ८ क क ~~~ नन ~ ने "# ` =-=" अक्क 
न ~ 
"नं 


त््वाचु्न्धान्‌ । (५३) 


प्रमाण रै ओर इस उक्त गीता वचनषिषे ज्ञान करिकै 

अनज्ञानका नाश कथन कव्या है ताःकरिकि अिशणात्मक अचेतन 
 खततर पारमाथिक परिणामी नित्य एेसा जो प्रधान है सोई अज्ञान है 
। , यह सांस्थियोका मत भी खंडन हुआ जानणा। तहां लोकविषे 
। अचेतन रथादिकोकी चेतनके अधीन हो प्रवृत्ति देखणेविपे आवे ६ 
। श्वत प्रषृत्ति रोती नहीं । याते ता प्रधानक अचेतन मानिके पुनः 
। . स्तत मानणा यह भीःअत्थत बिश्द र ओर लोकविषे परिणामी 
। क्षीरादिकोक सावयवता करिफे अनित्यपणा दही देखणविपे अवि ह 
यतिं ता प्रधानक परिणामी मानिक एनः नित्य मानना यह भी 
। अस्यत विरद हैयातें सो सांदियर्योका मत समीचीन नही ३ इति। 
` इतने पर्थत अज्ञाना स्वप तथा लक्षण तथा प्रमाण कथन कभ्या 
। अब्रता अज्ञानके विभागक कथन्‌ करे ३ै तहां सो उक्त अज्ञान 
। माया १ अविद्या २इप भेद कणि दो प्रकारका होवे है तहां शद 
। सत्व गण प्रधान इवा सो अज्ञान माया कट्या जावै 2 ओर 
। मिनि सत्वय॒ण प्रधान इ सो अज्ञान षि कद्रा जावे है तदा 
। जो सत्व्ण रज तम हन दोनों णो करिके तिरस्कार नदा प्रप 
। भया ३ सो सत््वय्रण शुद्धं कट्या जावै ३ ओर जो सत्वण ता 
रजो तमो शण करिकै तिरस्कार प्रप्त भया है सो सत्वयण मरिन 
कदय] जावे हे । इस प्रकार सो एक ही अज्ञान सत्त्वगुणकौ शि 
करके मायाह्प्‌ होवे है ओर सत्वगुणकी मलिनता करि 
अविदयाह्प दोव है। तहां अति.माया चाविद्या च सखयमेवं भवति 
अथे -सो ल परकृतिह्प अज्ञान आप ही मायाङ्प तथा अवि- 
दयाद्प हवै ३ इति । ओर माया अविद्या इन दोनों उपाधियो 
करिकै सो एक दी चेतन्य जीव इश्वर इ मेद्‌ करि दो प्रकारका 
होवे है तहं ता मायाविषे प्रतिर्विषित्‌ चैतन्य तो इश्वर कट्या जव 
है ओरता भविध्याबिषे प्रतिर्िषित चेतन्य जीव कट्या जावे दे। तहां 
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( ५७) तत्वातसन्धान्‌ । 


शति ॥जीवशावाभासेन करोति अ्थं-सो अज्ञान स्वनिष्ठ आभास्‌ 
करकं जीव इश्वर दोन कर है इति । ओर .कै एक भ्रथकार तौ 
ता माया अविद्याका इस प्रकत भेद वणेन करे दै । ता अज्ञानकी 
दो परकारकी शक्ति हवे ३ एक ती ज्ञानशक्ति होवे रै ओर दूसरी ` 
क्षिया रक्षि होवे दै। तहां कार्यका जनक जो कारण निष्ठ 
सामथ्यं है ताका नाम शक्ति ३ 1 ताकेषिषे भी ज्ञानकी जनक 
जो शक्ति ३ सो ज्ञानशक्ति कदी जावे ३ओौर क्रियाकी जनक जो 
शक्ति ६ सो क्रियाशक्ति कदी जावे ६ । तहां रज तम इन दोनों 
च ९ ५ भया जो सत्वण है सो 
नराक्ते कष्या जावे ३। तदा 'सत्वात्सनायते ज्ञानः 

पचन्‌ ककि गीताविषे शरी भगवान्‌ने स्ख गुणत 14. 
कथन करी हे) यते ता सत्तण् ज्ञान शक्तिपताधिषे सो 
गीताका बचन ही भमाण ह ओर सत्तएण करि नदीं अभिभवक्ष 
10 भय जरज तमयेदो शुणहैते दोनों यण भियाशक्ति कै 
नात दै। सो क्रियाशक्ति भी दो प्रकारकी दोव ३। एक ती आवरण 
शक्ति होवे 2 ओर दूसरी विक्षेप शक्ति होवे दे। तदां आवरणकी 
त रिदं आवरण शक्ति केह ओर पिकषपकं जनकशक्तिकूं 
१ शप शाक्ति कटै द । तहां सत्व ज इन दो रणो करि नकं 
भगहर माप्त भया जो तमोगुण है सो तमोगुण आवरण शक्ति 
क्या जावे दे । यह वातां भगवाय्‌ भाष्यकारने भी कंदी है। 
तद भाष्यवचन ष्ण तथः आवरणात्मकत्वात्‌, अथ-अजामेका 
व ह १९ 0 स्थित जोषृष्ण्‌ शब्द्‌ हे सो तमो- 
करक ओ भ्य ९ तम शण आत्रणहप्‌ होते इति ।इस वचन 
७९ ॐ भ्यकरारोने ता तमोगुणकूं आवरणपणा इत उक्त तिक 

ल्यानविपे कृथन कभ्याह यते ति्‌ तमोशण विषे आवरणशक्ति 
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तत्वादु्षन्धनि । ( ५९ ) 


पता सभवे हे । यह आवरण शक्तिशा स्वह्प कष्या । अ ता 
आवरण शक्ति रक्षण करै दै॥माश्ि न्‌ ग्रश्ाशते इतिव्यव्ार- 
देदुः  आवर्णशक्तिः ` अर्थ-त्रह्न ह नदीं तथा ग्रहन भाक्ता नहीं . 
या प्रकारे व्यवहारका जो कारण हवे सो आवरण शक्ति कदय 
जव है इति । इसी प्रका पूरव ज्ञानशक्तिक भी अस्ति काशत 
इति व्यव्ार्नरणं ज्ञानशक्तिः" या ग्रश्नारका लक्षण जानिष्लेणा । 
यह भाव्रण शक्तिका रक्षण श्रीवि्यारण्य्‌ स्वामीने सी कट्या ३ । 
नन्‌ याति नास्ति द्रस्य इत्यापादनमधृ्तिःः अथं-कूट्की न्याह 
निषिफार्डप करके जो स्थित हषे ३ ताका नाष इशस्थ ३। 
ठे परमास्मा देष ३ सो परमासाः नदीं है तथा भसत नशं या 
प्रकारके व्य्शरका जो कारण ३ सो आवरण शक्ति कश्चा जावे ३ 
हति । अब विक्षेप शक्तिका निषपण करे इ । तदा तम सत्त न्‌ 
दोनों गुणो करक नहीं अभिभवह्‌ प्राप्त मया जो रजो्ण ३ सो 


ध, 


रजोण विक्षेप शक्ति क्या जवे ३ । तशं "रजसी सेम ख सु 


इस गीता वचनविे रजोशणते लो भादिकोकी उत्पत्तिःकथन करी 
ह ओर कोम मद मत्सर शइ्यादि्फो द विक्षपक) कारणता भरसिद्ध 
ही ३ याति ता उक्त विक्षेप शक्तिषिपे सो गीतावाक्षय ही प्रमाण ३। 
अब विक्षेप शक्तिका रक्षण कहै है । "आकाशादि प्रपचीदत्ति 
हेतः विक्षिपशक्तिः"अथ-आकाशादि प्रपचके उत्पतति कारण जो 
शक्ति है सो विक्षेप शक्ति कदीःजवे ३। यह विक्षेप शक्ति 
लक्षण आचायेनि भी कस्था ३ । 'विक्षपशक्तिल्गिादिव्रतंइिति- 
जगत्सेतःअर्थ-समष्टि्यष्टि हप हिंग शरीरत आदि ठैके च. 
देश थुवन ब्रह्मांड पयत स्वं जगत सो विक्षेप शक्ति री उत्पत 
कुरे हैःइति । यते यह अथ सिद्ध भया शो प्रवं उक्त अज्ञान दी 
ता घक्त आवरण शक्ति प्रधान इभा अवि्या कष्या जावे ६ ओर 
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"(५६ ) तत्तवीवुसन्धान्‌। 


ता उक्त विक्षेप आदि शक्ति प्रधान आ माया कल्या जा ३। 
रक्राता आवरण शक्ति प्रपान अज्ञान्‌ मायाहपता क्यों नरी होवै 
तथा ता विक्षेप आदि शक्ति प्रधान अज्ञान अविदयाहपता क्यों 
नदौ हेव । समाधान--शाष्धषेतत पुरुषोने ता मायाका तथा अषि- 
ाका यह लश्रण कन्या ६ । 'स्वाश्रयान्यासोदकेरी माया अथ- 
अपण आश्रयक्र्‌ जो व्यामोदकी भराति नदी करे है सो साया 
कशे जावे दे इति । ‹साधवत्पामोऽकरी अविद्याः अथे आपणे 
आभ जो व्यामोहकी भराति करे है सो अतिया कदी जावै इति। 
तहां ता अव्रण शक्त तो मोहकारीपणा रै \ यत ता आवरण 
शततिपरधान अज्ञान्‌ अविद्रा ही कद्या जावे ३। माया कट्या जवि 
३ नी ओर ता विक्षेप आदिफ शिक सो मोदकारीपणा हे नदीं 
यातं व विकषप आदि शक्ति प्रान्‌ अज्ञान माया दी कश्या जावे 8 
अ थाक्श्ा जावे नहीं । इदां विप आदि शब्द इस आदि 
करके परव उक्त ज्ञान शक्तिका भी हण करणा ! इष प्रकारका 
षा अयान भेद स्मृतिषिषे भी कदय है । तहां स्मृति । 
तर्यविद्यां विततां डदि य्मप्निवेशिता। योगी माया ममेयाय 
तत्न विद्यात्मने नमः अर्थ' हदयविपे जिस परमात्माके सक्षासछार 
॥ अहवत्ता योगी पुरुप ता आवरण शक्ति पधान अज्ञानहप अ- 
अ तथा ता विकषप शक्ति धान अङ्ञानहप मायू नाश कर 

स ज्ञानस्वङ्प अप्रमय ब्र्के ताह हमार नमस्कार है इति । 

५ ता माया अविद्यां विभागके निहपणका फल करे है । ता 
र गा कृरिकै उपदित जो चैतन्य है सो माया उपदित चैतन्य 
५ रय नोवे ६ तथा जगत्कां कारण कड्या जवि ३ तथा 
द भ जानं ३। तहा ष स्वथरः'यह डति तौ ता माया 
न तन्यद् ईवर करे है मौर “एोऽतयापी यह शति ताक 
पाम कदे है ओर एषो योनिः सैस्ययः थुति ता सर्वक 
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तत््वाबसन्धान । ( ५७ ) 


कारण कहे है। यते ता भाया उपहित चेतन्यके ईशरपणविषे 
तथा अंतयौमी पणेविषे तथा जगत्‌ कारणपणेविषे यह उक्त 
अति ्ी प्रमाण रै। सो प्राया उपहित चैतन्य ही तत्‌ पदका 
वाच्य अथ है ओर एव उक्त अविद्या करिक उपहित जो चैतन्य 
है सो जीव कट्या जावे ३ तथा प्राज्ञ कल्या जावे है सो जीष ही 
सवं पदफा वाच्य अथ है । इहां उपहित शब्द करि प्रतिर्विषितृका 
ग्रहण करणा । अर्थात्‌ ता मायाविषे भरतिर्विषित चेतन्य ईश्वर 
कृश्या जावे है ओर ता अविधाविषे प्रतिर वित चेतन्य जीव्‌ कट्या 
जावै हे। यह षात्तौ श्री वि्रण्य्‌ स्षामीने पचदशी अथविपे भी 
कही है । तहां छोक 'तमोरजःसत्वयणा परकृतिष्धिषिषा च सा । 
सत्सःवत्स शुद्ध विश्ुदिभ्यां मायाऽविधे च ते सते॥१।माया- 
विबो वशीकृत्य तां स्यात््क्न $शरः। अविबाषशगस्तन्यस्तदै- 
चिन्यादनेकषा ॥ २ ॥ अथे-सचिदानेद्‌ व्रक्षके पतिर्विव कणि 
युक्त तथा सत्त्व रज तम तीन शण शप जो शक्ति है सो श्रकृतिं 


\ माया अविधा इस मेद्‌ कणि दो प्रकारकी दोवे ३ । तदा शद्ध 


स्ख शुणकी प्रधानता कणि तौ सो प्रकृति माया कंदी जवं 
ओर मलिन सत्छ गणकी प्रधानता करके सो भ्रति अविधा 
कृदी जावै े। तहां ता मायाविषे प्रतिर्बिबित्‌ जो चेतन्य है 

ता माय आपणे वश करक सर्वज्ञ तथा इश्वर होवे दै भौर ता 
अविद्याविे प्रतिर्षिषित जो चैतन्य है सो जीव कृद्या नवै ह । 
सो जीष चैतन्य ता अवियाके! वश हआ तिस अविघाकी विचिः 
घतत आप भी देव मलुष्यादिहप्‌ करके अनेक प्रकारका दी 
होवे ६ । दां यद तात्पय ई सो एवे उक्त शुद्ध स्वय प्रपान 
माया एक दी हवै ३। यतिं ता मायाधिपे प्रतिर्षिषित इश्वर चैतन्य 
भीणएकंदी हवै ६ भर सो प्रम उक्त मलिन सत्व प्रधान 
अविद्या ता मङिनताकी विचिध्रतातें अनेक प्रकारकी ही शैवे ३। 
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(५८) तच्वाुकन्धान 


य॒ते ता अविदयाविषे प्रतिविबित जीव्‌ चैतन्य भी अनेक प्रकार 
का ही होवे है । याते इस उक्त पक्षविषे नानाजीव दी षिद्ध 
होवे ह इति । अब्‌ इष॒ उक्त अर्थपिषे धती प्रमाण भी कै हे । 
अस्मरान्पायोपनते ` विश्षेतततस्मिशान्यो ` मायया सश्िरुद॥; ` 
मायां हु श्रतं विचान्मायिनं तु महे्रस्‌ ' अथ-माया उपाधि 
परमात्मा सृके आद्किरबिषे आकाशादिक ब्रन डत जग॑त्‌ 
पदक शब्देति इत्पत्न करता भया अथीत्‌ सो परमात्मा भू इस 
प्रकारके वेद्‌ शब्दकः उचारण करक पृथिवीकू उत्पतन फरता भया 
इस काः आकाश आदिकं शब्दक्क उच्चारण करणि तिन 
आकाश आहिक मी उत्पत एरता मया । यह वात्तौ 'सशरूरि- 
युक्ता सुवमस्‌जत्‌। वेदशब्देभ्य एवास निमे साम रेषर' ह्या 
दिकं शति स्मरृतिवचनोंविषे आत्म प्रति दी है । तिष उत्पन्न हुए 
जगतुविपे सो अविया उपाधिकं जीव प्रवं उक्त माया फरक 
८.५ मम॒ अभिमान करिकै बंधायमान हेव 
३ [हि जगत्तका उपादान कारण जानणा ओर ता. 
उपाधिवाले चेतन जगतका कत्ता मदेश्वर जानणा । द म 
अभिप्राय ६ । शद ब्रह तौ जगती कारणता हे नीं कषत 
माया उपाधिकं परात्माङ्क ही जगत्की कारणता ३ । तहां तो 
प्म ता माया. उपापिक्की प्रधानता करि तौ जगत्‌का 
उपादान कारण ३ ओर आपणचेतन्य पकी प्रधानता कर्कि तौ 
नगता कत्तरूप्‌ निमित्त कारण है इतिहा पव उक्त दो मतोविपे 
अज्ञानके एकं इए भी माया अविदयाके भदक सिद्ध करके जीव 
दरक भद तथा जीर्वोका नानापणा दिखाया । अब जे ्थ- 
रता अज्ञानकृ एकं मानिके.तथा ता माया अविधाके मेदक न 
1 विव परति्विष्‌ भाव करि ता जीव ईश्वरके भेदकं मानि 
तथा जीं एक ही माने हे तिनोके मतका निहपण कर है । 
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तच्छा्ुन्धान्‌ । . (५९) 


जैसे एक ही देवदत्त नामा पुरुष पाक पाठक्रियाहपः निमित्तके भेद 
फरक पाचक पाठक इन दो नामों करक क्च] जवे हैतेसे सो . 
एक ही अज्ञान विक्षेप आवरण शक्ते निभित्तके मेदं कणि 
भाया अधिया इन दौ नामों करक कष्या जावै है । तात्पय यद 
जैसे पाचकं पाठक ये दोनों शब्द ता एकं दी देवदत्त परप 
वाचक हँ तिन वाचकं शब्दके भेद करिकै ता देवदत्त पुरुषका 
मेद्‌ होता नदी तैसे माया भविया ये दोनों -शब्ड भी ता एकदी 
अल्ञानके वाचक है । तिन वाचक श््दोके भेद करं ता अक्ना- 
नका भेद संभवता नही, यतिं ता माया अविघाका भद नद ६। 


हसे एक अक्ञानहूप अविद्यानिषे जो चेतन्यका भ्रतिर्विन है सो तौ 


जीव कट्या जवे है ओर सो अविद्या उपहित र्ब चेतन्य ईश्वर 
कट्या जावै ३। इष प्रकार ता माया अविद्याके भेद नहीं अगी- 
कार करिकै भी पिष ग्रतिरयिष भाव करकं सो जीव्‌ इशवरका भेदं 
संमवै दै । यह वात्ता श्रीव्यास भगवानने भी कही ३ । तहां धू 
आभास एव च'अ्थ-जेसे जलादिकं उपाधयो विषे सूयं चन्द्रादि 
कोक प्रतिर्षिव होवे है तेसे यह जीव्‌ 4 भी चेतन्यकाः प्रतिरवि्हप 
दी ३ इति। शंका-जेसे सूयांदिकके प्रतिर्बिषका जलादिक 
उपापि वे ३ तैसे इस जीवक्षप प्रतिषिषका तथा विवत्‌ इधरका 
कौन उपाधि है एषी शंकाके पराप्त इए अष मत मेदसे ता जीव ` 
हरक उपाधिका वणन करे हतां कैएक अथकार तो अंतःकर- 
णं ही ता जीवका उपाधि साने है फते _अंत.करण्‌ विशिष्ट 
चेतन्यविपे दी भद कत्त अह भोक्ता या प्रकारे कवे भोकतवा- 
दिक संषारका अव॒मव हषे ६ ओर “कर्यो पाधिरय जीवः ' यइ 
ति भी ता अतःकरणडय काथर ही जीवक उपाधिपणा करै ह 
याते ता प्रति्षिबह्प जीवका सो अतकरण्‌ दी उपाधि है । ते 
अंतःकरण नाना हे तथा परिच्छिन्न हं । यतिं तिन अत.करणो- 
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(६०) . तक्छाडुसन्धान। 


्तिर्विब हप ते जीव भी नाना द तथा परिच्छिन्न ह इति। 

| नि कैएक्रथकार तौ देसे दै द । सो अंतःकरण अज्ञानका 
काय दोणेतं भखतत्र है याते ता अंतःकरणविषे षिष्त्व प्रति- 
विषतूपते जीव परमात्माका भेदुकपणा संभवता नही याते सो 
अंतःकरण जीषका उपाधि नदीं दै। फितु स्वत होणें 
सो अज्ञान दी ता जीवका उपाधि है । सो जीवा उपाधिषप 
अज्ञान भी एक्‌ नदीं हैकितु नाना दी दै।ता अ्ञानषूप उपाधिके 
नानापणे किं ता अज्ञानविपे प्रतिर्विदरूप जीव भी नाना 
ही है ओर ब्रहमविषे आरोपित शेणेते ते अज्ञान परिच्छिन्न हे।याते 
तिनं अज्ञान विषे प्रतिर्षिबह्प ते जीव भी परिच्छ्तरिदीदे। 
तथा परस्पर भेदषाठे ह 1 याते पुण्यं पाप कमैके सुख दुःखह्प 
फलका व्यतिकर हये नदीं । तह एकके सुखी इए वा दुःखी इण 
जो सर्वोढ़ ता सुखकी वा दुःखकीप्राति द ताका नापर कर्मफठ 
व्यतिकर है व एक जीव्‌ पकषविषे पराप्त होवे र तेसे इस 
नाना जीपपक्षपिषे प्राप्त होषे नहीं यात ते नाना अज्ञान दी ता 
५) तथा प्रतिर्विषहप जीवों का परस्पर भद्‌ करणेहारा 
उपापि द। या प्रशा ता व्याससूतरका अथ-नाना जीववादि- 
, योके मतिविषे सिद्ध दोषे है इति । ओर कैएक प्रथंकार तौ यह 
कृद दै^ता जीव इशवरका भद्‌ करनेहारा उपाधि खतं दोणेतै 
अज्ञान दी ह, परंतु सो अज्ञान नाना नदीं द कितु एक दी ३। 
तिष एक्‌ अन्ञानविपे जो चैतन्या प्रतिरविबहप जीव ३ सो 
जीव भी ता अज्ञानङप उपाधिके एकपणे फरिकै एक दी हे तथा 
अपरिच्छिन्न है । तहां अजामेकारोदितश्क्ृष्णाम्‌" यह शति 
९ ता अज्ञानकेएकपणविषे प्रमाण ह ओर'दरो मायाभिः पुरुप 
यते इस थतिषिषे जो मायाओंका बहुतणाण कथन कव्या है सो 
ता मायाह्प अज्ञाने शक्तियकि बहुतपणेकर वा सत्वभादिः 
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तत्वा्सन्धान । ( ६१) 


धणोके बहुतपणेद्कं ठेके कथन कस्या ६ यतिं ता श्वतिका भी 
विरोध होवे नदीं । ओर “ अजो श्चेको लषमाणोऽरेते ' यह 
शति ता जीवके एकपणेषिषे प्रमाण है । तथा भमाष 
एव च इस उक्त सू्रविषे एकं वचन करिकै सुचकारने भी 
ता जीवका एकपणा दी कथन कस्या हे । याते सो जीव एक्‌ 
दी मान्या चाये । शक़्ा-जीवकढ जो एक मानोगे तौ ठम्दारे 
मतविषे बध मोक्षी ग्य्स्था कैसे होवैगी अथौत्‌ तखज्ञान 
कारिक कै एक जीव तौ शुक्त होवे है ओरता ज्ञानकी अप्राप्ति 


` कृरिकेकै एक जीवं बव्ददहोवे देया प्रकरी बंध मोक्षकीं 


ग्यवश्था जेसे नाना जीवपक्षविषे समवे है तेसे एक जीवपक्षविषे 
सो व्यवस्था संभवती नदीं । समाधान्‌-अज्ञानके तथा जीषके एक 
दए मी ता एक अज्ञान कायपूत जे अंतःकरण है ते नाना दं । ओर 
अंतःकरणविशिष्ट चेतन्यका नाम प्रमाता ई यति तिन अतः- 
रणोके नाना एते प्रमाता भी नाना दी हैः तहां त्छन्नान 
करिकि एक प्रमाताके सक्त इए भी ता तक्सज्ञानते रहित 
दूसरे प्रमाता बद दी होवे हँ । इस पकार प्रमाताव्‌कि भेदक अंगौ- 
कार करिकै ता एक जीवपक्षविपे भी सो बध मोक्ष व्यवस्था 
संभवे दै। शंका -तुम्‌ एक जीववादियकि मतविषे मोक्ष क्या वस्तु 
हैःजो कदो अविद्य।की निवृत्ति दी मोक्ष हैताके विषे भी यद विचार 
कम्याचादिये क्या कायं अविद्यकी निवृत्ति मोक्ष है भथवा। 
मूलाविद्याकी निष्त्ति मोक्ष ३) तदं प्रथम पक्ष तो संभवता नीं 
काते देहादिका विषे आसत्वादिक बुद्धिह्प जे भति, कान इं 
तिनों कषा नाम काथ अविद्या ३तिन सकल भंतिक्ञानोकी निधत्त 
ही समवती नहीं ओर सूलविदयाके विमान इए पुनः तिन भांति 


ज्ञानोंको उत्पत्ति अवश्य दोवेगी ओर यत्िचित्‌ अतिन्ञानकी 


निधृत्तिकूं पुरुषाथह्पता दी नहीं है । यतिं ता काय अषियाकी 
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( ६२) तचवासन्धान्‌ । 


निवृत्तिं मोक्षहपता सवती नहीं ओर जो एेसा करो । ता अक्ञा 
नकी जो आवरण शक्ति है ताक नाम_ अविधा है ते आवरण _ 
श्गिहप अविया नाना दै) यतिं जिस्‌ प्रमाता तत्वक्ञान्‌ 
उत्पत्र ञधे ३ तिसप्रमाताङ्कंभापणे ससास्का रेतुभूत ता अवियाकी 
निषृत्ति दी बुक्ति ६ ओर निस प्रमाता सो तत्वज्ञान नीं 
उत्पत्न भया ३ तिप प्रपातादं ता अविद्यक विमान हए बध दहषे 
ह १९ प्रकास्त ता ए जीवपक्षषिषे भी सो बेष पोक्षकीं व्यवस्था 
सभे दे सो यह्‌ तुम्हाग कदणा भी संमता नही । काते तां 
अविदयाङ साना मानिक जो बंधका सेतु मानोगे ती ता अविधाके 


 आथयभृत जीवोका भेद ही मानणा शेवेगा । ता ककि वण्दारे ` 
प्रतिषे भी नाना जीववादकी दी प्रापि होवेगी सो दहरे इष 


नही ६ विवा सूलावि्याक निपतति नाम्‌ मोक्ष ३, यह्‌ दरं 
पक्ष जो अंगीकार करो सो भी सभवता नदीं 1 "कारेते त्वज्ञान- 
करके ता एक सूलाविद्याके निषत्त इए सवेकी शुक्ति दोणी चादिये 
ओर जो एसा करो कि एकं दी जीव ३ इस पक्षविपे सर्वक शुक्ति 
दोणी चाये यद कदणा दी षिश््र ३ सो यद भी कषणा सभवता 
नृही । कात तुम्हारे मतविपे प्रवे उत्प्र हए शुक वामदेव आदि- 
कोक युक्ति अगीकार ३ अथवा नदी । तहां प्रथम पक्ष जो अंगी- 
कार करौ तौ तिन शफ पामदेष आदिकोके तच्छन्ञानकरकै ता 
एकः सूलाविद्याके निषत्त इए अस्मदादिकेङ अभी संसारी प्रतीत 
नही दोणी चाये ओर जो द्वितीय्‌ पक्ष अगीकार करो तौ तिन 
श$ वामदेव आदिकोकी अकति प्रतिपादन करणेदार शा अप्र- ` 
माण हेवेगा ओर तिन्‌ शुक वामदेव आदिक महान्‌ पुरपोकी भी 
नमी व भह तमी अस्मदादिको ता शुक्तिको प्रातिकी 
आशा कसी दैवेगी 1 वा 'यावद्धिकारमबस्थितिराधिकारि 

णाम्‌ ' इस, सूतके भ्या्यानविपे भगवान्‌ भ।ष्यकारने 
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तत्धाङ्धंसन्धान्‌ । ( ६३) 


` यह कल्या हउपासना करिकै इदादिक पदक प्राप भये जे मधिक्षारी 


रप्‌ दं तिन कोई वर शाादिक निमित्तके वशत जन्मातरकी 
्रा्तिके ५ तत्छक्ञनका परतिवेष शेता नहीं । यते तिन अषि 
का । पुरुष ता इदरादि्प अधिकारे संतविषे भोक्षः अवश्य 
कारकं होवे हे । यहं स्वे कथन ता एक जीषपकषविषे मिथ्या षी 
दनेगा विवा साक्षातुकार फाथा ३ एरस्यद् अभित ब्रह जिसने दसा 
अहवा परप आपण रिष्योके ताईं ता ऋ्रह्मका उपदेश करै ६ । 
यह वाता अतिरिशतिविषे प्रसिद्ध ३ । तहां शति ! '्रिलानाध 
सथुदरोवाभिगच्छेत्समित्पणिः शरोियं ज्ननिदम्‌' अर्थे 
सा्षात्छार व[सते सो अधिक्षारी पर्ष दस्तविषे चित्‌ मेर लेक 
ओधरिय व्रत्ननिघ ङ्के समीप जावे इति । तद स्मृति । ‹ उपदे 
श्यति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदृशिनः' । अथं -तत्थवेत्त ज्ञानी पर्ष 
द्रि ताई क्ञानका उपदेश करेगे इति। तं एक जीवपक्षमिषे 
साक्षत्काखाठे यस्का दी अभाव ह यते यर शिष्य व्यवश्थादी 
संभवत नश । ता व्यवस्थाके अभाव हए कोड मी सोक्षकी भराति 
नहीं होवेगी, किंवा ता एक जीवपक्षविषे वेदके कमेकांडश्ष तथा 
जनिकाडक भित्र भिन्त अधिका संमता नहीं यातं ता अधिक 
रोके अभवतं ता कमज्ञानकाडक्र भी अपमाणता दरा दोवेगी। 
यात्‌ अज्ञान भी पक ही है तथ त। अज्ञान उपहित जीव भी एक 
ही ई यद एक जीवपक्ष सभीवीन नदीं ६ । समाधान-'अजामे- 
कां लहित्ङ्ृष्णाम्‌') इत्यादि छतियोषिये तथा अज्ञानेनशतं 
ज्ञानः सम्‌ मायाद्धरत्यया ` इत्यादिक, स्पतिर्योविपे ता अज्ञानक्या 
एकफपणा दी निय हदे ६ यतं सो अज्ञान एक दी मान्या वादये । 
ता अज्ञानका एकत्व पिद इए ता अज्ञान उपषित जीव गी एक्‌ दी 
रान्य! चाहिये । ता एक्‌ जीव पृक्षषिषे खे दते वंच मोक्ष- ` 
दिकं सवे ध्यवस्था संभवे है। सो दिसवि हे जेषे सप्र अवस्थाविषे 
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( ६९ ) तत्वाइुएन्धान । 


इष स्वमदर्ा एरषने आपणी भाति करि कपना र ज अने$ 
रमाता तिनोपिषे किसी प्माताके तौ बंधक देखे दै ओर किसी 
्रमाताके शुक्ति देखे ३ ।ता वेष मोक्षे दशेन करक ता स्वभ्रा 
परपद सो वैष मोक्ष होता नदीं । तैसे जगत्‌ अवस्थाविषे भी ता 
एक जीवने कट्पना करे जे अनेक भरमाता हे तिनविपे कोई बद्‌ दोष॑ 
हैको सक्त होवे ६। तिनोके बेष मोक्षके दशेनतें ता एक्‌ जीव 
सो बे मोक्ष होता नहीं । यतं ता एक जीवपक्षविषे सो बध 
मोक व्यवस्था भी पुम ६। इष॒ प्रकार सपरके इष्टात करके 
एरु शिष्थादिक सवे व्यवस्था जानि रेणी । याति इस॒ एक्‌ 
जीवपक्षरिषे ते पव उक्त दोष पातत दोवे नही ओरता एक जीवविषे 
अत्‌.करण्‌ विरि अनेक्‌ प्रमाता कटिपत है । तिन प्रमाताओंविषे 
कोई भ्रमाता सुल है कोर प्रमाता दुःखी दै याप्रशासौ ल दुःख- 
कौ व्यवस्था भीं संभवे ह इति \ तां प्रतिर्िरखं धम विशिष्ट चेत 
ह जीव ह ग 1 ५ ५ दशर 
स उक्त पक्ष ५८ प उत्‌.करणादिष्प उपापिङ्त दोष ता 
तिर्विहप जीवविषे ही वतत दे ता पिषभूत ईशवःविे वत्तते नरी 
जिस रणते सो उपाधि प्रतिषिबके पक्षपाती ही दोषै है धिषके 
पक्षपाती हवे ही । ते जलपक सभिके चलनादि चप 
ता भतिर्िबविषे दी प्रतीत शेवहे विषविपे प्रतीत दते नदीं इति। 
श-एतं अज्ञानादिको विषे चेतन्यके प्रतिर्बिषद्रे जीव कश्या सो 
संभृवता नदी । काक सूपवान्‌ वस्तुक दी प्रतिरव हेवे दै परहित 
कसक भतिषित्र होता नही । जे रूपवान्‌ सूय चंदरादिकोका 
नलादिको विपे मरतरषिः देवै दै ओर्रहन तो रूपादिकं गणोति रदित 
तिता हक अनपे भतम संमा नरी ओर नो 
यह यो कि जेसे रपरदित आकाशका जलविषे प्रतिषिव होवे र 
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तत्वायुसन्धान । ( ६4 ) 


तसे परहित ब्रहमका भी ता अज्ञानविषे प्रतिरव संभवे ३ सो यह 
कदणा भी संमवता नदीं; काते ङूपते रदित दोणेते ता आकाशका 
जलादिकविषे प्रतिषि सभवता नदीं । षु ता आकाशके आशित 
ज अन्न परमा नक्षत्र आदिक हपान्‌ पदाथ हे तिनोंकादी जलादिको- 
विषे ्रतिर्िव पड है ओर जलादिकं विपे आकाशका भरतिर्धिष है यह 
जो लोको अनुभव दोव है सो अभक्प ही ३ याते ष प्रतिर्षिब 
माव करिके जो व्रहमका जीव इश्वर विभाग पू कदय ह सो संभवता 
नहीं । सप्राधान-षहपवार्‌ वस्तुक दी प्रतििष दवे ३ या प्रक्नरका 
नियम सतै संमवता नदीं कितु कोक स्थरिषे परहित वस्ुका 
भी प्रतिर्भिब देषणेविषे अवे हे । जसे शूपादिक यण पते रहित 
होषे ३। तौ भी जपा इुष्ठमादिकोके लोहितादिक हूपोकास्फटिक- 
दिकोंषिष प्रतिर्धि प्रत्यक्ष देखणविषे आवै रै ओरजो कहो परहित 
द्रग्यका प्रतिरिषि नदीं दषे है यह नियम इम मानते ह ते खूपा- 
दिक गुण द्रभ्यरूप नदीं हे । यतं तिन हपादिकके प्रतिर्षिष इष 
भी ता उक्त नियमका भंग हषे नदीं सो यद कणा भी संभवता 
नहीं । जिस कारणते हपरहित आकाश द्रभ्यका मी जलदिक्षो- 
विष प्रतिर्धिषर देखणविषे अवे ३ तहां जैसे बाह नीरतावाला तथा 
पिशाल्तावाख आकाश प्रतीत होवे हे तैसे कूप तडागादिकोके 
खरप जट्विषे भी सो नीख्ता विशाल्तावाल आकाश प्रतीत 
होवे दै । तहां ता स्वरप जरविषे वास्तवतं तौ सो विशाल्तादि- 
वाला आश्नश है नदीं । यते ता नटविषे भासमान सो आश्श 
ता बाह्य आकाशका प्रतिर्धिबहूप दी मानणा होवेगा ओर इन जल- 


दिकोंविषे यह आकाशका दी प्रतिर्मिष दे याप्रक्नरका अनुभ 


सवै लोको हवै ₹। ता अयुभवका कोड बाधक ह नहीं । यतते 
ता अभवद अमश्पता संभवती नदी। विरोधी ज्ञानह्प बाध- 
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(६६) तत्वाबसन्धान्‌ । 
कके विद्यमान इए दी अलवर भपहपता दवे हैजसे नेदं रजतम्‌ 


इष वरोधी ज्ञानरूप बाधकके हए दी शुक्तिविषे ‹ इदं रजतप ' 
षस अतुभवद भमहपता होवे है । तेसे यद आका शकरा प्रतिषि 
नहीं है या प्रकारका विरोधी ज्ञानहप बाधक तदा दै नदीं । याते 
सो उक्त अनुभव भमहप नदीं है इस प्रकार शूपरदित आकाश 
द्वयक प्रतिर्विबके सिद्ध हए ता ब्रह्मका विंब ्िवभावकणिं सो 
जीव इर विभाग संवे ३ इति। ओर परहित द्रध्यका परतिर्धिव 
न॒दी रोवे दै इस अथेविषे जो तुम्ारा आग्रह ०५ तो इम 
पिद्धाती शह द्रव्य मानते नदीं । काशते नेयायिकेने शणके 
आश्रयङक तथा सभवायकारणङ दी द्रव्य मान्या है ओर !साक्षी 
चेतः केवलो नि्ेणश्च ` यह शति ब्रह निगुण कै है । यति ता 
हमद रणोका आश्रयपणा संमवता नदीं ओर समवायके अर्न 
 गीकारत तात्र समवायिकारणपणा भी संभवे नदीं 1 यतिं इप्‌- 
रहित ङपादिकं गुर्णोकी न्याईं ता ्रह्मका प्रतिर्विष मानणेषिषे को$ 
भी विरोध नदी दै इति । अथवा अज्ञानविे व्रह्म प्रतिरषिबद्रनशं 
अंगी कार करके मी याप्रकासे सो जीव ईशरका विभाग बनि सकै 
8। तूदा ता अज्ञानङप अवि्याकरिं विशिएट जो चेतन्य है सो 
तौ जीव कड्या जावे है ओर ता अविघयाकरिकै उपहित नो चेतन्य्‌ 
है सो श्धर कदय जावे है। यह वात्ता एवै भआचायोने भी कदी ६। 
तदा शोक । "विष परतिरषिवत्वे यथा षणि कट्पित्‌।जीषतव- 
मीश्वरत्वं च तथा त्रह्मणि कलिपतभ्‌' अथ नेसे सुथेविषे विबपणा तथा 
भरतिषिबपणा करिपत है तेसुत्रह्मविषेजीवपणा तथा इश्वरपणा कदिपित 
है इति। ओर एकं रथकार तौ नाना अन्ञानोंदू अंगीकार करि 
या प्रक्मसे ता जीष ईशा विभाग करे है । जैसे अनेक 
वृक्षाका जो सृम्रूह ह सो वन क्या जावै ईैतदां सो वन तौ समष्टि 
कृद्मा जाप हे ओर प्रत्यक वृक्ष व्यष्टि कट्या जावै 8 तैसे तिन नाना 
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तत््वानुसन्धान । ( ६७) 


अज्ञानोंका जो सम्रूह है सो तौ समष्टि कट्या जावै ३ ओरं प्रत्येकं 
अज्ञान व्यष्टि द्या जवि 8 तहां ता समष्टि अज्ञान उपहित चैतन्यं 
तो ईश्वर कट्या जाव है ओर ता ष्यष्टि अज्ञान उपहित चेतन्य 
जीव कट्या जावै है ते अज्ञान नाना हेयाते ते जीव भी नाना है। 
तहां इस मतवारेका यइ अभिप्राय हे । शति स्परति आदिक 
शाक्लो विषे श्चुक वामदेव भदिकोंका मोक्ष कथन्‌ छन्याहै ओर 
अस्मदादिक नीव इदानीं कारविषे संसारकी भरतीति होवे ३ 
ओर प्रत्येक पुरुषविषे अहं अज्ञः न जानामि' या प्रकारका . 
भिन्न भिन्न अज्ञानविषयक अनुभव ही हवे है ओर" इ 
मायाभिः पुहहप ईयते ' इस्त ॐतिविषे भी ता मायाह्प अज्ञानका 
नानापना ही कथन कप्या ३ ओर इस अुतिषिषे स्थित माया 
पदके मुख्य अथका परित्याग कारके मायाकी शक्तियोँविषे वा 
सत्व आदिकं शणो विषे ता माया पदी लक्षणा करनेमें को भी 
परमाण न॒ ह। यातं ते अज्ञान नाना ही मानणे योग्य दँ ओर 
: अजामेक्ाम्‌ ' इत्यादिक उक्त थति स्थ्रतियाषिषे जो अज्ञानका 
एकपणा कथन्‌ कपया है सो तौ ता अज्ञान समूहके एकत्व लेके 
कृथन कस्या रै । याते तिन ति स्मृति वचनोका भी विरोध 
होवै नदी । इप्‌ प्रर अज्ञानकै नानात्व कारिक जीवक नानात्व. 
पिद इएजिष जीवक त्रह्मसाक्षात्ा की भर्ति हवे है ति जीवङ्कं 
ही ता आपण अन्ञ।नी निवृत्तिह१ मोक्ष होवे है । ता तरह साक्षा 
च्छासतँ रहित परुषो ता अपण आपणे अक्ञानफे बशतं ससार 
हप वृधं दी रर ३। इस प्रशसे बध मोक्ष म्यवस्था गी इष नाना 
जीव पक्षविषे भली प्रश्रे समवे ३ । ता एफ अज्ञान एक जीष्‌- 
पक्षषिषे सो बंध मोक्षी व्यवस्था सभवती नदी। शका-अज्ञानके 
भेद्‌ ककि जो जीर्वोका मेद अगीकार करौगे तौ जीव जीषके प्रति 
्रपेचका भी भेद दी दवेगा, जो कदाचित्‌ इपर अथविपे तुम 
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( 8८ ) तच्वादछन्धान । 


हापि करौगे तौ जो घट तुमनै अतुमव कव्या ३ सो$ दी धट 
इमने भी अलुमव्‌ कभ्या हे या प्रर .वटादिक भरैचके एक- 
ताङ्कं विषय करहरी परस्यभिज्ञाक्रा विरोध प्राप्त दोषेगा । जिस 
कारणत अन्य॒के अज्ञान केलिपत प्रपंचका अन्यज्‌ प्रत्यक्ष सभश्ता 
नदीं ओर बाधकके अभाव्‌ हए ता प्रस्यभिज्ञकर भरमहूपता भी 
संभवती नदीं ओर एक दी परमेश्वर सवे जगत्‌के उत्पत्ति स्थिति 
 लयका कारण है इस सवे शाश्च सिद्धातका भी विरोध दोवंगा । 
वा इष॒ उक्त दोषे निवृत्त $रणवासते. जो एेसा .मानोगे कि 
समष्टि अज्ञान उपहितशचेतन्य हपु ईश्वर करकैः रच्या इआ यद 
रपच सवे जीवो ति साधारण है तो अनिर्मोष शेवेगा, अथात्‌ 
ङकिसी भी जीवका मोक्ष नदीं होवेगा । सो दिखवि दैत नि्ैण 
ब्रह्मभावक प्रातिका नाम मोक्ष हे ओर नाना अज्ञान पक्षविषे एक 
जीवके तखन्ञान कारिकै एक अज्ञानके निवृत्त हए भी तिन सष 
अज्ञानोकी निति होवेगी नहीं ओर तिन अज्ञानेकि विमान 
इ ईरा तथा जगव्का भी बाध शोवैगा नदीं । ता अज्ञान 
शर जगतके विद्यमान इए त। ब्रहमविषे नि्ेणपणा दी संमवता नदीं 
य॒ते सो नियण व्रह्फो भातिदप मोक्ष किसी भी जीवर नशी 
रोवेगा । किंवा सिद्धातीषिषे अद्ितीय ब्रहम ज्ञानते ही मोक्ष 
मान्या ६। सो अद्वितीय अहक ज्ञान ता नाना जीवपक्षविे 
समतता नही । जिस कारणते ता ज्ञानकालविषे भी ता सक्त प 
र भित्र दरे जीव तथा हर तथा अज्ञान तथा जगद्‌ विद्यमान 
तिना किं सो व्रह्म सद्ितीय दी दै।या कारणतैभी ` 
क्षी जीवका मोक्ष नदी हेवेगा विवा धुतिस्पृरतिषूप शाखी 
प्रमाणताते जो कदाचित्‌ जिसी किसीपरकार काके ज्ञाने मोक्षकी 
क उपपादन भी करोगे तौ भी सगण व्रहमकी पापि दी मोक्षय ` 
ऽद हवेगीनियण र्मी भरतद्ं मक्षहपता सिद्ध नं होवैगी ` 


((-0. 1\/॥८1111(4/5511॥ 81188 81891185) (01661101. [21411260 0 66810011 


॥ न 
ता 1 0 


त हा 9 19 त द 1 1 2 


= ० 9 ~ क कनक = 


कक 





` `" „ ` च्छः च्छ [व 1 प 1 ~~ + क्ख ~> ण थः ह पि नः भे = च क जाः = क 
निति ^ ` ५५ = कन्द ~ कः "९" ५ ० स मनं ~  , "र ~स = क क ज = = 
+<व्य् (य (न 9, ` क "द = क ३ स १.६. & १ क ज 
0 "तद~ 





तत्वादुसन्धान । (६९) 


सो अध्यत अनि ट। काते " अनतरोऽबाद्यः त्स्नः प्रधान- 
घन्‌ एव्‌ । अस्थूरमनण्वहरधमदीधम्‌। य त्वस्य सवैमत्मेवाधतत 
त्केन कं पश्येत्‌ इत्यादिकं अतियो विषे नि्ैणबहमकरं दी मोक्षहप 
कट्या है, तिन सव शुतियोका विरोध होवेगा । यतिं नाना अज्ञा 
नङ्‌ अगीश्रकरिकि नाना जीव मानणे अयुक्त हैसमाधान-अज्ञा 
नके भेद करक जीवौका भद्‌ अवश्य मान्या चाहिये । भन्यथा 
वैघमोष्षशाच्चकी अपरमाणता दी होवेगी ओर इस नाना जीवपक्षषिषे 
पूं कथन क्या जो प्रत्येक जीवे प्रति सो प्रप्चका मेद्‌ सो हमा- 
रकं अगीश्ार होवे ३ अथात्‌ जीष जीवक प्रति सो प्रपच भित्र भित्रदी 
है ओर प्रपचके नानापणेविषे जो प्रवे परत्यमिज्ञाका षिरोधक्षद्याथा 
सो भी सभवता नदी । जिस कारणत सो प्रत्यभिज्ञा अमद्प दी 
है सों दिखावें हँ । जहां एक दी शुक्तिविषे दश यषोङू रजतका 
भ्रम होवे है तहां एक एक परुषे ज्ञानक, कल्पित सो 


-रजत भिन्न भिन्न दी हवै है एक रजत होवे नदीं । जो कदाचित 


तिन दश पुहषोके भका एक ही रजत विषय होवे तौ एक पुरु 
ता शुद्धि अधिष्ठान ज्ञानकखक ता रजत भमके निइत्त इष 
ता अधिष्ठान्‌ ज्ञानतें रहित दूरे पुरशषोङ सो रजत नदीं प्रतीत 
दोणा चादिये ओर तशं दरे पररपोढू सो रजत प्रतीत शेव ६ 
याते्तो रजत एक नदीं दै तु तिन ष र्षं।के प्रत्येक अज्ञ ५५ 
कृरिक कटिपत्‌ दृश्‌ रजत यदां उत्पन्न दोषे ६ ओर एक पुर 

अज्ञानकरिि कल्पित रजतका अन्य युरुपङ्क पर्यक्ष होता नद 
तथापि तिन दश पुरषो किषी प्रतग पाह्कै नो रजत तुमनं 
अनुभव कन्या था सो ही रजत 6५ भी अतुभेव्‌ कव्या था 
या प्रकाखी अमह्प प्रत्यभिज्ञा जेते उत्पत होते ३ तैसे प्रपगविषे 
भी प्रत्येक जीवके अक्ञानफद्पत प्रपेचके मेद्‌ इएभी तथा 
अन्यके अज्ञानकरिपत प्रपचका अन्यङ्क अप्रत्यक्षइए भी जो 
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(७०) तेत्वाब्ुसन्धान्‌ । 


| ॥ 
। षट तमन अवम कम्या ३ सोशदी घट दमने भी. अबुभव्‌ 
| कृत्या है या प्रकी अपरूप प्रत्यभिज्ञा सभवे है । याते 
| जीव जीव्‌ प्रति प्रपेचके मेद्‌ मानणविषे ता प्रत्यभिज्ञाका 
विरोष होवे नही।अथवा तिन जीवोके नाना इए भी समष्टि अज्ञान्‌ 
उपदित्‌ चेतन्थहूप इश्वर करि रचित यह प्रपच तिन सवै 
| जीवो प्रति एक दी साधारण हैयतिं ता पूषैऽक्त प्रत्यभिज्ञानका 
। भी विरोष हवे नहीं तथा एक ही परमेश्वर स्व जगत्के उत्पत्ति 
| स्थिति ल्यका कारण है इस सर्वशाघ्लके सिद्धातका भी विरोष 
| होवे नही।तथा जीव जीव प्रत प्रपंचे भद्‌ मानणेमे जो करपना 
गोखह्य दोष प्रप्त हेता था सो भी.अभी प्रपत होवे नहीं ओर 
वतिआचायके प्रसादत उतपन्न भया जो ‹ अदैनरह्नास्मि › य] 
भकार त्र्ज्ञान ता ब्रज्ञानकरिकि इस अधिकारी पुरषक 
५ आपण अज्ञानके निवृत्त इष तिस. अज्ञानके कायैभूत 
(५ शति निवृत्तिं निथेण ब्रहमभावकी प्रातिहप मोक्ष 
सभवं ६। शक्र-ता नाना जीवपक्षविषे ता पृक्त पुरषते मित्र 
दूरं जीव तथा ईशर तथा जगत्‌ विद्यमान दी ह यतिं मे युक्त 
1 जीव्‌ वद्ध है यइ अन्य पंच रै, यई अन्य ईश्वर ३ या 
का वदि ता सक्त पुरपकू अवश्य करि दोवेगी । ता 
श विद्यमान इए अद्वितीय जन्नका साक्षात्कार दी नहीं 
+ गाता साक्षत्कारके अभाव हए निशण ब्रह्मभावकी प्रातिकप 
क सभवता नही।समाधान-' इद स्वं यदयमामा वाचारंभणं 
व मायामाधमिद्‌ दवेतमदवेतं परमार्थतः इत्यादिकं 
इ क तिचार करके ता अधिकारी पुरुषन अक्नानादिक सवै 
1 ्रूह्मविषे कृसितपणा निश्चय करिकि मिथ्यापणा ही 
म प्या है ओर मिथ्या वस्तु द्वैतभावदरै कता नहीं याते 
अधिकाय ` पुरषक़ अद्वितीय ब्रह्का साक्षात्कार सभवे ३। 
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तत्वानुसन्धान्‌ । (७१) ` 


ता साक्षत्कारककि तिस विद्वान्‌ परुषङ्‌ बरह्मभावकौो प्रातिः 
हप मोक्ष सभवे ३। शका-इस नाना जीवपक्षविपि आलज्ञानकारके 
आपण अज्ञानकौ निषत्त इए भी अन्य जीवोँके अज्ञानके विद्य 
भान इए ब्रह्मविपे दैश्रपणकी निवृत्त नही हवैगी ।. यते इस 
परुषक ज्ञानकरिकै सगुण ब्रह्मभावी दी भाति दोवेगी । समा- 
धान-रोकविषे भी अन्य वस्तुक ज्ञानते अन्य वस्तुकी प्राति होती 
नहीं । जैसे शक्तिके ज्ञानते इस पुश्प रजतको _ मरति 
होती नदी कितु ता शु्तिकी दी प्राप्ति दोव ३ तेसं शुर 
शाञ्चके उपदेशे इष अधिकारी परुषद्कं निथेण वर्मक दी 
ज्ञान भया दैः सगण ब्रहमका ज्ञान भया नहीं । यतिं ता 
नि्ैण तमके ्ञानते इस तत्छवेत्ता परपदे ता निशण ब्रूहनकी द 
प्राप्ति होवै है मायामय सगण ब्रह्की श्राति हवै नदी । जसे 
शुक्षिविषे अन्य पुरुषे रजत भांतिकारुषिपे भी दूस विप्‌ 
दशीं पुरुष ता शक्तिके ्ञानते ता शक्ति दी माप होवे द ता रजत 


प्राप्त हवै नदीं । जिष्ठ कारणत ता शुक्तिविषे सौ रजत ८.५ 


है नदीं ओर अन्य पुरुपके अज्ञानकर्पित रजतङ्‌ अन्य पुरः 
परतयकष ज्ञानकी विषयता दोती नी तेते अन्य अज्ञानी परपाको 
आपण आपणे अन्ञानके वशत ता ब्रहमविषे जीव्‌ इश्वर जगवह्प 
भतिको विद्यमान कालविषे मी ति आचायेके प्रादा दूसरा 
विरेषदशीं परप मे ब्रह्म इं इष भरशमरके अद्वितीय ्रह्मके साकषा- 
चस ता आनद एकरस अद्रितीय निषिशेष बर्की भातत होवे 
३ ता सगण इर्‌ पराप्त होवे नदी । निष कारणते सो सण 
श्वर मायामय हण ता निण ब्रहते मित्र नदी ३ ओर भातिः 
करिकै देख्या आ पदाथे वास्तवं होता नदीं । जस्‌ भरातिकरिं 
देखा हआ शुक्िविये रजत ता छक्तिविपे वास्तवतें दोता नही र 
तैसे ता अद्वितीय निर्ण ब्र्मविपे भंतिकखि . कत्पित-सो ` 
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(७२) त॒च्वाबसन्धान । 


हशर जगतूभाव भी वास्तवते ता बरह्मविषे है नी। यातत इस नान] 
जीवप्षविषे सवे जीवक प्रति साधारण प्रपचके वा असाधारण 
भूपचके अंगीकार किये हुए भी सो निेण ब्रह्मभावी प्रा्तिहप 
मोक्ष बनि सफ है इति । ओर कैएक भ्रेथकार तौ या प्रकासते ता 
जीव धका विभाग वणेन करे है । पै कथन कन्या जो स्व 
जगचका ५ ३ ता अज्ञान उपहित जो चेतन्य दै. 
अथात्‌ ता अज्ञानविषे प्रतिषिवित जो चैतन्य रै सो तौ शर कदा 
जावे है ओर ता अज्ञानके कायधूत जो अंतःकरण ३ ता अंतःकरण 
इपदित चेतन्य जीव कट्या जावे है अर्थात्‌ ता अंतः्करणविष 
मतििषित चेतन्य नीव कट्या जावै ह । तहां यति । का्योपा- 
भियं जीवः कारणोपाधिरीश्रः अथ -अतःकरणहपकायै उपाधि- 
वाला चैतन्य जीव कट्या नावे हे ओर अज्ञानप कारण उपाधिवाला 
चैतन्य इश्वर कदया जावै इति विवास्वमपीतोभवतिः$स शुतिने सुषु 
तिविपे जीवका ब्रह्मपिषे ओपापिक लय कथन कन्या हे अर्थात्‌ 
उपाधिके ठव श्रयु्त लग्‌ कथन कम्या ह। तहां ता जीषका जो 
= ण उपाधि मानिभे तौ ता अंतभकरणङ्प उपराधिके रय्‌- 
र ८ (का ओपाधिक लय सभवे ३ ओर ता जीषका जो 
द पि मानिये तौ ता अवियाका सुषुपतिषरषे लय होता 
या हिति जीवक ओपाधिकक रयदू कथन करणेहार 
९४ वल भगत दवेगा। यतिं ता थतिवचनतै भी 
अंतरण पा उपपि सिदध होवे ६ै। इस पक्षविषे भी 
इति काह शा नानापणेकरिके तथा परिच्छिन्नपणे- 
[1 नाना है तथा परिच्छन्न ह इति । तहां जीव 
माया अ [भते प्तं कथन कस्ये ने पंचपक्ष तिनोषिषे 
शरयकारोक् सत जगता कारण इश्वर द यह अर्थ तिन सर्व 
“` " १२ समत है अथात्‌ अज्ञानके एकत्व नानात्वकारिकै 
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तच्वानुसन्धान । (५७३) 
अथवा अन्तःकरणोके नानात्वकारके जीषके एकत्व नानात्वविषे 


मक्षारोके विवाद हए भी माया उपदित्‌ चेतन्य इश्वर. है इष॒ 


अथविषे कोई भी अथकारका विषाद्‌ नहीं दे 1 शकाश 

दिवाद्फे अमाप्र इए भी जीवक एकत्व नानात्विषे अंथकारोका 
परस्पर षिवाद्‌ देखणेविषे आवि दै तिन पक्षोविषे कोन पक्ष हण 
करणे योग्य है ओर कौन पक्ष परित्याग्‌ करणे योग्य है । समा- 
धान-सपै व्यवहारो मायामय होणेते सवं पृक्ष अहण करणे 
योग्य है, तथा ते स पक्ष परित्याग करण योग्य ह शका- 
जभी ते स्वं पक्ष परित्याग करणे योग्य है तभी तिन सवे 
पक्षोछा त्याग करणा दी उचित है को भी पक्ष अण कने 


` योग्य नहीं । समाधान-अध्यारोप्‌ अपवाद इन दोनों कर 


ही लद्वितीय वह्यका ज्ञान हवै हता अध्यारोप्‌ अपादु- 
ते विना ता बरह्मा ज्ञान होता नी । तशं वस्तवे द्वत पपच 
रहित ब्रहमविषे जो दवेत प्रपंचा आरोप है ताका नाम अध्यारोप्‌ ३ 
ओौर ता आरोपित परपंचका जो ‹ नेह नानास्ति किंचन इत्यादिक 
ॐति कारिक निधेष है ताका नाम अपवाद है, ता अध्यारोप 
अपवादी सिद्धिवासत ते सै पक्ष अदण करने योग्य दी द परन्तु 
ताके विषे भी इतनी विशेषता ६। पूर उक्त जीषके एक्‌ पक्षविपवा 
नानात्व पक्षविषे जो पक्ष जिप सुुशुके मनक भावता होवे है तिस 
पकषद्र सो युयुश्चु अगीकार करिकं परत्य आत्माश्न विवेचन कारिक 
अर्थात्‌ अत्नमयादिकं पंचकोशोत आत्मा भित ककि तिस मत्य 
क्‌भात्मके ब्रहमहपताक सक्ात्कार करे। अरथात्‌^अहं ब्रह्मस्मि या 
प्रकारके साक्षात्रदं सम्पादन करे । ता ब्रह्मपा्षात्कारड न सं 
पादन करिकै ता जीवके एकत्वविपे तथा नानात्विषे केवल विकराद्‌ 
मावे दी नीं करे । जिस कारणत सवे मतां विषै दूषण तथा भषण 
ठुल्य दी हवै ह| तात्प यदई-इस शुयश्चजन सो प्रत्थक आत्माक्रा 
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( ७४ ) तत््वाबुसन्धान । 


बोध जिस प्रकार करकं होवे सोह ही भकार इस युधु्चननक सपा- 
दन कले योग्य हैसोई दी शाघ्ा अथ द। यह वात्तौ श्रीवार्तिका- 
चायने भी कदी ह। न तहां छोकृ-यथा यया भवेत्छसां दयुतपत्तिः 
ृत्यगात्मनि । सा चेव भक्रियेह स्यार्सा्वी सा चावनस्थिता ' 


 अथ--इन अधिकारी पुर्षोङं जिष निष प्रक्रिया कारकै प्रत्यक्‌ 


अत्मव्िषयक बोध होवे सा सा प्र्रिया दी इस वेदातशाश्चविे 
निदाषि तथा ग॒णभूत जाननी इति शंका माया उपहित ततय- 
दायं ईशरं जनगतके जन्मादिकोंका कारणपणा क्या, 
सो कारणपणा भी उपादानताहपकारेकै तथा कृतृत्वह्प- 
कारकै दो प्रकारका होवे ३ तहां ता थर किस प कसिं 
इपादानपणा है तथा किंस रूप करिकै कत्तोपणा है देसी 
र्कक्‌ _ प्रात इए अष्‌ सो दोनों प्रशासका कारणपणा 
यथाक्रमते निहपण करे है । तशं सो ईश्वर ल्ञानशक्तिवाछे 
अज्ञान उपहित स्वरूपकरिके तौ जगतश्च कतत होवे र। इदां यह 
तात्य हेता ज्ञान शाकतिवाठे अङ्ञानह्म उपाधि दिना शद 
हह अतगपणकरकि कततांपणा संभवता नदी । काद कायैका 
जो उपादान कारण है ता उपादान कारणविषयकं जो अपरोक्ष 
शान ह तथा इच्छक विकीपा ह तथा प्रयत्नङ्प कृति ३. ता 
ज्ञान धिीषा कृति तीना जो होवे है सो कृत्तौ ङ्द्या जावे 
है कत्ाका रक्षण पूवं कथन कारि आये है सो इस प्रकारका 
णा इ श ता ५१५. (५ कारणते “असेगो 

र धपः। असंगो नहि सनतेः एतयादिक थुतियोकसि 
ब्रह्मका अक्षगपणा दी जान्या जावै है । एेसे अंग द 
ता इति सभवते नदीं ओर ता अज्ञान उपहित ईशवरविषे 

° शान इच्छ भरयत्न संभवे ह । याते ता उक्त ईश्वर दी सो 
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तत््वाबुसन्धान । ( ७4५) 


जगत्‌ कततापणा षिद्ध होवे ३ ओर सोई दौ श्र विहेपादि 
शक्तिवारे अज्ञान उपदितषटपफरफै. जगता उपादान कारण 
होवै दे । तहां अज्ञानकी ज्ञानशक्ति विकषपशक्ति आव्रणशक्ति इन 
तीनोंका स्वप प्व निङूपण करि आये हँ । सोई इहां भी जानि 
रेणा ! इस प्रकार एक ही व्रह्हू नगत्का उपादानपणा ता 
कतांपणा समवै ३ । तदां दष्टार-जेसे उणेनाभिनामा जंतुविरीष 
ततद उत्पतन्‌ करे ६। ता तेत॒हप कायक भ्रति श आपणे 
शरीरी अक्षा कुर तौ उपादान कारण हवै है ओर्‌ आ 
चेतनता प करिकै कततीहूप निमित्त कारण हवै ३ । तेस १ 
उक्ष तिस सो एक दी रह्म जगतका उपादान कारण तथा कन्त 
हप निमित्तकारण होवे हे ।शका-ता एक्‌ दी ब्रह्म जगत्‌ उप्‌: 
दानपणा तथा निमित्तपणा है इस्‌ अथविषे कौन प्रमाण है! सम्‌ 
घान-जरहमविषे सो अभित्ननिमित्तोपादानपणा साक्षत्‌ छति माण 
करिके ही सिद ३1 तहा श्चति। 'यथोनाभिः सृजते गरहति च। 
यथा परथिव्यामौषधयः संभवंति यथा स॒तःपुरुषात्केशलोमानि तथा- 
षरात्सभवतीहं विश्वं यथाऽेः दरा विस्फ्िगा व्युच्रति एवमेवा. 
स्मादात्मनः सवे भाणाः यः सज्ञःसू विश्वकृत्स दिसुषस्यकत्ता अ 
थै-जेसे डणनाभिजेत आपणेतै तुभं उतत करेदे तथा आपणे- 
विषे दी तिन ततव ल्य करे दै तेसे सो ब्रह्न भी आपणेत दी इसु 
जगत्‌ उत्पद्न करे दै तथा आपणेविषे ही लय करे दै ओर जस 
पृथिवीते नाना प्रकारके ओषध उत्पत होवे ह ओरजेसे इस परषतं 
केश लोम उत्पतन शेवै ह तैसे अक्षर ब्रह्मत यह विश्व उत्पत्‌ 

ओर जेषे प्रजवित अभरत शुद्र विस्फुिग उत्पतन शवे दे तेसे इस 
आत्माति सर्व प्राण उतपन्न हवै दै भोर जो परमेश्वर वज्ञदे सो पर- 
मेश्वर दी विशद करणेदारा ई ओर सो पृसेश्वरदी सवका कत्ता ह 
इति। इत्यादिक अनेक अतियां ता बरहक जगत्का अमित्र नि त 
उपादान कारण करे दै तथा अहं सर्वस्य भ्रमो मततः सवं प्रवतत 
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(७६) ` तत्वासन्धान। | 
इत्यादिकं स्मृति भी तिस उक्त अथे कथन करे हे। याते ता 
एकृदी रहर जगतफ। उपादानपणा तथा कतं पणा संभव ह । कवा 
इत उक्त ९ जो स्वजञ नहीं मानिये तो ता इश्वर सवै जगत्का 
कृतापणा दी नहीं संभवेगा ओर ते उक्त थतियां ता ईशवरक स्व 
नगतका कता कहे हे याते ता ईश्वर सर्वज्ञ अवश्य मान्या चाहिये! 
सण इति प्रमाण करि भी ८ दै श) ु 
` च सवन्ञः सत्‌ वित्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः'अर्थ-जो ईश्वर स्ह 
अथात्‌ सापरान्यषटपते सवं जगत्‌कर जाननेहाशं है ता जो त 
५ अथात्‌ विशेषहपते सव नगतूङक जाननेशरा है ओर जिस 
११ ९१ जगत्‌ विषयक ज्ञानमय ही तप है इति । एसे सज 
भप सतं जातक कत्तोपणा सभवे है । शंका-पुराणादिको विषे 
॥ नरत्ना विष्णु महेश इन तीनोते ही जगतकी उत्पत्ति स्थिति 
द त -करया ३ ओर तुमने इहां माय[ उपहित परमेश ही 
4 उत्पत्ति स्थिति ख्य कृथुन कम्या दे याते तिन पुराणा 

# वचरनका वरिरोष पराप्त होवेगा। समाधान--यह उक्त माया 
सपति धा ६ रहा विष्ण महेश इन तीनों हप प्रात 

म्र दिलावे दे। पूवं उक्त मायाधिपे रघा इभा जो 


निरतिशय सत्व गुण ३ सो सत्तय॒णता परमेश्वरी इच्छा करक ` 


लोके अपह वासते ब्रह्मा विष्णु मह त 
अयुभ्रह श इन तीन मुत 
पमा होवे है। तदं दंड कमड्टकू धारण ह 
6 ॥ य कृरिकै उपदित हआ सो परमेश्वरं जगत सब्र 
हा 1 चह गा यह वा दै हस्तविषे 

एत] चठधन मूतिक्‌ १ इआसो प्मश्वर जगत्के 
"रन्‌ करणारा षिष्णु होवे ओ सिर तर 
तल ६ इस्तविपे जिसके देसी (2 4 सो 
धी {नग राक्ता मदर होवे ३। १ पकार सो ए४ 
“साहा विष महशहप हषे ह । तहां अति ॥ सग्रास 


((-0. 1\/॥111(1/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 68110011 





। ` ` व ~ द 
न 1 = = 9 स "2 


५ = नो ~ ~ 


तत्त्वातुक्षन्धान । ( ७७) 


शिवृः सेद्रः सोऽक्षरः परमः खशद्‌ स एव विष्णु\अथ--सो माया 
उपदित परमेश्वर दी ब्रह्माह्प ३ तथा. शिवषूपं ३ तथा इदह्प 
तथा विष्णुहप इ इति । परवा यइ उक्त अथ पूर्वं :विदवाच्‌ 
आचार्योनि भी कथन्‌ करय है। तहां छोक-एकव सृतिविभिदे ि- 
धासौ सामान्यमेषां परथूमाऽरत्वम्‌। हरेदरस्तस्य इरि.कदाद्द्रेधा- 
स्तयोश्तावपि धाठुरायौ ` अथ-सो एक दी परमेश्वर सूतिं ब्रह्मा 
विष्णु महेश इन तीन प्रकारके भद्द प्राप्त रोवे ६ ओर इन 
तीनोका प्रथमपणा. तथा पश्वातृणा भी समान दी. दवे ह 
तहां क श षे त शा वै १९५५. 
काठविषे ता महेशा विष्णु आदि ६ र कृ 

ता विष्ण महेश दोनोंका त्रह्माआदि शेवै ई ओर कोई कारविषेते 
दोनों ्राह्माका आदि दवे ह इति । तहां त्मा विष्णु शिव यह 
तीनों देव अधिकारी जनोके आपणी आपणी मक्तिके अनु्ार उपा- 
सना करण योग्य है ओर कैएक अथकार तौ एषे कंदे हे । जगत्‌" 
का सष्ठ दिरण्यगभह्प व्रह्मा इधर नदीं ह तु जीव _ विशेष 
ह तथा अंतयांमी प्सेश्वर करि आष्ट है, तथा समि छ 
शरीरका अभिमानी रै तथा सत्यलोकविषे निवाष॒करणशरा 
है । ठेसे दिरण्य-गभकी जीवषूपतास ' वे शरीरी ` भ्रथमः'इत्या- 
दिक ति प्रमाण कर दी सिद्ध है । ओर शिव विष्ण यह दा 
रतिं तौ ता मायाके शुद्ध सत्छगणका परिणाम होणें इशवरह्प हं 
यूह वातां महामारतविषेभी कदी दै। तं खोक-श्ढो नागयणश्वे- 
तयकष सत्त द्विधाकृतम्‌ । लोके चरति कौतिय व्यक्तिस्थ सवेकमसु 

अथ-हे कौतेय । ता परमरेश्वरने आपणी मायाका एकं ही 
शद्धे स॒त््वयुण श्र ११ . क 1 ८ म 
कृस्या हे इति । तिन दोनोविष्‌. भी विष्ण ५ त 

प्रति अतरग साधन है ओर शिवािकको भक्ति ती 


((-0. 1\/॥(111104/5511॥1 21188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 66810011 





"लभ म भी 
त > 





(७८) तत््वायुसन्धान । 


किचित्‌ व्यवधानःकके मोक्षक साधन ईै। जिस कारणत सत्व 


गणका प्रवत्तकपणा विष्ण दौ है, यद वाता पुराण विषे भी कदी 
है। तदं छोक-“आरोग्य भास्करादिच्छच्छियमिच्छेद्धताशनात्‌। 
ज्ञानं महेश्वरादिच्छेन्मोक्षमिच्छेननादेनात्‌' अथं-यह पुष सुथ्‌- 
देवताते तौ आरोग्यताङ् मागे, अथात्‌ आरोग्यताकी प्राप्तिवासते 
सुय देवताकी उपासना करे । इस प्रकारका अथे आगे 
जानिकेणा \ ओर्‌ अग्निदेवताते संपदा मोग ओर विष्णु 
मोक्षदं मंगि इति 1 इ कैएक रौवमतव्राले तौ यह कंदे है 
चंद्रमा है शिरका भूषण जिसका तथा नीलकैठ नयन उमासदित 
ठे शुद्ध सु मृति ३ ता सूत्तिकरिके उपहित इआ सो माया 
उपहित परमेश्वर परम्‌ शिव दोव ह । सो परम शिव ही युश 
जनके उपासना करणे योग्य दे। तहां शति उमासहायं परमेश्वर 
भभत्रिलोचन नीलकंठ प्रशतम्‌। ध्याता स॒निगच्छतिभूतयोनि सम्‌- ` 
स्पसाषि तमसः परस्तात्‌ अथ-जो परम्‌ शिष उमासहित है तथा 
परम इश्वर हैतथा समं ३ तथा तीन्‌ लोचनवाला है तथा नीट 
कैट है तथा अति शात्‌ स्वभाव्‌ है, एसे परम शिवकषा ध्यान्‌ कारकै 
यहु सुभ जन पररह प्रप्त देवे रे । जो प््रह्न॒ मायाके संब- 
समे तका कारण इ तथा सवैका साक्षी है ओर वास्तक्ते ता 
अन्ञानक्टप तमत परं ६ इति । तिस परमरिषकी दी व्रह्मा विष्णु 
महेश यह तीनां विभूति दै । तरस ब्रह्मा स शिवः सेरः सोऽक्षरः 
परमः स्वराट्‌ इत्यादिकं थति ब्रह्माविष्णु महेश इन तीन ता परम 
रिवकी शी विभूतिूपता कथन करे हे । तथा पुराणविपे भी 
य॒ह वात्ता करी. । तहां छोक “यस्याज्ञया जगत्सघ्ा विरंचिः 
पालको इरिः। संहत्तो कारदराख्यो नमस्तस्मे पिनाकिने'अथ- 
जेघ॒ परम्‌ शिवकी आज्ञा कृणि ब्रह्मा जगत्‌ उत्पतन कर 
ह ओर विष्णु पालन करे रै ओर कालरुद्र तार करे 8 
तिसु प्रम शिपके ताई हमारा नमस्कार ह इति। ओर कैएक वैष्ण- 
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तत्छाबुक्षन्धान । ( ७९) 


वमतवाछे तौ यह कहे है शंत चक्र गदा पद्म यह चारि है चां 
हस्तोंविषे जिसके तथा लक्ष्मीसद्ित विराजमान एेसी जा निरति- 
शय सत्स सृतिं दै ता सूतिकरिकि उपहित इआ सो माया उपहितं 
परमात्मा दी परम बाषठुदेव दोव ई । सो परम वादेव ही सुय 
जनन उपापतना करणे योग्य है ओर व्रह्मा विष्णु शिव 


यह तीनों ता पसम वाषठदेवकी ही विभूतिदं ओर सव्रह्ना 


स॒ शिवः द्रः सोऽक्षरः पमः स्वरदर इत्याद्कि शति भी 
तिन ब्रह्मादिक तीनो ता परम वाघुदेवकी दी विभूतिषटपता 
कथन करे दै ओर^तमेत विद्रानघ्त इह भवति नान्यः पंथा बियतेऽ- 
यृनाय्‌' इत्यादिक अति तथा _"मोक्षगिच्छेननादेनात्‌' इत्यादिक 
पुराणके वचन ता परम वासुदेवके ध्यानतें ही मोक्षकी प्राति कथन्‌ 
करे ह । याते भक्ष जनने सो प्रम वासुदेव ही ध्यान कृरणे 
योग्य ह इति । ओर दिरण्यगभं तौ यह कहे हे । द्िरण्यगभ दी 
भाया उपहित परमेश्वर ३ तिप दिरण्यगभकी परमेश्वरताविषे बहुत .. 
रति स्मृति प्रमाण विद्यमान ह यात सो दिरण्यगम दी सुषुञ 
जननि उपासना करणे योग्य ३ इति । तदं प्रव शवानि 
तथा वैष्णवे व्रह्मा; विष्णु मेश इन तीन मतियतिं 
मित्र एक परमशि्र तथा परम बाषठुदूव कटयना कखा ३ । 
परंतु -तिसविषे को$ पाण्‌ देखनेविषे आवता नहीं ओर 
तिनोने ता अथक्षी सिद्धिषिपे ज 'सत्रह्मा शिवः संदर ` इत्यादिक 
श्रति षचन प्रमाण कहे हे ते थति वचन तौ ता माया उपहित परमे 
शरक ही कथन करे है । याते तिन वचनो तीन सूतिते भिन्न ता 
प्रमविषे तथा परम वाह्देवविपे प्रभाणहूपता संभवती नदीं । यति 
सो माया उपदित परमेश्वर दी ब्रहमाःविष्णुःमरैशवर इन्‌ तीन हप 
प्रत्त हवै ३। या कारणत ते तीनों ङप समान ई । यद पूर्व 
माया उक्त मत दी अयुक्षु जनकं आश्रमण कने योग्य 8 
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` (८०) तत्त्वा्सन्धान । 


इति । तहां पष माया उपहित तत्पदाथहप्‌ बरह्मका जगत्‌ उत्प- 

तति स्थिति ङ्यका कारणत्वह्प तटस्थ लक्षण कृथनं करथा 

था । अब तिसी लक्षणके स्पष्ठ करणेवासतै तिषठ माया उपहित 

परमेश्सें आकाशादि जगत्‌के उत्पत्तिक्रपू कथन कूरे हे । 

तहां उत्त्न हणे योग्य प्राणियोके पुण्य पाप कमंकरिकै सदक्ृत 

` जो एवै उक्त षिक्षपादि शक्ति प्रथान माया उपदित इश्वर दै सो 

, ¦, ईशर प्रथम अभी यइ जगत्‌ उत्पतन करणे योग्य रै या प्रकारका 
संकद्प्‌ करता भया । ता सकल्पविशिष्ट ईश्वतें प्रथम आकाश 
| उत्पन्न होता भया, ता आकाशते वायु उपन्न होता भया, ता वायते 
अग्नि उत्पन्न होता भया, ता अभित नकु उत्पत हेता मया, ता 
जले पृथिवी उत्पत्र होती १३ तदं शति " तस्माद्रा एतस्मादास्म- 
न्‌ आकाशः समपूत आकाशाद्राय॒वायोरभ्रिसेरपः अद्धयः प्रथिवी। 

` अथे-तिसमाया उपदित बरत आकाश उत्पतन होता भयाता आका 
रत वायुता वायते अग्निता अभरत जल,तिन जलेतिं पृथिवी उत्पत 
होती भर इति । शंका-अचेतन तथा कित रसे आकाशादिक 
४ श श उपादानका कारणपणा कैसे संम्वेगा। 

। "इह आक्ाशादिकाहू वायु आदिरकोका उपादानपणा 
विवक्षित नहीं ई कितु आकाशादि उपदित चैतन्यक्कं दी 
वायु आदिकोक्रा उपादानपना विवक्षित है अर्थात्‌ आकाश 
उपहित चेतन्थते वायु उत्पत्न होता भया, ता वायु उपहित चेतन्य- 
अग्नि उत्पतन होता भया ता अग्नि उप्ित चैतन्य तै जल 
होता भया । ता जल उपहित वेतन्यते परथिवी उक्पत्न होती 
च 1, 4 उपापिबाछे चेतन्य्क दी सर्वैव कारणता 

| दाचित्‌ कल्पित अचेतनकरू दी कारणता मानिय तौ 
चेतन ब्र सपे नगत्का कारण कदनेहारी थतिका विरोध प्रप 
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तत्वादु्न्धान । ( ८१.) 


 होवेगा । तात्प यह किं जैसे माया कारण त्ह्नका उपाधिषपता 


कारकं आकाशादिक प्रपंचका कारणपना है तेसे आकाशादि 
भीताकाण व्रह्मा उपायिषपता करि दी वायु आषिकाका 
कारणपणा है स्वतेच नदीं इति। इहां वैशेषिक शाघ्नवारे तौ 
ठेसा करै द्भ्य 9; गुण 2, कमं ३, सामान्य 9; विशेष्‌ < 
समवाय &अभावं ७, यह सत दी पदाथ होवे है । तहां गादिक 
पदाथ द्रभ्यके दी परत्र होवे है ओर सवं भाषकायं समवायि 
कारणः, असमवायि कारणःनिभित्त कारणःहन तीन १ 
जन्य होवे ह तदं जन्यद्रव्यः जन्ययुण, कम यह तीनों भाव 
कायं क्श्म जवे द । तहां समवायिकारणता तौ एक 
द्रष्य पदाथविषेदी होवे ३ै। यण कमादिकोंविषे दोव नदीं 
ओर असभवायिकारणता गण कम इन दो पदार्थोषिषे दी शेवे ` 
ह अन्य पदार्थोविषे होत नदीं ओर निमित्तकारणता तौ उव्यादिक 
सर्वपदीर्थो विषे दोव ३। तशं पृथिवी 9 जलं २ तेज द वायु 
आकाश ^ कार & दिक्‌ ७ आत्मा ८ मन ९ यद नव कव्य 
कले जावे दे। तहं पृथिवी आदिकं चार दरव्योके ५.८ तथा 
आकाशादिक पञ द्भ्य यई सर्व नित्यद्रवय कंट्य जावे ह तथा 
निरवयव. कषये जावदे भौर तिन परमाणवेतिं उत्न्न भये ज द्रयणु- 
कृतँ आदि टैके ब्रह्मांड परयत सब कायं द्रग्यते अनित्य द्रग्य कष्य 
जावैहे तथा अवयवी के जावे तहां सृशिके आदिकार्विषे परमे- 
श्ररकी इच्छा कारिकै तिन परमाणुविपे क्रिय उत्पतन दोव दै। 
तिस्वँ अमतर दो दो परमाण्षोका सयोग होवे है। तिन संयुक्त 


०८१ 


. दो प्रमाणवोतें प्रथम द्रथणुकहप काय उत्पन्न होवे ३। ता द्रधणु 


कथका ते दो परमाणु तौ समवायि कारण दवे द ओर तिनि दो 
परमाणवोंका सयोग असमवायिक्षारण होवे दै ओर ईशर इच्ग- 
विक निमित्त कारण होवे ह हस प्रकार आगे ज्यणुकादि कायि 
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( ८२) तच्वादसन्धान्‌। 


, भी समवाथि कारणादिक जानि लेणा। इष प्रक।र ता द्थणुकष्प 


कायैक्ी उत्पत्तितँ अनेत्र पुनः क्रिया करिके सयुक्त तीन इथणु्ोत 
व्यणुकषप कायं उत्पन्न होवे है। तिस॒ते अनतर एनः क्रिया करके 
संयुक्त चारि यणुको तँ चतुरणुषूपकाय उत्पन्न होवे दे! प्रकारके 
कम करिके यह मशनप्रथिवी मदान्‌ जल महान्‌ तेजमहाच्‌ वायु उत्पतन 


` हवैष्ै याते ते परमाणु दी सवं जगता उपादान कारण हसो माया 


उपदित्‌ ब्रम गदश उपादान कारण नदीं दे । इस प्रकार वेशे 
पिक शाघ्चवाठे माने द। सो. यई वेशषिकशाख्चका मत न्यायप्रकाश्‌ 
भथिपे दमने बहत विस्तातं निरूपण कम्या दै जिस जानणेकी 
इच्छा होवे तिसने त्ष जानि रेणा इति। सो यड्‌ वैशेषिकोंका 
मृत्‌ भी समीचीन नरीं दे कादेतें शक्ति सादश्यादिक बहत पदा- 


` थृकि विद्यमान इए भी स॒प्त दी पदाथ ह यह वैरोषिकोकी प्रतिज्ञा 


अप्गत्‌ ह। तहां मणि मं्ादिकांकी समीपता इए वृहितं दादृहप 
काय होता नीं ओर तिन मणि मेतरादिकोके दूर करणे ता बहि 
सो दाइ दोव ६। ता कणि ता वहिषिपे दादइके अनुकूल शक्तिका 
विनाश तथा उत्पत्ति अवश्य मानणा होवेगा । अथात्‌ तिन मणि 
भतादिकके विद्यमान ह सा दादायुङूल शक्ति न्ट दोष जावे ३ 
ओर्‌ तिन मणि भृजादिकोके दूरकरणेते सा शक्ति एनःउत्पत् होये 
हैयाते ता वहिविपे सा दाहातकृल शक्ति अवश्य मानी चाहवे । 
इस प्रकार मृत्तिकादिक सवं कारणोंषिषे आपणे आपणे घादिक 
कायक अकृ शि रदे है स। शक्ति तिन द्रव्यादिक सप्त पदाथोति 
भित्र पदाथदैतह वेशपिक ता उक्त स्थलविपे मणिपभवादिकभति- 
वघकके अभावकू दी ता दाहा कारण माने सो तीनों कणा 
0 होणें असंगत ई, श अति। कथमसतः स- 
वाती यह्‌ अभावह्प्‌ भस्तं सतुका्की उत्पत्ति कदा- 
त्‌ भी होती नरं इति । तहां सूर 1 ‹ व ध 
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तत्वादसन्धान। ( ८३ ) 


अभाह्प असततें कायक उत्पत्ति युक्त नदी ३ निष कारण्तै ` 
लोकविषे अत्‌ नस्शृङ्गादिकोतें किसी भी काथकी उत्पत्ति देख- 
णेविषे आवती नही रितु सत्‌ सृत्तिकादिकति ही घटादिक कार्की 
उत्पत्ति दैखणविषे अवे द इति। यातं प्रतिेषकामावक् कायै 
कारण मानणा इष $ति सूतरतं षिषदध होणेते असंगत रै इस प्रकार 
च॑द्वत्‌ उखं ` इत्यादिक अनुभवते सुखादिकं विषे चन्द्रादिकाका 
सादृश्य सिद्ध शवे है । यतें सो सादश्य्‌ मी ता शक्तिकी न्याई 
तिन दव्यादिकं सप्त पदार्थों मित्र दी पदाथ है । इस शक्ति 
सादश्यका विस्तासतें निषपण तौ न्यायुग्रकाशके चहुर्थं पारि 
चछेद्विषे कष्य है सो तहासे जानि रेणा । इस प्रकार 
शक्ति साहश्यादिकं अधिकं पद्ाथके विदयमान इए सप्त दी 
पदाथ दँ य वैशपि श कणा असंगत हैरविवा अंधकार हप दशम 
दरव्यके विद्यमान इए नव दी दव्य हे यह भी वैशेषिका कणा 
अगत ३। तदा ' नीलं तमति ` इस प्रत्यक्ष प्रतीतितें ता 
अंधकारडयप तमविषे नीकहप तथा चलन श्रिया सिदध हवै ३ ओर 
णका तथा क्षियाका आश्रय र्य दी हवे । याते ता अंधकार 
हप तमह दभयह्पता संम है ओर वैशेषिक ता तमक आरोकका 
अभावहय माने है । सो तिनोका कदणा असंगत ह काते जो जो 
अभाव शवे सो सो मरतियोगी सापे मरतीतिका ही विषय हेव रै 
प्रतियोगी निरपेक्ष प्रतीतिका विषय कोईभी अभा होता नदी, जसे 
घटाभाव पटाभाव इत्यादिक अभाव षटपयादिह्पप्रतियोगी सपक्ष 
परतीतिके ही विषय होवे ह ओर यह अंधक्ारषप तमतौ ता आ- 
लोकहप्‌ प्रतियोगी सापेक्षा भतीतिका विषय शेता नदीं । यतिं 


"ता अकारक आलोकामवहपता मानणेषिपे कोई भी 


यमाण नहीं ई रितु उक्तं युक्तितें ता अथकार दशम 
द्व्य ही मान्या बचा्ठिये । तषां ता अंधक्नारह्प तमक 
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(.८8 ) तच्वाच्न्धान्‌ । 


व्यह्पता तथा आरोकाभावह्पता न्ययन शके द्वितीय 
, परिच्छेदक अंतविषे विस्तारे निहपृण की ६ सो' तसे जानि 
 लेणी। किवावैषिकोनि आस्क मी ज्ञानादिकं गणो का आश्य 
इप करक तथा समवायिकारणप कक दी दव्य दी मान्या ३ 
सो भ तिनोका कणा अतगत दै, कादेते शति स्ति विद्वानोका 
अदभव इन तीनां के मात्माका नियणपणा तथा सृतूचित्‌आन- 
दषपता दी निचय हव द । तहा "साक्षी चेता केव निथणश्च य 
ति तौ ता आत्माक्र निर्ण के द ओर्‌ 'सत्थज्ञालमनः बरस 
आनन्दो ह्यद ति ता आत्मा सत्‌ चित्‌ आनदहप्‌ वह ३। 
याते सो आत्मा दरष्यहप नदीं ई, तहं सो आत्मा अद्रव्य हों 
गणादिकोकी न्याई परत ोवेगा। यद जो वैशेषिक कदे है सो भी 
अपगत देका शतिस्मृतियोविषेता आतमा दी स्वैकटपनारवोका 
ध, अधिष्ठान तथा सवेका प्रें कट्या ३ पसे आमा अद्रव्यङ्पता 
कं परतंज कना तिन शति स्मृतिवाबयेतिं विरद दै। याते अ 
१...“ इत्यल्प आ भी सो आत्मा सेका अधिष्ठान होणतें तथा सवका 
~ परेको सवतेच दी दै। या कारणते भी न्‌ दी द्रब्य द य 
तिनोकी प्रतिज्ञा असंगत दैर्किवा तिन वेशपिकोने आकाशादिक 
। अनेक नित्य पदाथं माने ह। सो तिनोंकी कट्पना भी तित विशद ` 
| हते असंगत्‌ ३ । जिस्‌ कारणतें ति त्रम भित्र सवं जगत 
( ^ च तहा छति।  अतोऽन्यदातम्‌ । मायामा 
मिदं देतमद्रेतं परमाथेतः' अ्थ-इस ब्रहम भिन्न सै जगत्‌ आति 





 . किये मिथ्या ओर सवे दवेत प्रपच मायाम्‌ दे अथौत्‌ मिथ्या 
ध है अद्वत्‌ ब्रहम दी परमां सत्य हे इति । रवा (आत्मन 
आकाशः सुभृतः, तन्मनोऽङकरत' इस शतिषिपे आकाशुकी तथा 
मनकी ब्रहते उत्पत्ति कथन करी ह ओरजातस्य्‌ दि धुवो मृत्यु” 
८१ त्वनक्ि शीमगाूेउतपतिगरनपदाधेलयनिषुमते नाश 
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तच्वाद्सन्धान्‌ । ( ८५ ) 
कट्या ३। यात उत्पत्ति विनाशबारे दोणेतँ ते आकाशादिक 


अनित्य दी होगे । किंवा तिन वैशषिकेने परमाणवोकू जो निरः ` ` 


वयव तथा नित्य मान्या है सो भी असगत्‌ रै । करते लोकविषे 
जो जो पदार्थं हपादि गुणवाला देवै है तथा परिच्छन्न दोषे दै सो 
सो पदाथं सावयव तथा अनित्य दी दोषै 21 जेस धट पादिक 
पदाथं है तैसे ते पराण मी तुमारे मतविषे रूपादिकं गणवाटे 
है तथा परिच्छिन्न है याते ते . परमाणु भी. घरादिकोंकी न्याह 
सावयव दथा अनित्य होगे । किंवा पमाणु्ओंङू सावयव 
भानणेषिषे जो वैशेषिकोने अनवस्था दोषी पराति कदी है सो 


भी अकषमत ३\ निस कारणत इशवरहप परम कारणधिषे 


दी ता अधयत्‌ धाराकी विश्रांति, समभ ह । षा ५ क्म भरतेति 
भित्र परमाणवोके सद्धावविषे कोई भी प्रमाण नदीं है । कठ 

म तका दी परमाण नाम है, तिन सुषम भूतोकी उत्पत्ति 
एवे उक्त रीतिते ईश्वरे दी हवै दै। या कारणते भी ते परमाण 
सावयव तथा अनित्य ही सिद्ध होवै है किना तिन वैशेषिकोने 
संय॒क्त दो परमाणि दथणुककी उत्पत्ति कदी दै सो भी सभवती 
नँ । कात तिन वैशषिकोनि परमाणुओंङ तो निखयव मान्या 
है ओर संयोगदू अव्याप्य वृत्ति मान्या] है। तहां जिस श्यवषे 
सो सयोग २३ है तिषी दव्यविषे ता सयोगका अभाव्‌ भी रहे ह 
जैसे एक दी वृक्षके शाखा देशविषे प्षीका सथोग हवै है ओर 
स देशविपे ता योगा अमाव होवे ९ यह दी ता संयोगविष 
अव्याप्य वृत्तिपणा ३। सो सयोग सावयव दर््योका दी सभवे 
8 निखयव द्रव्योका सो सयोग समवता नदी, ओर वेशेषिः 
कोनि ते प्रमाण निखयव दी माने द । याते तिन परमाणुअंक 
संयोगके असम इए तिन परमाणु दथणककी उत्पत्ति करणी 
अत्यंत विरुढ रै पवा ' येनाऽथतं शनं भवति ` इत्या- 
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(८& ) तत्वाङ्न्धान । 


दिकृश्चतिने एक कारण ब्रह्मे ज्ञान करके सु्वैके क्ञानकी प्रतिज्ञा 
करी है सा गतिज्ञा हते मित परमाणु आदिकं अनादि तथा 
नि मानणेविषे बाधित्‌ होवेगी । जो कदाचित्‌ षा प्रतिज्ञा 
बाधित होवे तौ तिस प्रतिज्ञात अनंतर सृत्तिकादिक दष्टा कारिक 
काका कारणत अव्यतिरेकपणेक्ं सिद्ध करिके ता प्रतिज्ञात अथ- 
 काजो उपादानकप्या दे सो अनर्थक दोगा यतिं यह सिद भया 
मित्र सवं जगत्‌ ता ब्रह्मत उत्पत शेषै है तथा ता ब्रहमविवेदी 
कय होषै ह इति । इहां सास्य शाश्चवारे तौ बरिगणात्मक नधान 

ते ही महतत्लादि कमे कारके जगतकी उत्पतति माने हे यदास्य 
का मत अगि स्पष्ट हेवेगा । सो यह सांस्यि्याछा मत भी समी- 
चीन नहीं ३ काहेतं तिन सांस्वियोने ता प्रधानक जड तथा नित्य 
तना स्वत मान्या दसो प्रधान दी जगत्‌का कारण ३इस अर्थ- 
५५६ भी प्रमाण नहीं हे ओर “माया तु प्रकृतिं वि्ात्‌।अजा- 
शा कष बहव।भरजाः सजमानां खपाः" इत्यादिक 
१ श 1 माय दी जगत्‌का कारण कटे दे । ता 


हं । यते ता प्रधानक जग त्का उप 
1 दान 
\ ) कासा सभवता नदीं । शका-सो प्रघान कपिल स्मृति करि 


दयात ता प्रधानक अप्रामाणिकं कणा है 
५ अशक्त ३ । 
1 विरोष इए ता कपिरस्मृतिक् माणहपला नक 
५0 खक स्मृति ही भरमाणहूप होवे रै । ति विरुद स्मृति 
4 ५ नही । याते माया उपहित बरहम ह आकाशा- 
1 पंचक ५ ६ यह एवं उक्त सिदत मत्‌ दी 
५ १२ कन्या चाद्ये इति । अब पूर्वं उक्त आकाशादिक 
र सम शरीरोकौ तथा स्थूह भूतो की उत्पत्तिका रकार 
५ ५ तदं एवं रका उपाधिङप करके कथन करी जा 
रा इ सा माया सत्वःरजःतम यह तीन गुणह्प ओर कारणके 
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(८७ ) 
गुण ही काथेके यर्णोका आरंभक होवे ह । यतं ता मायाके 
कायषशूप ते आकाशादि पंचभरूत भी सत्व रज तम यह्‌ तीन शण 
हप ही होषै ह ओर ते आकाशादिक पंचभरत - प्रत्यक्ष ग्यवहारके 
अयोग्य हेण सूक्ष्म क्ये जवे है ओर ५ अभावतें 
अपंचीङत कहै जवे हँ एेसे अचीकरत सूक्ष्म भृतेतिं सप्तदश 
हिगहप सक्ष्थ शरीर उक्प् होता मथा ते सप्तदश शग यह हे । 
पंचज्ञान देद्वियःपेच कम इद्वियपेच प्राणःमनः इुद्धि। तहां श्रो 
१ त्वक २ चक्षु ३ रसन % घ्राण 4 यह पेच इद्रिय, ज्ञानके 
साधन होणें ज्ञान इद्विय कदे जवि ह । ओर वाक्‌ १ पाणि 
२ पाद्‌ २ वायु 2 उपस्थ 4 यहे पच इन्दिय श्रियाके साधन 
होणेतेँ क्म हइद्विय कद जवै है । तहां शब्द्‌ ज्ञानका 
साघन इद्रिय भो कट्या जवे है ओर स्पशं ज्ञानका साधन 
इद्विय त्वक्‌ कल्या जावै रै ओर हप ज्ञानका साधन्‌ इद्विय चक्ष 
कट्या जावै है ओर रसन्ञानका साधनइद्विय रसन कट्या जावै है ओर 
गेष ज्ञानका साधन ईद्विय राण कट्या जावे है ओर वचन क्रियाका 
साधन ईद्विय वार्‌ कष्या जावै दै ओर महण क्रियाका साधन इद्विय 
पाणि कट्या जावै है ओर गमन श्षियाका साघन दद्विय पाद्‌ कट्या 
जवि ३ ओर विसगं क्रियाक्ा साधन द्विय पायु कट्या जावे ओर 
सुख क्रियाकषा साधन इहिय उपस्थ कट्या जव ३ै। यद्यपि मन 
बुद्धि चित्त अकार इस भेद करके १) प्रकारका ह 

है तथापि इहां मनषिष चित्तका तथा इुद्िषिषे अहकारका ॐति- 
माव मानिक मन बुदि इन दोनोका दी महण करणा है। अब तिनं 
आक्काशादिक पंच भूतोते तिन सप्तदश ख्गिकि उत्पत्तिश्च 
करमर कहे द । तशं ` सखात्जायते ज्ञानम्‌ ' इस गीता 
बृचनपिषे सत्वयणतैँ ज्ञानकी उत्पत्ति कथन करी हे ओर 
ओ्ओो्रादिक पंच ज्ञानहद्रियोविषे प्रवं उक्तरीतिसे क्ञानकी 
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(८८ ) त्छाुसन्धान्‌ । 


साधनता स्पष्ट दी हे यात तिन आकाशादिके पैचभरतोंके 
अमिक्िति सास्िक संशते श्रोधादिक पच ज्ञान इदरिय उत्प 
शेव द । तहं आकाशके सात्विक अशते शरोच दद्रिय्‌ उत्पत होवे 
ओर वायुके साखिक अशते तक्‌ इद्रिय उत्पतन हवे ३ ओर 
तेजके साखिफ अंशते चक्षु हद्विय उत्पन्न हवै है ओर जलके षा- 
तिके अशते रसन ग्रिय उत्पत होवे ३ ओर परथिषीके सात्पिक 
अशते भाण श्रिय उत्पतन होदे रै शका -ते भ्रोजादि पंच इद्विय 
उक्त क्रमत आकाशादिक पञ्च भूततिं उरपन्न हए दै, यह वातो कैसे 
जानी जवे! समाधान-शब्द्‌,स्पशै,हप,रस्‌) गंध इन पांच गुणों के 
मध्य विषे जिष् शुणङैजो जो इद्विय ग्रहण करे है सो सो ईद्विय 
तिप॒तिस ५५ ९ प र जपे भ्रोष ५ 
गुणक हण कर द यात्‌ सो भ्रोच इद्िय शब्द्‌ शुणवाल दी रै ।ते 
त्वगादि इद्विय भी तिस तिष स्पशांहिक ४ ग्रदण्‌ करे देँ 
यातं ते त्गादिके इद्रिय भी तिस तिष स्पशौदिकं शणवाछे ही 
हे्वेगे ओर तिसतिष शब्दादिक णधाले करव्यकू आकाशादिह्पता 
सिद्ध ही ३। इस प्रकारकी युक्ति करिकै तिन दिक इदरियोक 
यथाक्रमं तिन्‌ आकाशादिक भर्तोका कार्यपणा दी सिद्ध होवै३े। 
नो कदाचित्‌ तिन श्रोधादिकडरियोङ आशाशादिक शृतो काथ- 
पणा नहीं मानिये तो तिन भोजादिक इंद्रि विपे शब्दादिक गरो का 
दकपणा दी नहीं हेवेगा। व केवृ इप्‌ रक्त युक्ति करिकिदी 
ओनादिक ई्रियो विषे आकाशादिकभतों का का्पणा पिद नदी 8, 
ि अति प्रपाण करि मी षिद्ध ३। तहां ति । ‹ ओञपाकाशे 
7ायात्क अभो चशुर्छनिह्वा पृथिव्यां बाणं ` इस थुतिविपे आश्ना- 
राद्कि तोके सासिफ अशते यथक्रपते भोवादिक पच्ञान 
इद्ियोक़ उत्पत्ति कथन करी हे! यते आकाशादिक भूक 
सात्विक अंते ओजादिक पंच ज्ञान इदियोकी उत्पत्ति मानणी 
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तत्त्वावुसन्धान । (८९) 


ति युक्ति करिकै सिद्ध है इति। ओर तिन आकाशादिक प॑ चूतो के 
जे मिङिति सा्तिक अंश है तिनेतिं अंतःकरण उत्पन्न दषे है । तदा 
सो अंतःकरण तिन्‌ घ्रोजादिक पेच इद्ियद्वारा तिन शब्दादिकं पचो 
गुणों दण करे ३। यतिं ता अंतःकरणङ्कं तिन आकाशादिकं पंच- 
तोके मिलित सादिक अशोका कायंपणा अवश्य मान्या चादिय। 
जो कदाचित्‌ ताअंतःकरणङ तिन पंचभूरतोका काय॑पणा नहीं मा 
निये तौ ता अंतमकरणककू तिन शब्दादिकं पैच शणो का ्रादरूपणा 
दी नहीं संगा इति । इं सास्य शाश्चवाछे तौ एेषा करे दे । 
सो अंतम्करण बुद्धि १ अकार २ मन ३ इष भद्‌ करिकै तीन 
राका होवे है तदहं ल श्रकृतिते इदि उत्पत्र होवे हे जि इदि 
महत्त भी कटे दै ता अत्त नाम बुद्धिते अकार उतपत्र शेवं 
है सो अंका सख रञ तम इन तीन युणोके भेद करिकै सा- 
च्वि राजस तामस यह तीन प्रफरका होवे दे । तां साधिपफ 
अशासं तौ भ्रोादिक पंच ज्ञान हैद्रिय तथा वागादिक पच 
कम इदि एक मन यह एश्नदशहैद्विय उतपत्र होवे ६ ओर तामस 
अकारं शब्द्‌ ३ स्पशं २ प ३ रस्‌ ७ ग< यह १ तन्माना 
उत्पत शवे दै ओर राजस अकार तौ तिन्‌ दोनो अेकारेका 
रपरत्त़ होणेत केवल सहकारी माघ ` होवे ३ ओर तिन पच 
तन्मावावेतिं यथाक्रम आकाश प वाय॒ २अग्नि जलधे परथि" - 


. बरी 4 यह पंचमहाभूत उत्पन्न होवे है । यह वात्ता साँख्य-तचकौ- 


युदीषिषे भी कदी ३।तदा छोक-मृलपरकृतिरविङृतिमद्दयाः अ 
तिविद्कतयः सप्त पोडशक्षस्त॒ विकारो न भ्ङ्ृतिन विकृतिः परपः । 
अथ-सच रज तम इन तीन गणोकी जो साम्य अवृस्था ६ ताक 
नाम प्रधान ३ । सो प्रधान नगता भूक कारण होणेते मर प्रकृति 
कह्या जावे ३, सो मूलप्रकृति फिसीकी भी विङ्ृति नदी ६ । इदा 
सर्व॑ञ प्रकृति शब्द्कारिकै पा णामी उपादान कारणका अर्हण 
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( ९० ) तच्वाठन्धान । 


करणा ओर विङृति शब्द्करिके कायका ` ग्रहण करणा ओर मई- 
तत्व अकार पच तन्भाजा यह सप प्रकृति भी दवे ह तथा 
विङ्ृति भी हव है। तदं मूरप्रकृतिकी उपेक्षाकरिकै तौ महत्त 
विकृति दै ओर अकारी अपेक्षा करके प्रकृति ३ 1 रसे 
अहंकार भी ता म॒हृत्तखकी अपक्षाकरकै तौ विङृति है ओर 
इन्द्रिय तन्माघावोंकी अपेक्षाकरकि प्रकृति र । इस प्रकार ते पच 
तन्मात्रा भी ता अर्दकासकी अपेक्षके तो विकृति ह ओर 
पच्‌ महाभूरतोको अपक्षाकरकै प्रकृति ह ओर पवे उक्त एकादश 
इद्रिय्‌ तथा पेच महाभूत यइ षोडश तौ क्किति दी रोवै 
| । किसीके भी | प्रकृति होते नदीं ओर असंग होणेते पुरुष्‌ 
तो ्रकृति भी नहीं दवे है तथा विकतिःभी नदीं हवै है ` 
इति । इस सांस्यमतका विस्तासे निष्टपण तो न्यायप्रकाश ` 
गथके द्वितीय पूरिच्छेद्विषे आत्म निहपणविपे हमने क्या 
हे सो हासं जानि णा इति । सो यह सांस्यर्योका मत भी 
अति पृ पिरद होणेतं सगत दै । काहे ब्रह्मसू्कार शर- 
स वा नारि सू्रोकरिकै ता प्रधान 
दक सडन दौ केरया दे।इस सूत्रका यह अथ रै । वेदिक 
शृब्दकरफै अप्रतिपादित होणेते अप्रामाणिक फेस श दै 
सौ भपान्‌ जगत्का कारण नहीं है।जिसु कारणते'तेदक्षतब्हुस्याम्‌' 
इष तिने जगतुके कारणविपे ज्ञानङप ईक्षण कथन क्या ३ 
इण चतनविपं ही संभवे ३ । जड प्रधानविषे संभवता 
नहीं याते सो प्रधान कारणवाद असंगत ३ । किवा “अन्न 
मथ दि सौम्य मनः आपोमयः प्राणः तेजोमयी वाक इस 
इतितं तथा शश्रोजमाकारे वायो सक" इस पू उक्त शतिते 
४: भाण इद्विय इन तीनोषिषे शरतका कायैपणा दी 
य होवे है ओर सांस्यियोने तिने शृतोका काथ मान्या 
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तत््वादुसन्धान । (९१) 


नहीं । याते भी सो सांस्यियोंका मत अति प्रभाण्तें विरद ै। 
शका-तुम वेदांतियोके मतविषे भी त्र असग ३ । एेसे असग 
्रहमविषे ता ईकषणपूरवेक जगतका उपादानपणा मानणा अत्येत 
विशु रै । देसे विख अथक शति भी कैसे प्रतिपादन करगी । 
समाधान-श्ुद ब्रह असगूप होणेतं यद्यपि जगतका उपादा- 
नपणा सभवता नदी तथापि माया उपहित ब्रह्म सो उपादानपणा 
समवे ६ ओर अतिने भी ता माया उपहित ब्रह दी जगतका 
उपादानपणा कथन केभ्या हे ।यहद षात्तां एव दी विस्तासं प्रतिः 
पादन करि आये है इति । इहां नेयायिक तौ मनद निरवयव माने 
है तथा अणु माने है तथा नित्य माने हे । यइ नेयायिर्कका 
मत स्यायप्रकाशके द्वितीय पारिच्छेदविषे प निख्पणविषे 
विस्तासें प्रतिषा ५ कस्या ३ सो यह नेयायिकौका. मत भी 
श्ुतिते विरूढ होणेते भ्षगत है । काते मनद जो नित्य 
मरानिये तौ “एकमेवाद्धितीय व्रह्म एक तौ इस तिका विरोध प्रप्त 
होवैगा ओर दूसरएतस्माजायते पराणो मनः स्वेद्ियाणि चातन्म्‌- 
नोऽद्धरत) इत्यादिक अतियो विषे ता मनकी उप्पत्ति कथन करी 
ह ओर जो जो भावकाय दोव है सो सो अनित्य दी दोव द। जसे ` 
घर पटादिकं भाव कायं होते अनित्य हं तेसे मावकाय शेणत्‌ 
सो मन भी अनित्य री दोवैगा । किंवा नेयायिकोने मनक मूत्त 
षान है ओर जो जो सृतं रव्य होवे दै सो सो परिच्छिन् 





है ओर जो जो परिच्छन्न दोषे है सो सो सावयव दी होवे 
है भौरजो जो सावयष् हेवे है सो सो अनित्य दी होवे 
हे। या प्रकारा नियम घट पटादिकं सूत्त -दरन्यों विषे देखणेमें 
आवै ह । यतँ मूत्त दरव्य शेणेते सोमन भी सावयव तथा अनित्य 
ही हवैगा । छवा नैयायिकोन मनक अणमान्या है तथा ता मनके 
संयोग आत्माविषे सुख दुःलादिकंकी उत्पत्ति मानी दैसो भी 
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(९२) तत्वान॒सन्धान । 


असंगत ३। काले ता अणु मनके योगजन्य सो सुख भी किसी 
अणुप्रहेशषिषे दी होवेगा । सव अंग व्यापी न्ट होवेगा ओर 
शीत गंगाजरविषे निमय पुरुष सवे अंग व्यापी सुखका 
अनुभव दवै ह यातं सो मन अणु नहीं है फिवा मेर पाद्विषे 
पीडा हे ओर शिरविषे सुख है इष प्रकार एक दी कालविषे सुख 
का उबुभ शेषे है सोभी नैयायिकके मतविषे असंगत 
गा। जिस कारणते ता अणु मनका एक काङ्षिषे ता पाद शिरं 
दोनकि सायथि संयोग संभवता नहीं इति । तद भरतोंका काथहप 
मनविपे विभुपणा सेभवता नहीं तथा विरु मनश्न्‌ विथु आत्मके 
साथि सयोगसमवता नहीं । इन उक्त युक्तियोंकरिके मनका विधु 
पणा भा संडन हआ जाणना तकं मीमांसक मनक विधु माने ह 
सो मनक विभुपणका मतिपादन तथा नैयायिकी रीतिसे ताक 
सहन्‌ न्यायप्रकाशके दवितीय्‌ परिच्छेद्विषे मनक निद्पणविषे 
विस्तासे कथन कृन्या है सो तहसिं जानि छेणा। यतिं आका- 
शादिकं पच पूतो मिख्ति सात्विक अशतिं सो अंतःकरण 
९९ तथा साव 1 (९0 सिद्ध भया इति । 
तकरण सकटप निय अभिमान स्मरण इन चारि 
ृत्तियाके भदक मन १ बुद्धि २ अहेकार ३ चित £ यह 
चारि प्रकारा होवे ह । तदां सकरप उृत्तिवाल अंतःकरण मन 
,५५ है ओर निश्चय ृत्तिताल अंतःकरण घुद्धि कष्या जवे 
₹ आर अभिपरान वृत्तिवटा अंतःकरण अकार कट्या जते 8 


, ओर स्मरण दृत्तिवाला अंतःकरण चित्त क्या जावे है इति । अब 


कम इद्रियोके उत्पतिका प्रकार वणन करे ईै-तदा 
आकारादिक पच सुषम भृतक परस्पर अमिर्ति राजस्‌ अंशंतिं 


कृ इदि उत्पत होवे दै 1 तदं आशक राजस अशते वा 


इध्िय उत्पप्न होते रै ओर वायुके राजस अंशत हस्त इष्टय उत्पत्र 
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तत्वायुसन्धान । (९३) 


दोषै ३ ओर तेजक राजस अशते पाद्‌ इंद्विय उत्पन्न होवे ह ओर 
नके राजस अशते पायु इद्विय उत्पन्न हवे दै ओर पथिवीके 
राजघ अंशत उपस्थ इद्विय उत्पन्न हवै ३1 इदां केएक अथकार 
तौ जलके राजस अंशतें उपस्थ दद्रियकी उत्पत्ति माने द ओर 
पृथिवीके राजस अंशत पा इद्रियकी रत्पत्ति माने ह । तहां 
'कस्पितनापः प्रतिष्ठिता इति रेतसि इस शुतिषिषे जलोकी रेतविष 
स्थिति कथन करी है । याते ता उपस्थ इद्वियकी जरत्‌ दी उत्पत्ति 
मानणी उचित है इति। अब प्राणों फी उत्पत्तिका वणन करे ह । 
तदं पूवं उक आकाशादिक पच सृक्पम धतोके मिठिति राजस 
अशते प्राण उत्पत्र होवे ३। सो प्राण भी क्षियाके भदते वा स्थानके 
भेदत प्राण १ भपान २ व्यान ३ उदान्‌ 8 समान्‌ 4 यद पंच 
प्रकारका दोव दे । तहं सवेदा उध्वं गमनवाला ` वायु प्राण 
क्या जवे ३ । यथ्यपि वरा भी उध्वै गमनवाला 
होवै है तथापि सो उदान मरणकालविषे दी उध्वे गमनवालय 
हवे ३ सर्वदा उध्वं गमनवाला दवै नदीं ओर्‌ यई प्राण्‌ तौ 
सवदा उध्वं गमनवादा होत ३, यति स प्राणके सक्षणी ता 
उदानविषे अतिव्याति हवै नदीं, ओर सो प्राण नासिकाते 
लेके नाभिप्त स्थानोँविषे २३ । तहां व्रायःपराणो भूत्वा नासि 
के ध्ाविशत्‌ इस ेतरेय तिने ता प्राणकी नातिकादि स्थानविष 
दी {थति कदी 8 ओर अधो मनवाला षाय अपान्‌ क्या 
जाव ६। सो अपना नाभि ठेके पा पयत स्थानो विषे २३६॥ 
तां 'सृत्य॒रपानो भूता नाभि प्राविशत्‌ इस शतिने ता अपानकी 
नामि आदिकं स्थानविे दी स्थिति कदी ३ ओर सवे ओः 
गमन करणेदारा वायु व्यान कट्या जावे ६ सो व्यान _ वाध समम 
शरीरविषे रहे है ओर मरणक्ाङविपे उध्वं गमन्‌ फरणेदारा वायु 


उदान कट्या जवे ३ । सो उदन कृटस्थार्नविषे रदे ३ ओर 
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(९९ ) ` तक्वावुसन्धान। ` 


भोजन करं हए अत्तके तथा पान करे इए जके स्थर मध्यम 
ष्म इन तीन भागो तिस तिस स्थानि प्रात करणेहार 

वायु समान कट्या जावे है। तहा विष्ठा सू्रका हैतुभुत जो अत्रजल 
का स्थूर भाग्‌ है तिसक्ू शरीरं बाह्य निकासणेवासते सै गमान 


को = 


कन को 


वायु डपानविषे प्रात करे है ओर मांस रुधिरा हेतुधूत जा अर 


जलका मध्यम माग ₹ तिस नाडी द्वारा सवं अंगा विषे प्राप्त करे 
६ ओरमन प्राण दोनोंका उपकारक जो ता अप्त जलका शक्ष्म 


[3 7 9 


भाग ह तिसङ्ं ता मन प्राणविपे प्राप्त करेह। या कारणक | 
ग ए र६। या कारणतें ही ति 
विषे मनक अत्नभय्‌ कट्या है ओर प्राण जलमय कट्या ३! सो 


यह्‌ समान वायु भी सप्र शरीरविपे रदे ह ओर कोर गरथविषे जो ` 
इस समानका नामस्थान कट्या है सो व | 
अथात्‌ ता सुमान वायुका सो नामि खस्य स्यान ३ इति । इहाके ` 


एक शाछ्वारे तो नाग १ कूर्मं २ कृकल देदेषदत्त ० धनेजय 4 ` 


इन्‌ पच वायुवोड मिलाहके सो प्राणवा हे 
2 श हें 
(कार वायु नाग रो ८ # ९. 
रणदारा वायु कूम कट्या जवे ई ओर छि्षाकं कुर 
र कादं कर 
५ वष ष कष्या जावे हे, ओर नमणक होर वायु 
द्या ज ५ शरीरके पोषणङरे करणेहारा वाणु धने. 


नय कट्या जवे ६.इति। तहां एवं उक्त परणािकि पंच वायुवोतं ` 


इन नागादिके पच वायुवेकक पथ म 
च नणविषे एक तौ गौख 
क १ ा . तिन नागादिक पाचों विषे थति 
 * अभावि द । यते वेदात मरथोंविषे तिन 
त 4 तिन्‌ आणापिकि पाचोविषे अंतभा्र मानिके 
क भ वणन करे हे । तहां ओर १ त्वर्‌ २ 
चश्च ३ रसन  घाण 4 श्व पत्र ज्ञान इद्ियकि यथाक्रमते 
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 तत्वादसन्धान। (९५) 
दिक १ वायु २ आदित्य ३ वरूण  अशिनि 4 यह 


- पेच देवता होवें है । इदां कोरक भथविपे ्ाणका पृथिवी देवता मी 


कट्या है । ओर वाक्‌ 9 पाणि २ पाद्‌ ३ पायु ४ उपस्थ 4 इन पच 
कम इदवियोके यथाक्रमतें बहनि १ $ २ उपेंदर ३ मुतु ४ प्रजापति 
यह पच दैवता होवे है । ओर मन १ बुद्धि २ अकार ३ चित्त £ 
इन चारि अँतःकरणोके यथाक्रमतें चन्द्र १ चतुयुख २ शंकर ३ 
अच्युत्त 9 यह चारि देवता होवे है । शका-भोादिकदृद्विथाके ते 
दिगादि अधिष्ठाता दैवता दँ इस अथविषे कौन प्रमाण ३1 
समाधान-सुषाल उपनिषदविषे*भोतमध्यासं भोतव्यमधिभरूत दि- 
शस्तजाधिदेवतम्‌' इत्यादिक वचनोकरिके ज्ञान कमं इद्ियोके तथा 
आंतःकृरणके ते प्रव उक्त सवे देवता कथन्‌ करे हे । याते ते ५१ यर्अतः- 
कृरणके अविष्ठाता देवता धति प्रमाणते दी सिद्ध है । कवा ते अधि- 
छाता देवता केवल वति परमाण करीके दी सिदध नदी द। कितुभनुमान 
प्रमाण करीकै भी सिद्ध द सो पिखावे.दं। इस ोकविषे जो जो 
अचेतन कारण होवै है सो सो चेतनके आधरित्‌ इजा शी कायका 
जनक होवे दे। जेसे सृक्तिका अचेतन कारण दोणतें चतन्‌ करालः 
के आधित इए दी षटादिक काय॑ उत्पन्न करे दे । तेसे ते शद्विय 
भी अचेतन कारण शेणेत चेतन देवता ङे आधित इए दी आपणे 
आपणे कारक्र उत्पन्न कर । शंका-जीव चेतन दी तिन सवं इद्वियों 
का अधिष्ठात्‌ शेवगा, ता जीव चेतनते भित्र दूषरे अपिष्ठाता देवता 
मानने व्यथ है । समाघान-जीव चेतनङ्ं जो इद्वियोक प्रक म- 
निये तौ सो जीव चेतन आपणे अनकूल अथविषे ही तिन इत्रिया 
र पत्त करेगा, प्रतिकूल अथविषे प्रवृत्त करेगा नदीं । सो ए दे- 
खणेविपे आवता नही, कितु जीव चेतनङ् परतिकर जो शका 
दशन तथा दुरगषादिकोंषा ज्ञान है तिस भी ते चश्च बाणारिफ 
इद्िय उत्पप्र करे ईै,याते यह जान्या जावै है। सो जीव चतन तिन 
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(९६ ) तत्वातरसन्धानं । 


इरियोका प्फ नदीं है, कितु ते क्त देवता दी परक है । ते 
देवता ता जीवके पाप कमेके वशत प्रतिकूल अ्थविषे भी तिन ई 


द्विया प्रत्त करे हे इति। तहां इतने पर्थत सप्तदश छगिह्प सृक्ष्म 


शरक निरूपण कभ्या। अतेततिरीय उपनिपद्विषे कथन क 
जे काये कारणहप अन्नमयादिक पचकोश हेतिना स्थूल सृष्म 
कारण इन तीन शरीरो विषे अंतमौव वणन करे है । तहां अत्नमय १ 
राणमय २ मनोमय्‌ ३.विज्ञानमय्‌ ४ आनंदमय ^ यह पंच आ- 
ताके आच्छादक होणेते कोश कय जावै है तं आने कथन केश 
शा ध शरीर सो अनमय कोश क्या जवे ३1 सो अप्रमय 
कोय (५.४ इ तद कर दो भकासका होवे दे । तद 
व द्‌ प जीवोका व्यष्टि व शरीर तो कायैहप अन्नमय कोश 
ह १९ पिरका समि स्थूल शरीर तौ कारणहप अग्नमय कोश 
द गिर माणमयादिककोशोकाभी व्य्िसमष्िहपते काय 
ह भाव जानि लेणा । ओरं पव केथन्‌ कव्या जो सप्तदश दिगि 

क्म शरीर सो प्राणमय मनोमय विज्ञानमय यह तीन 


[भभभा =, दिः 
पा 
मी कक 
विकि कक 


ज काक क का 


४ ५ 
कोाडप द।त पर्वं उक्त वातादिकृ पचकम इकियोपदित जो राण 


सो प्राणमय को कल्या जवि हि। मर हमरियों 
काशक ओर तिन कप ष्रियो सदत 
1 41644 | 4४ ओर प्रवं ८ श्रोघा- 
भा बुद्ध हसो विज्ञानमय कोश 
४ ६ ह विज्ञानमय कोश दी आत्मापि कृतामणकौ 
1/1 [स्तवते त्‌ा इञ भी आत्मा इस विज्ञानमय 
का कतो क्या जावे दे। तष्टं अति । पविज्ञाने यज्ञ 
4. तथा द िातमनउपापिबा जीवात्मा 

कर 2 इति । अब पचम आनं 

1 कदणवासे प्रथम ता अंतःकरण पाचि तिकि 
१३। ता उक्त अत.करणक्षी साति वृति दो म्रकारकी 
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तत्वायसन्धान । (९७) 


होवे ह।एक तो निश्चय ¶ृति दूरी सुलाकार वृत्तितां निश्यति 
वाला अत.करण तो शुद्धि कट्या जावे है। तिस इक विज्ञानमय 
को शकय होणेते ता इद्धि उपाधिवाख जीवात्मा कतान्ञाता भरमाता 


कल्या जवे ह ओर दूसरी सुखाकषार वृचिवाल अंतःकरण आत्ा- 


विषे भोक्तापणका उपाधि है अथात बास्तवते अभोक्ता इभा भी 
आत्मा ता स॒लाकार शृ्तिवाङे अतःकरणकरिकै विशिष्ट इआ 

भोक्ता कट्या जावे र । तहा ते सखाकार एृत्तियां तैत्तिरीय उपनि- ` 
पटूविपे प्रिय मोद प्रमोद नामकारिकै कथन करी है । तहां इष 
वस्तुके दशनजन्य सङ प्रिय कहे हे भर ता शष्ट वस्तुके भातति- 
जन्य सुखङू मोद्‌ कहे द ओर ता इष्ट वस्तुके भोगजन्य सुख 
प्रमोद कहे है। सो भोक्तापणकं उपाधिङूप अतःकरण दी अज्ञान- 
पर्यत आनंदमय कोश कट्या जवे ३ । ता आनदमय कोशषप 
उपाधिवाल चेतन आत्मा भोक्ता कट्या जावै दै ओर 
केएक अथकार तौ केवल अज्ञानक ही आनेदभय कोश 
कृहे हं । इस आर्नद्मय केोषक। कारण शरीरविषे अंतभौव 
ह। हन पच कोषोंका विस्तासें निह्पण तौ आत्मएराणङ़े वशम्‌ 
अध्यायविषं दमनं कम्या है सो त्से जानि रेणा इति। अब प्रवे 
उक्त सूक्ष्म शरीरका विभाग कहे है । तहां सो सप्तदश टिग्य 
सूक्ष्म शपैर समष्टि व्यष्टि इस भेद्‌ करक दो प्रकारका हवै ३ । 
तहां पूवं कथन करे ज अपंचीकृत आकाशादि पच भूत द 
तथा तिन्‌ भूतकि का्ह्प जे इद्रिय अंतःकरण भ्राणह्प सप्तदश 
ङ्गि हेते सवं मिलिक समष्टि सुक्ष्म शरीर कष्या जवे ६1 ता 
समष्टि सुक्ष्म शरीरख्प उपाधिवाल चेतन्यं हिरण्यगर्भ प्राण सत्रा 
त्मा इन नामक क्या जावे है। तहां सो समष्टि सक्षम शरीर 
जञानशक्तिवाले अंतःकरण ज्ञान इंद्रिर्योशरि घरित शेणेते ज्ञान- 
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( ९८ ) तत्वाव॒सन्धान्‌ । 


शकतिवाख ह। या. कारणते ता शरीर उपदित चैतन्य हिरण्यगमे ` 
कृहे है ओर सो समष्टि सुक्ष्म शरीर कियाशक्तिषले प्राण कम | 


हदि्योकरिकै घटित दोणेतँ करियाशक्तिवाला है! या कारणते 


ता शरीर उपदित चैतन्यं माण कदेदै ओर पटविषे सू्रकी न्याई ` 


सो समष्टि सूक्ष्म शरीर सवै ब्र्माडविषे व्यापक है । या कारणते 


ता शरीर उपहित चैतन्य सूत्रात्मा कदे द । अथवा पूरवे उक्त । 
` अपचीडृत्‌ पंच भृतो एक प्रथक्‌ दी स्वैव व्यापक द्गिशरीर 
` उत्प शेवे है। सो लिगशरीर दी समष्टि कट्या जवि देता | 
समटिख्गिशरीर उपहित चैतन्य दिरण्यगभे क्या जावे है इति । , 


अब प्रसंगे समष्टि्षा तथा व्यष्टिका लक्षण कहै द । तहां जसे 


[क १ 


नेयायिकोके मतविषे गोत जाति सवं गोव्यक्तियों विषे अठस्यूतं 


होदकै रदे द तेसे सवे व्युष्टि व्यक्तियों विपे जो अनुस्यूत दोषै र 
दसो ६ कंह्या जावे ६ । तह प्रमाण~तेभ्यः {समभवल्यु- 
षं हिगं सात्मं महत्‌ ` अथ-तिन अपचीक्ृत पचभृतोतै एक 


ज ~ त ककड. 9 0.9 षा `, श) 


सवे व्यापक सू्रनामा समष्टि सक्षम शरीर उत्पतन होता भया सो ` 


समर सृष्ष्म शरीर परमात्माका बोधक दोणत छि कष्या जावै ह 


ओर इसी समि सुक्ष्म शरीरकं सास्यशाश्चवाङे महत्त्व इस ` 


(४ कहे ह इति। इहा कैएक अथकार तौ । जैसे 
अनेक वृक्षक सथठदाय षन कदं तेसे सवै ५१५ 1 


न्याई शरीर व्यष्टि कट्या जाषे है इति । तदा जैसे 


एकं गोव्यक्ति दूसरी गोव्यक्तियोंविषे अस्यत देवै नही, कि ` 


तिनति भ्याृत्त दोवे ३ तेसे एक रगशरीर इषरे ङ्ग शरीरत 


| विषे अनुस्यूत होवे नदीं कितु तिनेतिं व्यावृत्‌ होवे ३ । यह्‌ व्याब्र- । 


त्पणा दी ता ल्म शरीरपिषे व्य्टिपणा द। एसे व्य ह शरीर 
करिके उपहित हुआ चैतन्य तेजस क्या जावे ३।तहां तेजका विका- 
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जो स वाय § सो समष्टि क्या जावै । 
1 द्या जाप है भोरएक एक वृशुकी 


क १11 


0 त 


मि = 0 ककः 99. क, को. 4.9 को, = > 9 अ= अ+ 


~~~ 1 + क 


तत्वायुसन्धान । (९९) 


रह जो अंतःकरण ह तत्‌ पदि होते चैतन्य 

है। तहा जेसे षरसादिक जातिका तथा स 
त्म्य होवे हैतेसेता समष्टि छग शरीरा तथा व्यष्टि ङग शरीरा 
भी तादार्य ही होवे ह। ता समष्टि व्यष्टि सि शरीरद्प दोनों 
उपाधि्योके तादात्म्य इए तत्‌ उपहित सुतातमा तजघ हन दोनो 
भी १ ९ तहां मित्रत्वे सत्यभित्नसत्ताकालं तादा- 
तम्य अथ-जे दो पदाथ व्यवशर्िते प्रर 

वास्तवतं एक्‌ सृत्तावाले होवैदै, तिन दो ५1 7 
सव॑ष दोव है ।जसे तत॒ पटादिकोंका तथा यण यणी आदिकोका 
तादात्म्य सेध हे । तशं हिरण्यगभकी अभेद उपासनाक्षर् इ 
पुरुषढ़ ता दिरण्यगभे मावकी प्राततिप फर होवे है। या कारणे 
शां समष्टि व्यष्टिः सुक्ष्म शरीरहप उपाधिका तादात्म्य वणन 
करके ता ्िरण्यगम्‌ तेजस दोनोंका तादात्म्य वणेन कम्था हे । 
यति सो वणन्‌ निष्फल नहीं हे इति । रैका-नैयायिकोनि 
जाति व्यक्ति दोर्नोका तादात्म्य संध अंगीकार, कर नदीं 
रितु समवाय संबन्ध ही अंगीकार करथ( है यतिं जाति व्यक्तिके 
तादात्म्य दर्टातकरिकै समष्टि व्या तादात्म्य मानणा 
उत्यत्‌ विरुद दे । समाधान-रक्षण प्रमाण इन दोनोकर्दिं ही 
वस्तुक सिद्धि शवे है यह शाघ्चकारोका नियमहे ओर ता सम- 
नायका कोई लक्षण तथा प्रमाण संमवता नही। यें सो समवाय 
अगीकार करणे योग्य नदीं हे । शंका-नित्यसम्बन्धः समवायः” 
अ्थ-नित्य एेसा जो सम्बन्ध है सो समवायकल्या जवि हे य 
समवायका। लक्षण विध्यमान है तथाःता समाय विषे प्रत्यक्षा 
क्कि माण मी विद्यमान ह यतं ता सम्ायके लक्षण प्रमाणका 
अभाव कणा अगत है। समाधान-'एषमेवाद्वितीयह्न इत्यादि- 
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( १००) तच्वादसन्धान्‌ । 


कं अति्योनि ब्रह्मद अद्वितीय कष्या द सा ब्रह्मकी अद्वितीयष्पता 


समवायका नित्य मानणेविषे संभवती नदीं । याते ता अद्वैत छति- 
तै विशद शेणेते सो समवायका नित्यपणा समवता नदीं । शक 
तुमारे मतविषे भी धज्ञान तथाता अज्ञानका चेतनके साथि सम्ब 
न्धं त्वादिकं पदाथ अनादि मने है, तथा भावप मने ह ओर 
जो जो पदाथ अनादि भावहूप वै है सो सो पदाथ नित्य दी 
होवे दे \ याते तिन भज्ञानादिक नित्य पदाथेकि विद्यमान इए सो 
ब्रह्मका अद्वितीयपणा कैसे संभवेगा । समाधान-वेदांत सिद्धांत 
षिषे ते अज्ञानादिक व्रह्मषिषे अध्यस्त माने दै या कारणतें ता 
अधिष्ठान ब्रहते ते अज्ञानादिक भित्र सत्तावाखे नहीं है । यातं 
"तिन अज्ञानादिकोके विद्यमान हए भी सो त्रह्मका अद्ितीयपणा 
सुम्भवे दै ओर ते अ्ञानादि$ अनादि भावष्प हए भी ब्रह्मविषे 
आरोपित दें । यतिं ता ॥ जह्के ज्ञनकरिके ते अज्ञानादिकं निषृत्त 
होइ जावे द । अनारोपित अनादिभाव पदाथ दी नित्य दहै 
है । सा अनारोपित अनादिभावह्पता एक अधिष्ठान 
्ह्मतिषे दी हे तिन अज्ञानादिकरोविषे नदीं । यतति तमार समवा- 
यी न्याई ते + भी अनित्यदी ह यतिं नित्य 
सष समवाय 8 । यह समवय लक्षण सभवता नदी, 
वा युक्तिसे विार करं देखिये तौ भी ता समवायक्षा स्वप 
सिद्ध हेता नदीं । तहां तुम नेयायिकोने यण शणीका तथा क्रिया 
क्रियामालेका तथा अवयव अवयवीका तथा जाति व्यक्तिका 
तथा विशेष नित्य दर्योंका समवाय सवेष अंगीकार कस्या ३, 


सो समवाय तिन शण यणी आदिक आपणे सेबेधियति भिन्न 
अथवा अमित्र दे ! तदां पथम भित्र पक्ष जो अगीकार करो ताके ` 


विपे मी यह कट्या चाष्यि । सो समवाय तिन संबेधियांविपे 
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ततवाडसन्धान । (१०१) 


किस संषंधकरिकै रहे ३ । सयोग संबधकरिकै रदे है अथवा 
समवाय संबेधकरिकै रदे है अथवा किसी अन्य सुबधकरिकै रह 
हँ! तहां प्रथम संयोग ( पक्ष ती सभवता नदीं । कारिते दो व्यो 
का दी सयोग संबंघ होवे है ओर सो समवाय द्रव्य द नदीं । 
तैसे ते यण कृमांदिकं भी दव्य हे नही, यतिं ता, समवायका 
तिन सुधियो विषे सयोग संबेधकरिकै वृत्तणा सभवता नहीं 
ओर सो समवाय तिन आपणे संबंधिरयोविषे समवाय सधक 
शिक रहे है यह द्वितीय पक्ष जो अगीकार करोगे तौ आत्माश्रय १ 
अन्योऽन्याश्रय २, चक्रिका ३ अनवस्था £ यह चारि दूषण 
प्राप्त दोवेगे. सो दिखावे हसो समषाय जिस समवायकरिकै 
आपण संमषियोंविषे रहे है सो समवाय ता समवायते अभिन्न है 
अथवा भित्र ह जो कशे अभित्र ह तौ आत्माश्रय दोषकी प्राति 


` होवैगी । तहां ता समवाये आपणे स्थितिविषेजो भपणी अपेक्षा 


है यह दी आत्माश्रय दोष ह ओर जो कदो सो समवाय भित्र 
हैतौसो द्वितीय समवायी ता प्रथम समवायकी न्याइ 


आपणे सबधियोषिषे किसी सपमरवायकणि दी रदैगा । तदा सो 


द्वितीय समवाय जो आपण करि दी आप रहेगा तौ प्रवैकीं 
न्याह पनः आत्माश्रय दोषी प्राति हवेगीं ओर सो द्वितीय 
समवाय जो प्रथम समवायकरकि रदैगा तौ अन्योन्याश्रय दोष 
की प्राप्ति दोवैगी । तहां प्रथम समवाय तौ द्वितीय समवायः 
कृरि रह्मा ओर सो द्वितीय समवाय ता प्रथम समवायकरकै 
र्या यह ही अन्योन्याश्रय दोष ३ ओर इस अन्योन्याश्रय 
दोषके निवृत कृरणवापते सो द्वितीय्‌ सुमवाय किष तीसरे सम्‌ 
वायक रदे है यई जो मानोगे तो सो तृतीय समवाय भी जो 
हतो आपणकरिं आप रहेगा तौ पूवे न्याई पुनः ५ 
श्रय दोष प्राप्त होबेगा ओर जो द्वितीय समवायकरिकै रदेगा ते 
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(१०२) तत्वादसन्धान । 


वेकं न्याह पुनः अन्योन्याथय दोषभाप्त होवेग 
समवाय जो प्रथम समवायफरिकै रदेगा तौ शा 
हवगी तहां भथम्‌ समवायङके आपणी स्थितिवासते द्वितीय सम. 
| त आपका श्र ता दवितीय समवायु आपणी स्थितिषासते 
य॒ समतायक् अपेक्षा ओर ता तृतीय समवायद्रं आपणी 
त बासते एुन्‌ः ता प्रथम समवायकी अपेक्षा यह दी चक्रिका 
प है। ता चक्रिका दोषके निवृत्त करणेवासत जो ता ततीय 
समवायकी स्थितिवासते चतुथे समवाय ता चतुधेकी स्थितिवासते 
प मताय इत्‌ मकार विभरतिते रित समवायो धारा मानोमे 
^ अनर्था दोषक पराति दोवेगी । यात सो समवाय समवाय 
शे भाप सर्वधियोंविषेर३ ३ यह द्वितीय पक्ष समवता 
॥ र ६ समवाय अन्य किसी सवेधकरिकै रहे ३ यह 
11 

रा सषघ 

५५ मण दी शा नहीं । जो कृदो सो समवाय स 
द सो भी संभवता नहा । -जिष कारणत ता खहप 
4 भी रमाण नशं दै ओरजो कदाचित्‌ -तुम 
५. तपन अंगीकार करोगे तौ जिन यण शरणी 
कका तमने समवाय सम्बन्ध मान्या है तिन शण 
आदिकोंका भी सो सवप सम्बन्ध दी संभव होई सके दै 


यतं तहां समवायक्षी 


मौ ता समवाय स्वरूपकी सिद्धि होती नहीं प 


((-0. 1\/॥11114/5511॥1 81188 \/8181185। 01661011. 01411260 0 68110011 


डन श व ० 0 ४ सत 6 क" 
= 








तत्त्वाचुसन्धान । (१०३ ) 


अभाव होणें भी ता समवाथकी सिद्धि हो सकती नदीं । तहां 
ता सुमवायविषे प्रत्यक्ष प्रमाण भी संभवता नदीं । जिस कारणतें 
तुमोनि ता समवायक अतीद्रिय दी मान्या द अतींद्भय 
अथविषे इद्वियरूप प्रत्यक्ष प्रमाणकी प्रवृत्ति हवे नदौ ओर 
(घटे हयै समवेतम्‌" यइ समवायविष्यक प्रतीति तौ केवर तुमनि 
दी कपना करी ३ । सथं शाघ्चवाखोक सा प्रतीति समत नहीं है। 
यते ता प्रतीति प्रमाणह्पत्‌ा दी नहीं है 1 इस प्रकार देत॒ङ्प 
ल्गके अभावे ता समवायविषे अनुमान भरमा _भी संभवता 
नदी।शका-'श्पी घट इति विशिषुद्धिः विशेषणविशेष्यसेबेधवि-' 
षया. विशिषबुदधित्वात्‌ दंडी पुरुष इति इचि ` अथ--ङ्पवाला 
घट दै यहं विशिष्ट इुद्िङूप विेषणके तथा घट विरेष्यके .सर्ब 
ध्र विषय करे है । विशिष्ट इद्धि हेणेते कोकविषे जा जा विरिष 
बुद्धि देवे ३ सा सा विशषण विशेष्यदोनोके सुम्बन्धक अवश्य 
विपथ करे ह । ञसे दंडी युरुषः यह विरिषट इद्धि दंडङ्प विशः 
घृणे तथा पर्ष विशेष्यके संयोग सबंधक् विषय -करे द । 
तैसे पवान्‌ घटः यह विरिष्ट द्धि भी ता हप गण ङ्प विराषण्‌ः 
के तथा ता घरद्हप विशेष्यके समवाय संषंधदू दी विषय करे ६। 
इस प्रकारके अदमान प्रमाणक वरि्यमान इए ता समवायविषे 
अनमान प्रमाणा -अभाव कणा अत्तगत ह । समाधान 
रव उक्त रीतिसे ता समवायके स्वह्यकी दी सिद्धि होती 
नहीं । यात स अवुभान ककि ता हपता घटके तादात्म्य सबध्‌- 
करी ही सिद्धि होवे ३। ता समवायकी सिदि शवे न्च । इस्‌ 
प्रकार लक्षण प्रमाण दोनोके अनिङूपण इए ता समवायकी सिद्ि 
हो सके नदीं । ता समवायके. असिद्ध इए ता जाति व्य॒क्तिका 
तादात्म्य सवथ ही सिद्ध दवे द। यतिं ता नाति व्यक्तकि तादास्य्‌ 
द्टातकरकिं ता समष्टि व्यष्टि सृष्टम शरीरोका तादात्म्य सभवे ३! 
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( १०४) तत्वात॒सन्वान । 


इहां कैएकं त नेयाय ता समवायं अतीन्द्रिय माने है ओर के 
एक नैयायिक ता समवाय भत्यक्ष माने दै तथा कैएक नैयायिक 
ता समवाय एक माने द ओर कैएकं नैयायिकं ता समवाय 
नाना माने ह। ते सर्वं नेयायिकके मत न्यायप्रकाशके 


चतुथ _ परिच्छेदषिषे समवायनिहपणविषे विस्ताप्त निद 


पण कर दं जिसङक .जानणकी श्छ होवे तिसन तहसे जानि 

लेणा इति । शका-पूषै आपने समष्टि सुक्ष्म शरीरका तथा व्यष्टि 
स्म शरीरका तादात्म्य वणन कष्या सो समवता नहीं, काद 
काका आपणे उपादान कारणम्िषे तादात्म्य दोषै है। जसे 


पटह्प कायका आपणे तैदुहूप उपादान कारणविषे तादात्म्य 


है ओर ता व्यष्टि सृष्म शरीरका सो समष्टि [- 
दान दी ६ रितु पूवे उक्त रीतिसे आकाशादिकं 4. 


उपादान है । यतिं समष्टि व्यष्टि सृक्ष्म शरीरोका तादात्म्य वणन . 


करणा असंगत ६ । समाधान-ने अपचीकृत 
यि यम शरीरके उपादान ह ते दी चुम मा धत ता 


शसम शारीरके अतगत ह । याति ता सुमि सुक्ष्म श्रीरविषे ता 


व्यधि सृष्म शरीरक उपादानपणा सं 

` भावक तमन इए तिन दोनो र ॥ समव भा 
५ ५ उक्त चुम शरीरङक पयष्ठकह्पफरिके वणन करे हँ । 

९ ऽक पुरम शरीर दी अविद्या १ काम २ क ३ इन तीनो 

0 < स्मकं इस नाम _करिके कट्या जवि ३। तहा 

- ०५२७ सयका नाम पुर्यष्टकं है। ते अष्पुरी यह हे । पेच 


० य्‌ 9 पच कमं दद्रिय २ चतुष्टय अंतःकरण ३ पच प्राण 
8 4 ० दकम्‌ 0 कमं < । तहां ईद्विय अंतः- 
शा त नोक प पव निरूपण करि आये है । याते 

तद्या काम कमं इन तीनोका निहपण्‌ कर है। हां अविद्या 
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तच्वायुसन्धान्‌ । ( १०९ ) 


शब्द्कारिके काये अविधा महण करणी । तदं अन्यविषे अन्य 
इुद्धिका नाम काय अविद्यारै। सा काये अविद्या भी चारि 
प्रकारकी शेव ह । अनित्यविषे नित्यत्व बुद्धि 9, अश्ुचिविषे 
श्ुनित्व बुद्धि २ अघुलविषे सुल इद्धि ३! अनात्मविषे भात्म- 
। दधि ४ । तहां कभ उपासनाका फलहप हेणेते अनित्य एसे ज 
। स्वगे बह्मलोकादिक हे तिनोंविषे जा नित्यत्व इदि है सा भरयुम 
। अविद्या कदी जावै है ओर मल सू्ादिकोकरिके पण णत्‌ 
। अञ्युचि ेषा जो आपणा शरीर है तथा श्यी प्ादिकाका शरीर द 
। तिन शरीरोविषे जा शुचित्व अद्धि ३ सा दरी अविधा कदी जावे 
, ३ ओर पीडाषप दुःखधिषे जा खखघुदि है तथा इःखके साधन 
अह्महत्या सुरापानादिकों विषे जा सुख साधनबुदधि ३ सा तीसरी 
अविद्या कदी जावै ३ ओर अनात्म्य देदे इद्रियादिकोंविषे जा 
अहं इस प्रकरी आत्मबुद्ि दै सा चतुथी अविद्या कदी जावै ह 
इति।ओर यह वस्तु हमारे प्राप्त होवे या भ्रकारकी जा अत'कर- 
। ` णक वृत्ति विशेष्‌ दै ताक्वा नाम रागे ता रागका ही नाम्‌ काम्‌ःह 
| ओर कमे तौ संचित १, आगामी २, प्रारब्य ३ इन मेदृफरिके 
। तीन प्रकारका दोषै ३।सो तीन प्रकारका दी कमं विदित्‌१'निषिद 
। २ इस्‌ भद्‌ करक एनः दो प्रकारका हवे दै । तहां अतिस्परतिष्प 
शाश्नने जिस कमेक करणेका विधान कस्या ३ सा कम विदित 
कड्या जावे ह । जसे संध्यावंदन `अगिहोऽच आदिक कमं ६ । 
ञओौर ता शरतिस्प्रतिङ्प शाञ्चते जिस कमके करनेका 
निषेध कव्या है सो कम निषिद्र कट्या जावर । जसे 
्दमहत्य। सुरापानादिक कमे है । तहां ता विदित कमते तो इस्‌ 
पुरपविषे धम उत्यत्र हेवैदै । ओर ता निपिदकमेते अधम्‌ 
उत्पतन होवे है। ता घमे अधमर दी शाश्वि अदृष्ट अप्व 
इस नाम करिकै कर तहां सो धर्महप अदृष्ट तौ ईसपुरुपकू सुख 
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( १०६ ) तप्वायुसन्धान । 


हप फलकी प्राति करे द । ओर सो अधमहयपं अदृ इस पर्षदं 
दुःखषप फएरकी प्राप्ति करे है । अब संचित आगामी प्रारञ्व 
इन तीनों का स्वहटप वणन करे दै । तहां व जन्भोंषिषे वा इस जन्म 
विषे करया हआ जो करम आपने फलक न दै ककि केवल अद- 


हप करिके रहे दै सो कम सचित्‌ कल्या जावे है । ओर तच्ज्ञानते 
पशात कृथा जो कम है सो कमं आगामी कट्या नवै ३। ओर्‌ `. 


तिन सथित कमेतिं निकतिके जो कमं हसवत्तमान शरीरका आरं 
भक्‌ दवे है सो कम्‌ परारम्ध्‌ कट्या जावै ६ इति । अव प्रसंगत तिन 
ककि नाशका वणन करे द । तशं सचित आगामी इन दोनों 
कर्माकना तौ फलके भोगकारके नाश हेव हे, अथवा विरोधी कभ 
ककि नाश होवे ३ अथवा ब्ह्जञानकषेके नाश होवे है । यद्यपि 
करियाङप कमका ता फर भोगादिकतँ विना आप ही नाश हो 
जावे ६ तथापि इदां कमे शब्दकारिके ता कमेजन्य धुम अधमय 
का अण करणा। ता अदृष्टका तिन भोगादिकफो कारकै दी नाश 
मोर परार्ध केका तौ केवल एरके मोगकारिकै ही नाश 

होने ह। तच्वज्ञानकरिकेवा विरोधी कपकरकि नाश होता नदीं । 
तदय अव्शममेव भ्व्य ते कमं शुभाम्‌ । नायतं शीयते 
कम॑ कटपकोटिशतेरपि' अथ-इस पुरपने करा इभा शुम कमे 
उदयम कम अनर्य भोगता ३ । करप कोटि शतोकारिके भी 
भोगे विना सो कमं ना होता नदीं । इत्यादिकं वचन तौ भोग- 
काकि ता कका नाश कंे दं । ओर 'प्रायशचित्तेरपेत्येनो यदज्ञान- 
व कृतभवेत्‌ 4 अथ-अज्ञानकरिके रया जो पाप है सो पाप प्राय 
े ५ क निशत होवे ६३। इत्यादिक वचन प्रायधित्तरप 
(५ कृभकारिके भी ता पाप कमक नाश कदे है! याकेषिषे मी 
इतन विरोपता ह । पाप क्मोका तौ प्रायथिततहप विरोधी कर्मक- 
नाहवे दै ओर पुण्य कोका कर्मनाश नदीके जल स्पशी- 
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तच्वाबुसन्धान । ( १०७ ) 


दिषश्प विरोधी केमकरिके नाश हवे र ओरश्षीयते चास्थकमोणि 
तस्मिन्डे पराव्रे। ज्ञानाभिः सवैकमांणि मस्मषात्छ्ुङ्ते तथा " 
अथ-'अहं ब्रह्मास्मि" या प्रशके व्रह्म साक्षात्छार इए उस विद्वाच्‌ 
वुङ्षके प्रारब्धकमतें भिन्न सवं कम नाश दवे ह ओर ज्ञानह्प 
अभिसवै कमे मस्म करे ह इत्यादिकं अति स्मरति वचन ब्ज्ञा- 


 न॒करिक भी ता कमका नाश कहे ह । ओर श्रारन्धं भोगतो नश्येत्‌ 


भोगेन लितर ्षयिखा सप्ते अथ प्रारग्ध कम केवृ भोग 
करक दी निषत्त होवे द ओर विद्वान्‌ थरुष फलके भोगतं-पराख्ध 
नाश च श अनेतर निर्विश स ५. र 
वै हे। इत्यादिक वचन ती ता प्रारब्धकमेका केवर भोगकां 

ही नाश कदे दै । यतिं भोगादिकोकरिके सो कमक नाश 
उक्त शति स्मृति आदिक भ्रमाणोकारिके दी सिद्ध ३ । शंका-स्‌- 
चित कमीँश्न तो प्रायथित्तकरिकं.वा तत्वज्ञानकारके नाश दोवो 
परंतु तच्छज्ञानत अनेतर करम इए ज आगामी कमं ह तिनोका 
तिष तवज्ञानकयि नाश कैसे संभवेगा ! समाधान-ज्ञानवान्‌ 
परपद ता बरह्ज्ञानके प्रभावते तिन आगामी करमोका टेप होता 
नही,या कारणतें ते आगामी कम तिस॒तत्लवेत्ता पुरुषे प्रति 
फलका जनक होते नदीं । यह ही तिन आगामी करमक्नि नाश 
जानणा यह वात्तां अ व्यास मगवाचने भी ब्र्मभूर्नोविषे कदी 

। तहां सत्र“ तदधिगम गा 
तद्वयेपदैशात्‌ अथे-त्रह्न साकषात्कारके हए ज्ञनवान्‌ पुरुष 
पठे संचित पापकर्मोका तो नाश दोह जाव ३ ओर ज्ञानतें उत्तर 


` कृये इए आगामी पा्पोका ता ज्ञानवानक़ लेप दी नदीं हवे है\यह 


दोनों वातौ तिविपे कथन करी ईं । तहां शति-तथधेषीकात्रल- 
मौ प्रोतं प्रदूयेतैवं दास्य सवे पाप्मानः प्रदूयते अथ-जेसे अजका 
इषीकाका तूल अधिविषे पाया इभा शीश दी दग्ध होइ जवे द 
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( १०८) तत्त्वाचचसन्धान । 


तेसे इस । {9 एरपके पूरवरे सुवै सतित पापकम ब्रहमज्ञानहप 
अग्रिकरिकं शीर दी दग्ध शेई जावे है । यइ श्चति तौ तत्त्ववेत्ता 
षके पूतठे संचित पापकमोके नाशं कहे हें । "यथा. पण्छरप- 
लाश आपो न छिष्यतं एव पेवंविदि पापं कमे न छिष्यतेअथ- 
जैसे जलविे स्थित कमलके पत्रं सो जर लिपाय॒मान करता 
नहतेसे इ विद्वाच्‌ परुषं पापकमं छ्पायमान करते नदी" यह 
अति ता विदवाच्‌ परुषविषे आगामी पापक्मेका अङेपपणा करै ह। 
तुदा उक्त सूत्रविषे तथा अतिविष स्थित जो पाप शब्द्‌ हसो पाप 
शब्द ए भी उपलक्षण जानणा । जिस्‌ कारणते'सुडदः साधु 
त्य षतः पापङ्ृत्य_इस्‌ ति विषे तच्ववेत्ता एरुषके आगामी 
पण्यकमकि सेवा करणेदारे मफनरनोकं प्रापि कदी है ओर पा 
कमक देष करणारे निदक पुरषो प्राति कदी है । याते ता 
पाप शब्दकारके पुण्य पाप दोनोंका रहण करणा युक्त ह इति । 
किंवा व्रह्साकषत्कारकारके विद्वान्‌ पुरुषके केवल कर्माका दी 
नाश नहीं हेवे.दे । रितु अवियादि क पंच शोका भी नाश 
होवे है ॥ तदा योगशाश्लविषे अविद्या १ अस्मिता २ रागदद्रेष 
अभिनिवेश 4 यइ पञ्च श करे दै । तहां कोथ अविद्या कारण 
अविधा यह दो प्रकाखी अव्रि्या हवे है । सो दोनो प्रकारी 


 . अविद्या पं निहपण ककि आये है ओर अदैकारका कारणह्प 


ना चुम अवस्था दै सो अस्मिता कदी जावै ३इसी अस्मिताक्ष 


सास्यमतवारे तथा यो गमृतवालेमहतत्व हस नामकरिकै कदे ह ओर 
"क ता अस्मिता सामान्य्‌ अहंकार इस नामक 
य त ह वस्तु दमारेकपरात शवे या प्रकारकी जा अंतः 
णक ति विशेष है तका नाम्‌ राग ह ओर कोधक्ा नाम द्वेष 
त्याग -अरमहपत महण कम्य जे देहादिकं पदाथ है तिनके 
समाग नहीं सारणा याका नाम अभिनिवेश हे । इन पञ्च डश 
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तच्षाब्ु्न्धान । ( १०९) 
का षिस्तासें निषहपण तौ आ्मपरणके भषम्‌ अध्यायविपे कस्या 


हसो तहास जानि रेणा । इन पञ्च डशोकी भी ता व्रहमज्ञान- 


करिकर दी निवृत्ति होवे दे । तदा स्मरति । ' ज्ञात्वा देवं उच्यते सर्वै- 
पाशे अथ-यद अधिकारी पुरुष स्वथप्रकाश पणे "भैम 
स्मि या प्रक्षार साक्षात्कारकरिकै अविधयादिक पञ्च डशल्प 
पाशोतिं क्तं होषे है इति । तहां इतने पयत ६ क्ष्म शरीरके उत्प- 
त्तिक प्रकार वणेन क्या । अब स्थर भतो के उत्पत्तिका प्रकार 
वणन करे है । तहां पञ्चीकरण माव प्राप्त भये ज पञ्च भूत दै ते स्थूलः 
भरत कष्टे नाते दै । ते स्थल भूत पूवं उक्त अपञ्चीकृत पथ भतोके 
तामस अशते उत्पतन होवे है । सो पचधूर्तोक्षा पचीकरण इस 
प्रकार होवे है ॥ तहां तमोंऽअंश भ्रधान जे एवं उक्त आकाशादि 
पञ्च स्प भूत है तिन भूतो विषे एक एक भरतके प्रथम समान दो 
दो माग कथ्येःतिन दोनों भागो विषे एक एक भागक प्रथ राखि 
कै दूसरे भागके पुनः चारि चारि भाग कष्य्‌ तिन चारि भागो 
यथाक्रमतें जो दृषरे चारि तोके अदे मागविषे मिलवणा है याका 


क 


` नाम परचीकृरण ३ । जैसे एकं आकाशके समान दो भाग कव्ये 


तिन दोनोंविषे एकं भाग तौ पथ राख्या ओर दूसरे भागके पुन्‌: 
चारि माग कस्ये तिन चारों भागोविषे एक माग तौ वायुषषि 
मिकाया जौर दसरा भाग तेजविषे मिलाया ओर तीसश माग 
जरविषे क ओर च 1 (५.५५ 
{र भी समान दो भाग करकं एक भागक पथ 
न त पुनः चारि माग करि तिनों विषे एक भाग आका 
शषिषे मिखया!दूसश भाग तेजविषे मिलाया, तीष भाग जल; 
विपे मिलाया, चतुथं भाग पृथिवीषिपे मिलाया, यद रीति तेना 
दिकं तीन भरतोंविषे भी जानि टेणी।इस प्रकारे आकाशादिक्‌ पञ 
तोका अदं अद्वं भागतौ आपणा सिद्ध हवै ई ओर अदं अद्ध 
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(११०) तत्वादसन्धान्‌ । 


माग वायु आदिक र्चा भूतमय सिद्ध हवे है, ओर कैएकं भरन्थ- 
कार तौ एकं एक भूतके विषम दो दोमाग करके अथत्‌ एक भाग 
तौ चारि अंश्प दूसरा भाग एक अंशहपकणिं ५ -एकं अंश- 
हप अल्प भागके एनः पञ्चमाग क्रक तिन पच भूतो विषे यथाकृ 
मते एकं एक भागके मिरावणेकखि पचीकरण माने हें । यहं पची- 
क्रणका प्रश्णर आत्मपराणके एकादश अध्यायविपे स्पष् करि 
र्या ३ सो तदसि जानि ठेणा इति । इदां वाचस्पति मिश्रक 
यह मत र छंडोग्य उपनिषदूविषे तेज जल परथिवी इन तीन भर 
तोंकी उत्पत्ति कथन कणि “ तासां जितं धिवृतमेकेकं करवामि 
इस्‌ अति करक तिन तेजादिक तीन भूर्तोका शिवृत्करण दी कथन 
कृञ्या है । तहां एक तेजके समान दोनों भाग कन्ये; तिन दौ भा- 
गोषिपे एकं भागक प्रथक्‌ रसिक दूसरे भागके पुनः दो भाग कप्य 
तिन्‌ दोनो भागो षिषे एक भाग जर्विषे मिलया, दसरा माग पर- 
थिवीविषे मिलया, यद रीति जल्विषे तथा पृथिवीविषे भी जानि 
लेणी याका नाम विवृ्करण हे । स भिष्रृ्करणविषे सा उक्त थु 
ततथा व्यास भगवानका सू प्रमाण ३ ओर ता उक्त प॑चीकरण- 
कोई तिस परमाण ह नदीं याते सो पचीकरणका प्रतिपाद. 


न्‌ असंगत हं हति । आचाय तौ एसा कहे है । तैत्तिरीय अति- 


विषे आशशादिक पंच भूतोंकी उत्पत्ति कथन करी ६। ता अति- 
के पिरोध निवृत्त फरणवासते ता छदोग्य थुतिषिषे भी आकाश 
वायक उत्यत्तितं अनतर दी तेजादिक तीन भूतो की उत्पत्ति ग्रहण 
करणी ओर ता छादोग्य शुतिषिषपे तथा व्यासपूरविपे जो शिर 
तकरण कश्मा हे सो बिवृ्करण ता पचीकरणका भी उपलक्षण हैजो 
कदाचित्‌ ता पेचीकरणङ्के नहीं मानिये तौ आकाश वायुके शब्द 
स गरी थिवी मादिकोषि तीति नह हणी चाहिय ओ 
वित्र आदिकोंविषे ता शद्‌ स्पशं गणकी प्रतीति हवै ३ । यात्‌ 
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त्वात सन्धान । (१११) 


प्रामाणिकं होणत सो पंचीकरण अवश्य मान्या चाद्ये इति। 


शंका-उक्त पंचीकरणकरिके जो सव धूर्तो का एकीभाव मानोगे ती 
य परथिवी है, यईइ नल हे,$स प्रकारका विरेषभ्यव्हार नदी सभ- 
वैगा। समाधान-ता पचीकरणके इए भी तिन पृथिवी आदि । भरू 
तोँषिषे आपणा आपणा अंश अधिक दवै ३ ओर इतर धतीका 
अंश अर्प होवे ३। ता अधिक अंशके दी युह परथिवी द यह 
जर हे या प्रकारा विशेष व्यवहार वै है। याते ता पचीकरणके 
मानणेविषे भी सो विशेष व्यवहार सभवे है । यह दी व्यवस्था 
वैरोष्यादु तद्वादस्तद्वादः इस धजतिषे धीव्यास भगवानूने तथा 
शरीभाष्यकारोने कथन करी है इति। अव इत उक्त पंचीकृत करण 
का भ्रयोजन करे दे । इस प्रकार तिन आकाशादिक पच तोके 
पचीकरण एते अनतर ता पंचीृत आकाशविषे त एकं शब्द्‌ य॒ण 
अभिव्यक्त होता भया ओर ता पवीङ्ृत वाुविषे शब्द्‌ स्प य 
शुण अभिव्यक्त हेते भये, ओर ता पेचीकृत तेजविष्‌ शद सप 

9 हप यह तीनगुण अभिव्यक्त होते भे ओर ता प॑चीक्ृत जल 
विषे शद स्पशं ङ्प द त चारि गुण क 
पचीङत जर्विपे शब्द स्पश =¶ पच्‌ 

र (- होते भये । यद्यपि ते ध त पच 
शण यथाक्गमते अपचत आकाशादिक्‌ भरताविषे 
भी ये तथापि तिन अ्चीक्कत भतोंविषे ते शम्दादिकि 
गुणं प्रत्यक्षे योग्य नदीं थे ओर पचीकरण एत्‌ अनतुरं 
तिन पचीक्त भूतो वेते शब्दादिकं यण पर्क्षे योग्यहते भयः 
यह ही तिन शब्दादिको विपे अमिष्यक्तपणा ह। तिन पचणोविप 
भी एर एक भूतका ए$ एक यण दी असाधारण जानणा ओर दर 
गुण तौ कारणत पातत इए जानणे । जेषे एथिवीविपे अपणा साध 
रण ग॒ण एक गष है ओर दृक्ष शब्दादिकं चारि रण आकोशापिक 
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(११२) तत्वादस्तन्वन । 


कारणोकै यण हें । इस प्रकार जलादिकोंषिषे भी नानि ठेणा ओरं 
तिन पञ्चीकृत पृथिवी आदिक भरतोते ब्रहमंड उत्पत्र होता भया 
तथा तिस ब्रह्मडके अतगत सप्त उपके लोक तथा स॒प्त नीचेके 


लोक यद चतुदश लोक उत्पन्न होते भये ओर ता ब्रहमड्नप विराट्‌ 


` परषते मत॒ शतह्पा यह दोनों उत्पन्न होते भये ओर तिन दोनों 
मयष्यादिक सृष्ट उत्यन्न होती मई । तहां जिस प्रकासतँ ता विश्‌ 
रुषते मजु शतदपाकी उत्पतति मह है तथा तामु शतहपातें मबु- 
ष्यादिक सटिकी उत्पतति भईं है सो प्रर आस्मपराणके चतुर्थ 
अध्यायविषे हमने विस्तासें निह्पण कन्या है सो तदसि जानि 
टेणा । ओर ता व्रह्ांडके अंतग॑त जापेचीङ्त प्रथिवी हे ता पृथि- 
वीतं ब्रीहि यवादिक ओषधी उतपत्र होते भये, तिन ओषधय 
री यवादिक अन्न उस्र होते भये 1 ता अत्र द्विया तथा पुरूष 
भोजन कते भये । तहां परुष शरीरिषे तौ घी अब्र शकह पार. 
णाम परापत्होता भया । जिस करक तभी कदेहै ओर ता छी 
७४ सो अत्र शोणितह्प परिणामक प्राप्त होता मया ! तहां 
व येका नाम शुक्र दे ओर खी वीथका नाम शोणित है। 
शा ता माताके शुक ५ शोणिते मचष्यादिक स्थूल शरीर इत्प्र 
र सो स्थूल शरीर भी जरायुज १, अंडज २, स्वेदज 

'उह्नि £ इस भेद करके चारि प्रकारका होवे र । तहां ाताके 
उद्रदिषे गभं आच्छादन करणेहारा जो चधविशेष ३ 


` तका नाम जरायु है । ताजरायुतै उत्फत्र होणेदरे शरीर ` 


नरायन कदे जवे द ¦ जेते मनुष्य गौ अश्च अ 

क्ष अइत्‌ उत्पत्र दोणेशरे ज शरीर है ते सन नि 
क पक्ष सपादिक शरीर.देओर उष्णता विरपेहप स्वदत उत्फ 
शणहार जे शरीर हे ते स्वेदन कषय नामे ह । जसे गक मशक 
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तत्वायुस॑नधन्‌ । (११३) 


मत्कुण कृमि आदककि शरीर द ओर भूमिद भेदन करि आपणे 
आपणे बीजते जे शरीर उत्पन्न दोष हं ते शरीर उद्भिन कहे जावे 
हैः जसे वृक्ष खता तरण आदिक शरीर है । तहां मखष्यादिक श्रीरोकी 
न्याई वृक्ष लतादि भी जीवात्माके शरीर है । यह वातां न्याय- 
प्रफ़ाशके द्वितीय परिच्छेद्विषं पृथिवीके निशूपणवषिषे विस्तासतं 
कथन करी है सो तसे जानि टेणी इति । अव ता स्थूर शरीरका 
अन्य प्रका भद्‌ कहे है । सो उक्त स्थुर शरीर समष्टि 9, व्यष्टि 
इस मेदकृरिके पनः दो प्रकारक होवे ह। तहां एवं उक्त पची- 
कुत पचप्रहाभूत तथा तिन भूतो कायं ब्रह्मांड तथा ता ब्रह्माण्डके 
अतवी काथ यह स्वं भिचकि समष्टि स्थर शरीर कट्या जावे ३ 
अथवा जैसे अनेक गो व्यक्तियों विपे गोत्वगाति अदुस्यूत हवे ह 
तसे जो शरीर स्व व्यष्टि स्थुल व्य्तिरथो विषे अनुस्यूत होवे है 
तथा पचीशृत पच महाभूतो काथ होवे है तथा सवं व्रहमाडश्य 
होवे तथा व्यापक होवे है सो शरीर समष्टि स्थर शरीर कट्या 
जावे है । अथवा जसे अनेकं वृकषोके सुमरदश्ना नाम वन दै तेस 
सवै व्यष्टि रथ शरीरोंका जो सष्टदाय ३ सो एमि स्थुल शरीर 
कट्या जवे है । पसे समष्टि स्थुल शरीरकरिके उपहितं जो 
चैतन्य ३ सो पिराट वैश्वानर इन दो नामोकरिके कट्या नावे ह । ¦ 
तदं विषिष प्रकासते प्रकाशमान होणेतें ताक विराद्‌ कैद भौर 
स्वं नका अभिमानी होणेतं ताद वैश्वानर क दै ओर जसे 
एक गोव्यक्तिते दृप्तरी गोभ्यक्ति व्याएृत्त शैवे हं तेसे परस्पर व्यावृत 
जो प्रत्यक स्थूल शरीर ३ सो ग्यिस्थूल शरीर कट्या जव हैता व्य्‌ 
स्थूल शरीर कारकं उपहित जो चैतन्य है सो विश्व इस नामकरिकि 
कट्या नावे है । तहां सो चैतन्य सुक्ष्म शरीर न परित्याग करिकै 
ही ता स्थुल शरीरविपे प्रवेश करे द ।:या कारणत तां विश्व कंडे 
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(११४) तचषायुसन्धान। 


ह ओर जसे घटादिकं व्यक्तिका तथां घरतादिक जातिका परस्पर 
तादात्म्य होवे हे तेते इस समष्टि स्थूल शरीरा तथा व्यष्टि 
स्थूल शरीरका भी परस्पर तादात्म्य ही है। तिन्‌ दीनः उपाधियोके 
तादात्म्य हए ता वैश्वानर विश्च दोनों उपहित चैतन्योका भी 
तादात्म्य ही होवै ६1 तदं समश स्थर शरीरके अंतगत ज पची- 


करत पच भत द तिनोंका काथपणा इस व्यष्टि स्थूल शरीरविषे है ` 


ओर उपादान कारणका तथा उपादेय कायेका परस्पर तादात्म्य 
` लोकविषे प्रसिद्ध दी द। यतं तिन दोनों स्थुल शरीरंका तादात्म्य 
संभवे ३ ओर यह विश्वनामा जीव जवी में वैश्वानर ह या प्रकारक 
अभेद उपासना करे रै तषी त। वैश्वानरे षाक्षात्कारकरिके इष जी- 
वृर ता वैश्वानरे आनदकी प्रति दवै है। याते ता बिश वैशानरके 
तादात्म्यका वणेन निष्फल नदी है छतु ता उक्त फलके प्रापिका 
हेतु होणते सफर दै 1 अथवा यह अधिकारी पर्प प्रथम श्रुति उक्त 


प्रकारें विश्व वैश्वानर तैजस सूत्रात्मा प्राज्ञ इश्र एन सोके स्वह्- ` 


पक्क जाने तिपत अनंतः प्रथम म दी वेधानर ई इकरप्रक्ार विश्वङ्‌ 
वैश्वानरह्प ककि चितन करे। तिसते अनत मे दी युात्मा ह इस्‌ 
भकारे तेजसद सूतरास्माहूपकरिकै चितन -करे । तिसतें अनतरे 
दी ह्र द इसपर पाद इ्ररूपकरिकै चितन करे । तिस 
अनत्र समि व्यष्टिप स्थ सक्षम कारण उपापिवाख तथा ॐ 
कारका वाच्यह्प एेसा जो परह्य है सो में । इस्‌ प्रक्र आतमा 
सवोत्मषप करके पितन्‌ .करे । तिसतें अनंतर मनकी एकामरताके 
इए यह अधिकारी परप सर्वजगत स्थुल स्ष्मादिक कमक 


अखंड एकरस घानदङ्प्‌ निव्रिशेष पखन्रविपे ख्य करे । अर्थात्‌ ` 


स्थूल सुह्मविषे कय करे ओर सुकष्मङकं कारणविपे रय करे ओर 
ता कारण पख्मषिषे ख्य करे । तिसतें अनतर ता एकाम मन. 
करक मे अखंड एकस्‌ व्रहमानदह्प ह इ पकारं आपणे आत्मा- 
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त्त्वायुषन्धान । (११५) 


कू स्षात्छ।र करे । इष॒ प्रकारके अभिप्रयकरके ही एवं समि 
व्यष्टि उपाधियोंका तादात्म्य वणन कारक तत्‌ उपरित चैतन्यो 
का तादात्म्य वणन कष्या ३ै। याते सो तादात्म्यका वणन निष्फर 
नदीं है कितु उक्त रीतिं आलमषाक्षात्कारशप फठ्का देतु दोणेते 
सुफल है। यद वातां भन्य येथविषे भी कदी ३ । तदां ोक-समाधि- 
कालासरागेवं विर्धित्याति पयरनतः। स्थुरुक्ष्मकमातघव चिदा- 
तनि पिङपयेत्‌ ` अथ-यह अधिकारी पुशष समापिते एवै काल 
विषे पूवं उक्त रीतिसे विश्व वेश्ानरादिकोंके अभेदका वितन कारिक 
अति प्रषत्नतें सै जगतरकू ता स्थ सृष्ष्मादि कमते चेतन आत्मा- 
विषे कप करे इति । कवा यह उक्त अथ कदपतरुकार आचार्थने 

भी कट्या है। तहां छोक-"निषिशेष परंब्रह्म साक्षत्कतंमनीश्वयः। ` 
ये मदास्तेऽवुकप्यंते स्विशषनिह्पणेः॥ १ ॥ वशीकृते मनेस्येषां 
सयुणत्रक्मशी छनत्‌ । तदेषाविभवेत्छाक्षदपेतोपाधिकृट्पनस्‌ ॥२॥ . 
अथ-जे मद्‌ परुष निर्विशेष ब्रह्मके साक्षात्कार करनेविषे समथ नदीं 


“ है ते मद पुरुष स्िरोप व्रहमके निरूपणकरिकै दी यर शाघ्ञतं 


अनुगृदीत कते हे । ता सधणव्रह्की उप[सनातें तिन परषोके 
एकाग्र इए मनविषे सोई ही स्व उपाधि रहित निषिशेष 
ब्रह्पाक्षाच्छार होवे है इति । किंवा इक उक्त अथेविषे ति 
मी प्रमाण है । तहां ति “एष सर्वेषु भरतेषु गूढासा न भरकन- 
शते । दश्यते त्म्यया बुद्धया सृष्ष्मषा सृक्ष्मदारीभिः ' अर्थ-यद 


आत्मा सवै भरतोविषे स्थित इभा भी गढ हेत अथात्‌ 


अज्ञ।नकखिं आवृत _दोणेतं सवे प्राणियोक प्रतीत. देतां 
नहीं । छित विचारक अति सुक्ष्म इइ उदिकरिके दी यृष्ष्म- 
दशं पुरपनि सो भात्मा साक्षत्छार कता दै इति । शका- 
पू आपने स्थल सुक्ष्म कारण इन तीन व्यष्टि शरीरके यथाक्रः 
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(११६) तक्वाबुकन्धान । 


मतै अभिमानी विश्वतेजस प्राज्ञ यह तीन जीव कथन्‌ करे दै'ते 
तीनों जीव स्वतच द अथवा ते तीनों एक दी चेतन्यकां अवस्था- 
विशेष ह । तदं प्रथम स्वतेञर पक्च जो अगीकार करौ सो संभवता 
नही, कलिं जो कदाचित्‌ ते तीनों जीष स्वत हेवेगे तौ तीनोका 
परस्पर भेद मी अवश्य होवैगा । याते शुषुति अवस्थाविषे प्राज्ञ 
नाभां जीवने अनुभव कप्थे ज सुखादिकं पदाथदै तथास्वम्र 
अवस्थाविषे तेजस नामा जीवने अनुभष कव्ये जे गज रथादिक्‌ 
पदाथं ह तिन पदार्थोका जाम्त्‌ अवस्थाविषे विश्नामा जीवं 
स्मरण नदीं दोवेगा । जिस कारणत अन्यकरिकै अनुभव कस्ये 
इए पदार्था अन्यं स्मरण होता नहीं । जो कदाचित्‌ अन्य्‌- 
कारके अनुभूत पदार्थोका अन्यक्कं स्मरण होता होवे तौ चेचनामा 
पुर्पकरिके असमव कस्ये इए पदार्थोका, मेजनाम पुरुषकं भी 
स्मरण हेणा चाहिये । समाधान-विशव तेजस प्राज्ञ यह तीनों जीव 
सवत नदी ह तु एक दी परत्यक आत्माकी ते तीनों अवस्था- 
विरेष्‌ द । याते सो स्मरणकी अबुपपत्तिहप दोप प्रात हवे नदीं 
तदा जिस प्रकारे ते िश्वादिक तीनों एक दी जीवात्माी अवस्था- 
वरिरोषहे सो प्रकार दिलावेदै।एक दही सो जीवातमा जाग्रत्‌ अवस्था- 
विषे भ्य स्थूल शरीर सृष्षम शरीर कारण अविद्या इन तीनोंका 
अभिमानी इआ विशव इस॒ नाभकारक कट्या जवै ३ैओर सो$ दी 
जीवात्मा स्वप्रभवस्थाविपे सुक्ष्म शरीर कारण अविद्या इन दोनोका 
अभिमानी इआ तेजस इस नामकाके कट्या जावै है ओर सो 
ही जीवात्मा सुषुति भवस्याविषे एक कारण अवि्याका अभिमानी 
इआ प्राज्ञ इस नामकारिके क्द्या जवे ३ ओर सोई दी जीवात्मा 
समाधि उव्रस्थाविपे स्थूल स्म कारण्‌ इन्‌ तीन शरीरोके अमि- 
मानते रहित हआ शुद्ध परमातमाहप हवे दै । यद्यपि यह जीवा- 
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तत्वादसन्धान। (११७) 


त्मा एक स्थर शरीरमाचके अभिमानं ही विश्च संजा प्रात दोवे 
है तथा एक सूक्ष्म शरीरमाञके अभिमानते दी तेजस संज्ञा भाप 
होषै ह तथापि इदां स्थूर सृष्षम कारण इन्‌ तीन शरीरके अभि 
मानँ जो जीवात्माकी विश्व संज्ञा कंदी है तथा शुकम कारण इन 
दोनों शरीरके अभिमानते जो तेजस संज्ञा कदी सो तंपदा- 
धक शोधनविषे उपयोगी जो अन्वय व्यतिरेक दे तिसके जना- 
वणे वासते कदी दै । सो अन्वय व्यतिरक ९ दै) नाम्रत्‌ अवस्था- 
विषे ती स्थुल सुक्ष्म कारण इन तीन शरीरोका साक्षीह्पकरिकै 
आत्मान भान दोषै ३ ओर स्वम्र अवस्थाविषे सृक्षम्‌ कारण इन्‌ 
दोनों शरीरोंका साक्षीहपकरिकफै शा ४ होवे दै ओर 
सुषुति अवस्थाविषे तौ एक अवियाङ्पं कारणररारा स्‌ 

करि आत्माका भान दोव है ओर समाधि अवस्थाविषे तौ 
शद ख्रफाश चेतन्यहूपकयक ता आत्मा भन्‌ होवे है। यद्‌ 
ही ता आसमाका जायत्‌ खथ स॒षठपि समाधि हन चारि अवस्था- 
वोविपे अन्वय है ओर सप्र अवस्थाविपे जाग्तके स्थूल शरीरा 
भान होता नहीं अर सुपि अवस्थाविपे स्थभके सुक्ष्म शरीरका 
भी भान होता नदीं ओर समापि अवस्था सुुपिके कारण 
शरीरका भी भान होता नदीं । यइ दी स्थूरं सुक्ष्म काणा इन 
तीन शरीरका व्यतिरेक है । तहां सवं अनात्मा वृत्तियं 
रहित हो$कै जा चित्तकी केषर आत्माकार अस्ना है ताश्नाम 


समाधि ३1 तिस समाधि अवस्थाविषे इस्‌ पुर्पका दे्ादिक सवं 


पदार्थोदिषे अभिमान निषत्त होडजवि हैया ता समाधि भुवस्था- 


` परिषे तिन्‌ स्थूलदिक तीनों शरीर व्यतिरेकं दी होवे ३ आर 


बस्थाविपे यह जीव स्ये अभिमानतै रदित शेणेते 
५.1 ही दोव दै। तदा जो जो पदाथ व्यावृत्त दवै 
ह सो सब अनात्मा दी होवे है ओग जो सैर अन्वित होवे 
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( ११८) तत््वानुस॒न्धान। 


दै सो आत्मा 9 हवे दै। या प्रकारके निश्वयका नाम त्वंपदाभ 
शोधन ६ै। सो त्वपदाथका शोधनतापूर्वक उक्त .अन्वय व्यति- 
रककरिकं ही सिद्ध होवे दै इति । अर ता उक्त जीषात्माको 
जामत्‌ १ खमन | २ सुषुति २ मूं ४ मरण ५ यह पेच अवस्था 
निरूपण करे हं । तदं एवे कथन क्य श्रोषादिकं द्वियो दिग्वा- 
तादिकृ अपिष्ठाता देवता दै तिन देवताबोकरिकि अबुगृहीत 
ओनादिक इद्रियाकरकि शब्दादिकं पिषयोंश् अनुभव इस पुरूषड 
स अवस्थाविषे होवे दै सा अवस्था जाप्रत्‌ अवस्था कटी जवै 
दे। ओर जायत्‌ उवस्थाविपे सुख दुःखहपभोगके देणेहारे ज पण्य 
पाप्य कम ह तिन कोके उपराम इए तथा ओजादिकं इद्ियोक 
<परम इए जाग्रते अत॒मवजन्य संस्करोति इष पुरुष जिस 
अवस्थाविषे शब्दादिकं विषय तथा तिनोके ज्ञान रत्न होवे देँ 
सा अवस्था स्वप्र वा कृ जावे दे ओर जिस अवस्थाविषे 
जाम्‌ य दोनोके मोग देणदारे कर्माकी उप्रामताकासि स्थुल 
र रके अभिमानकी निवृत्ति द्राग्‌ सवं विशेष ज्ञानोंकी उप- 
ष ४ कारण अज्ञानह्पकरि स्थिति हवै ३ साअ 
का कही जावे ६ ओर सुदररमहारादिक निमित्तकर- 

व दु.सहप विषाद हैता विषाद्करि 
क १ शानोकी उपमता होवे ३ सा अवस्था मूषा 
म नि हे । यह मूष अवस्था जागरतादिकं अवस्था- 
पतिः १६ अर्या ह।यह वृत्त श्रीव्यास भगवाननेसुग्धेऽद्- 
सथ, य शत्‌ इत शनपिपे कथन करी र, इस सूचका यह 
षे , त निमित्तफरिकै इष पुरपः जा मूष 
के अत [नाण चारि अवस्थार्षिषे कोई अवस्था- 
५ चार अदस्थावेतिं कोड भित्र अवस्था 


हे । इस प्रकारे सशय एत अनतर या प्रकारका वादीका पूर्वपक्ष 
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तत्वाचुसन्धान । . (११९) 


प्रात मया । थति स्मृति आदिकोंविपे इष जीवात्माकौ जाग्रतादि- 
कं चारि अवस्था दी कथन करी दै! तिनोति भित्र सूछा अवस्था 
कृथन करी नहीं यात सा सूच तिन जाग्रतादिक अवस्था विषे 
ही अंशत दै । ताके विषे मी विशेष ज्ञानो उपगमता सुषुति- 
विषे तथा सूछीविपे समान होवे है। याते सा सृं य॒षुपितिप द 
अतत ३ ता सुषुपिते भिन्न अवस्था गूढौ नदीं ३! एत पवपव 
प्राप्त हए ता उक्तं सूञ्करिकि श्रीम्यास भगवाननेयद सिद्धति 
कृत्या है, सो मूं अवस्था तिन जामतादिक चारि अवस्था 
तै भिन्न अस्था दै । तहां जाप्रत्‌ स्वर अवत्थाविषे विशेष जञाना- 
का अभाव होता नही ओर ता मां अवस्थाविषेतौ स्व विष 
्ञानोंका अमाव हवै है । या कार्ते सा मृषा अवस्था ताजगरतु 
स्वप्र अवस्थाविषे भी अतरत नदीं ह ओर मरण अवस्थात अन्‌- 
तर इस पुरुषका एनः उत्थान होता नहीं ओर मछ अवस्थात अनः ` 
तर तौ इस्‌ परषका एनःउत्थान होवे दै। या कारणे सा खो 
अवस्था तामरण अवस्थाविषे भी अतशतं दे ओर सुत पुरुप 
करा यल प्रसन्न रद रैतथा शरीर निःष्कैप होवे है ओर शर च्छत पुरषः 
का सुख विकयल होवे है तथा शरीर भी कंपित .दोवै ६।या 
कारणते ता मूका सुषुति अवस्थातरपे भी अतमांव नदी ३ ॥ 
कित्‌ परिशेषतं सा मृच्छ तिन जाप्रतादिक चारि श 0 0 
मित्र दी अवस्था सिद्ध होवै है ओर उक्त रीतिस ता उषु ४ 
तथा मू्छकी श ५५४ दए 1 द 
विषे त॒ट्य ईं या कारणत सा र ¢ 
अवि ३ इति । ओर इष शरीरके भोग देणेहारे करमोको 
निवृत्तिकरिकै सामान्य विशेष दो प्रकारके देहाभिमानके निवृत्त 
हुए मावी देवादिक शरीखीप्रातति पयत जा उक्त सत्वर त्वो 
की पिडीमाव अवस्था ईसा अवस्था मरणभवस्था कदी जावे देहं 
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(१२०) . तत्वादसन्धान । 


यह तात्य है सो देहाभिमान सामान्य षिशेष इस मेद करिकैदो 
कारका शेषे है । तहां सषुपिषिषे विशेष्‌ देशभिमानके निषत्त 
इए भी इस्‌ पुरुषङ्‌ सामान्य देहाभिमान रदे दै । ता देहाभिमान 
करकं -दी यह पुरुष ता सुषुप्तं उस्थानक प्रपत होवै ३ । जो 
कदाचित्‌ इस पुरुपकू ता सृषुतिषिषे सो सामान्य देहामिमान भी 
नीं होता तौ हस एुरषश्ा ता सुषुप्ते उत्थान ही नहीं ` होता । 
जेते मरण अबस्थावारे पुरुषकरा पुनः उत्थान नहीं होवे दे । याते 
ता उत्थानहप रेते इस पुरुषा ता सुपृप्िविषे सो सामान्यं 
देहाभिमान अनुमान क्या जवि द । ओर जात्‌ अस्थाषिषे 
तथा स्वम्‌ अवस्थाविषे इस परूषक मे मचष्य ह ये बराह्मण इ इस्‌ 
परशारका विशेष्‌ देहाभिमान रदे रै ओर मरण अवस्थाविषे इस 
परषश्ना सो दोन प्रकारका देहाभिमान निवृत्त होर जावै ३३ति। 
इदां कदएकं गन्थकार तौ ता मरण अवस्थाक् ता सू 
अवस्था मित अवस्था मानते नही श्तु ता मरण अव- 
सास ता रा अवस्थाषिषे दी अंतभाव माने है । तहां मूर्छ 
श ह ( जो कदाचित्‌ इस देदविषे भोग देनेहारे क्षमे बाकी 
ष शाते इस पुरुषका पुनः उत्थान हवै ₹ ओर 
कदाचित्‌ ते कम नहीं रहे है तो इष पुरुषका मरण दी होवे ३ 

ति सा मरण. अव्स्थाता भर तभं 
शत मय उ ता मछ अवध्थाके अंतभत ही 
त । किवा जेते विश्च तेजस प्राज्ञयइ तीनां एक ही जीवाप्ा- 
का अस्था विशेषहे। तै 1 
1 | से वैशानर दिण्यगमं धर यह तीनो भी 
९ 4४ अवस्था विशेष है । तहां एक ही परमात्मादेव 
आपा ना र्‌ ९ सुक्ष्म शरैर तथा तिन दोनों कारण 


कृ 
कश्या जाषै है ओर व हआ वैश्वानर इस नाम करि 


ही परमात्मा देव समष्टि सक्षम शरीरं 
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तत्वाडसन्धान। ( १२१ ) 


तथा तक्रा कारण माया इन दोनों करिके उपहित इभा 
हिरण्यगम इस नापकरणिं कष्या जवे है ओरसो दी ` 
परमात्मा केषर एक मायाकरिकै उपहित इ ईशर इष 

नामक कष्या जवे है इति । अब वैश्वानर दिरण्यगम 
इश्वर इन तीनाङ़े उपसनाका फर कँ दे । तहां यद जीव्‌ 
जब मेदं वैश्वानर ह इस प्रसं ता वेैश्वानरकी अभेद उपासना 
करे है तवी इत जीवदरू ता वेशानर्‌ भावकरी प्रातिह्प फर पराप्त 
होवे ३ ओर यई जीव जगी ये्चं दिरण्यगमं ह इष प्रकारं ता - 
हिरण्यगभेकी अभेद उपासना करे है तशी इपर जीवक ता हिरण्य्‌- 
गभमावकी प्रातिष्टप फल प्राप्त हवै ह भौर यह जीव जबी मेदी 
श्वर ह या प्रक ता इसकी अभेदं उपासना करे रैतवी इ 
जीवक ता इईरमावकी प्रातिरूप फल प्रात होवे दै । इपी 
अमेदउपासनाक्क शाश्चविषे अग्रह उपासना कहै हे इति । शका- 
वैश्वानर दिण्णयगभर ई यह तीनों एक दी. परमात्मा अवस्था 
विशेष दै। इष तश्दारे कदने करिके तीनों विषे इधरपणा दी सिद्ध होवे 
है सो सभवता नदी । काकं “ योऽशनायापिपासे शोकं मोई जरी 
मृतयुभत्येति' इस शतिने अशना पिपा शोकृ मोद जरा मरण 
इत्यादिक स्वं धमति रदित शर कया है ओर वैश्वानर दिष्य- 
गभे इन दोनोविवे तो तिने श्चधा मयजन्म्‌ मरण वष मोक इत्या 
दिक धं कथन करे हे ते सवं घमं जीषके दी प्रसिद्ध दँ । तशं दि 
रण्यगभर विराट्‌ पु उत्पन्न करि श्ुषातर इभा ता विर पुत्रके 

भक्षण करणेधासते प्रवृत्त होता भया, तिपकृ देखिक मयभीत इभा 
सो विराट्‌ माणपेसे शब्द करता भया । इष प्रका ते शुध म्‌- 
यादिक जीवके धम आत्मएराणके चतुथ अध्यायविपे स्पष्टं करक 
कृहै है । याति ता वैश्वानरं दिरण्यगभेविपे इश्वरह्पता संभवती 
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(१२२) . तं्छादषन्धान । 


नह रित जीवहपता दी संभवे ३ै। समाधान-षडत धति 
मृति आदिकोषिषे ता वैश्वानर दिष्यगभंद इश्वररपता 
ही कदी ३ ओर कोटक अति स्परतिविषेजो ता वश्वानर 
हिरण्यगभेके जन्मादिक धम्‌ प्रतिपादन्‌ कृ दै सा ईस 
, अधिकारी पुर्पङ््‌ अनित्यादिकं दोप दृश्किर्कि तिस ईिरण्य- 
गरभादिक पद्तै वैराग्यकी प्रा्तिवासते कथन कष्य द । को 
वैश्वानर दिरण्यगभके जीवपणेविषे तिन वचनो शा तात्पये नदीं ६ । 
जो कदाचित्‌ थति प्रतिपादित्ुषा भयादिक जीव धमेकिसुस्ब- 
न्धते ता वैश्वानर हिरण्यगमदं जीवहप मानिय तौ जीवदिष्‌ प्रसि 
द ज इच्छादि घ॑ दे तिने ईशर प्रतिपादन क्रणेहारी जो 
‹ सोऽकामयत तदेत तन्मनोऽश्चरत इत्यादिक छति द ता उति- 
तें ता ईश्वर भ जीबह्पता शेणी चादिये 1 यातं सो वैश्वानर 
तथा दिरण्यगभ इश्वरह्प दी है जीवहप नही यह सिद्ध मया । 
तह जो पुरुष तिष् इरी अभेद उपासना करे है सो पुशष ति 
स॒ हधरभपकू दी प्राप्त होषै.8। यह उक्त उपासनाश्ना फर थति 
स्मृतिषिपे भी कथन कर्था है । तदां धति-तंयथायथोपास ते त- 
थेव भवति अथ-यई अधिकारी परप तिस परमात्मा जिस्‌ 
निप वेश्वानरादिहूपकरकि उपासना करे है त्रिष तिमल्प वि- 
` शिष्ट परमेश्वरभावकं दी सो अधिकारी पुरुप प्राप्त होवे द इति । 
सर यह दौ उपासना फलग्रीसदाशिवने रनाथके परतिकट्या ३1 
तहं “रोक येनाकारेण ये मत्यां मामेवेकलुपासते । तेनाकारेण ते- 
भ्योऽई परपननो वाञ्छितं द्देअथं-यह जीव सुच एकदी परमेश्वर 


जिम जिष आकारकपिक उपासना करे हे तिसी तिसी आकार : 


कारके भ परमेश परसपर हुभा तिन उपाघकोके ताई बात अथै 
शर्त कह ह इति । यद उक्तं अथ दी श्रीकृष्ण मगवानूने गीताविष 
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त॒त्वानुसन्धान । . (१२२) 


५ वैति 


धयं यं वापि स्मरन्भावे प्यजत्यत केव्‌ तन्तमेवेति ऊतिय सदा 
तद्धावभावितः' इस शोककरे कथन कथ्या है इति । शंका-एव 
उक्त रीतिसे भावनाके उत्कं करके तिस इश्वरके साक्षात्काखाटे 
पुरुषक् तिस ईश्वरभावकी प्रापिष्टप फल प्राप्त होवो । पठता 
मावनाकी अदता इए तिस उपासकं पुरषदरै किस फलकी प्राति 
होषै ह! समाधान-ता भावनाके मन्दता इए इस पुर्षढू सौ परध 
इक्त फल प्राप्त होवै नदीं । किंतु ता मन्द्‌ भावनाकी तास्तम्यता- 
करिकर ता उपासक पुरपकर साट १ साहप्य २ सामीप्य २ साले- 
क्य ९ यह चारि प्रकारा फर प्राप्त होवें ३। तदा आपण मद्य 

वकी विस्मृतिपूरवैश जो तिस उपास्य देव भावक प्राति ३ यह 
ही ता भावनाक्षि उक्कष॑पणा ३ ओर भाषणे मवुष्य भावके 
चित्‌ मरण प्षैक जो ता उपास्य देवमावकी प्रति दै यह ह ता 
भावनाविषे मन्दता ३ै। तहां जगत्‌की उत्पत्ति आदिश व्यापार 
छोडिकै इस उपासक पुर्पदरं जो पसे श्रके समान देश्वयं तथा 
भोगो भाति ह याका नाम सा दे आर इष उपासक पुश्प 
ता ईवरके समान रूपकी जो प्राप्ति ३ ताका नाम साहम्य है ओर 
ता इर समीपवतिपणेका नाम सामीप्य ३ ओर ता इन्व 
लोकषिपे रहणका नाम सारोकंय दै । एस प्रकारके चारे फलक सो 
उपासक पुरुष ता मन्द्‌ भावनाक तारतम्यताते प्रत्त होवे ₹। तदा 
शुति-'साधः सायुज्य सछोकतां जयति ` भथ-यइ उपासक परप 
ता भावनाकी तासतम्यता करि दिरण्यगभके सायुज्य सालेक्या- 


दिको प्राप्त होवे है इति । तह एव तत्यदाथंके वाच्याथनिरूपण 
 ग्रसगकसिकि सण व्रहमके उपासक पुरषो ति तिस उपासनाः 


करिक तिस तिस सयण त्रह्मक 1 फट निहपण कच्यः । 
उर निरयण ्रह्मके उपासक पुरपों हं तिस नि्॒ण गरघकी परा्चिह्प 
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( १२४ ) तत्ताब्सुन्धान । 


फल वणन करे दँ । तहां ज पुरुष विवेकादिक चारि साधनीकरि 
क सपत्न दै तथा मन्द्‌ बुद्धिषारे होणतें वेदत शाश्चके विचार करः 
णेविषे असमर्थं है तथा नि्येण व्रहमके जाननेकी जिनो इच्छा 
हैते पुरूष श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुके सुखतें ता निशेण व्रह्मश 
सथह्प निश्वयकणि सवै स्थृरु सृक्ष्म॒ करण उपाधित्‌ 
रहित तथा सत्‌ चित्‌ आनदस्वकप एषा निणण त्न मे 
हू या प्रकारकी निगुण ब्रह्मो उपासना करे । ता निशुण ५.५ 
उपापनाकखं इस अधिश्री पुरुषक सी श्रीरपिषे जीवित 
अवृस्थावरषे अथवा मरण ` अवस्थाविषे अथवा ब्रह्मशोकविषे ता 
निणव्ह्मशसा क्षात्कार होक ता निर्यणत्रह्नमावकी प्रा्तिकप एर 
होवे ३1 जेसे मणिक प्रभा विषे मणिषुद्धिकरिक प्रवृत्त इए पुरुषकू 
ता मणिक प्रापिङ१ फल होवे है तेष निदिष्यासनहपता निरण 
बरह्मको उपापनाकखि इप॒ अधिकारी पुरुपक ता नि्ैण ब्रह्मकी 
म्ाततिरूप फ़ल होवे ६। तहां श्वति-क्ञानप्रपादेन विशुद्सच्वस्ततस्तु 
त्‌ पश्यति निष्फरु ध्यायमानः अथ-ता निधेण ब्रह्मी उपाषना क 
कि अतिशदध इभा ३ पित्त निषक। एेसा सो ध्यान करता 
पुरूष ता नण ब्रम साकषात्ार करे हे इति । तहां धिचारत्िष 
अपत्य यहप ्रहवेता यर$ खल निधण ब्रघ्नस्हपक परोक्ष 
निश्वयकरि मंदी निरण वर्ह या परशकी ता निर्ण बरहमकी 
उपासना क्र ता उपासना तिस परुषङक निशण बरह्नका साक्षा 
ताए होते ३।यइ उक्त अथं शरीमापरानूने भी गौताविषे अश्ञेनके 
भरति का ३ तं छोक-अन्ये तेवमजानतःशत्वान्येभ्य उपासते 
तपि चातितरत्ये मृतय छतिपरायणा”अथ-जेषुर्ष मेद बुदधिवारे 
होणते आप ेदातशाल्के विचार कणविषे समथ नहीं दै ते परप 
वेत्ता गे शसते ता निरौण ब्रह्मे स्वहटपक रवणकरिकै जमी 
भह ब्रह्मास्मि या प्रकारकाध्यान करेतषी ते उपासक पुरुष मी ता 
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त्छवादष्ठन्वान । ८ १२५ ) 


निगुण व्ह्मके साक्षात्कारफरिके अज्ञानक्प मृत्युकरं अवश्य नाश 
करे हता तेपि चातितरस्येवःइप् व चनविषे स्थित भपि शब्दकरिके 
श्रीभगवान्‌ने यह कैसुतिक न्याय सुचना कतस्य । जवी षिचारदिषे 
असमथ भद्ुद्धि पुरष भी ता निगुण ब्रह्मी उपासना कणि त। 
अज्ञानद नाश करे है ती विचारविपेसमर्थपरुष ता अज्ञानङ्कं नाश 
करे है याक्षे विषे क्या कहना ३ याते यह अथे सिद्धभया।जितनीक 
ज्ञानकांडबिषे कथनं शरी इहं सयग उपासना ह वा नियेणउपास- 
ना है तिम स्व उपासनावोक्ा चित्तश्षी एक्षायता दवाय व्रह्मपाक्षा- 
त्र ही ख्य फर रै ओर ब्रह्मलोकादिक तौ तिन उपासनावोका 
अर्वातर एङ ३ ख्य फल नदीं है । या छारणतें दी ब्रह्महू्कतो 
श्रीव्याक्ष भगवाय्ने तिन उपा्तनावोश्च ज्ञानकांडविषे दी विचारं 
कस्या 2 इति 1 तद पुवं साया उपहित तत्‌ पदाथ प्रह्मक्ञा जगतुके 

जन्पादिश्नेका कारणखङ्प तटस्थं टेक्षण करा था सो ही तटस्थं 
लक्षण ता ब्रह्मत माया दवाय सूक्ष्मः स्थूढ प्रपचकी उत्पत्तिके निङ- 
पेण करके अवपर्य॑त सिद्ध कन्या ३। इसीका नाम अध्यारोप ६ । 
तहां तत्‌ भावत रहित षयस्तुविषे जो तत्‌ षुद्ि हेताका नाम अध्या- 
रोप १ जसे प्रंगविपे वास्तथत जगत्‌ भावतें रहित ब्रह्मविषे जो 
जगत्‌ बुद्धि दै याका नाम अध्यारोप है ओर अध्यारोप अपवाद्‌ 
इन दोनोकरिकै दी इस अधिकारी परुषके प्रति यरु शन्न ता 
निरीण बरह्मका उपदेश करे है । य॒ते अव ता ब्रहमविपे अध्यारोपित 
्रपचका अपवाद निरूपण करे है । तहां जिस अधिष्ठानविषे जा 
वक्तु तीन काठमें अविद्यमान हमा भी भांतिकरके प्रतीत दोव 
३ तिसी अधिष्ठाने जो ता वस्छुके अभावका नश्य ह याका 
नाम अपवाद ३ जैसे शुक्ति आदिक विषे तिकरिकै परतीत्‌ भये 
जे रजतादिकं द तिन रजतादिकोंका तिनं क्ति आदिकोंषिषे यह 
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( १२६) तत्वानुसन्धान । 


रजत नही ३ कितु शुक्ति ही ३ इप प्रकारका जो अभाव निश्चय ह 
याक्षा नाम अपवाद ह । तैसे अधिष्ठान तरद्मविषे भतिकरिकै प्रतीत 
भय। जो पूष उक्त मायादिकं प्रपचदै ता प्रपचका जो तिस आध 
छन्‌ ब्रहमविपे यह प्रपंच तीन कामे नदीं है या भ्रकासते अभाव 
निश्चय हैःयह दी ता प्रप चका अपवाद्‌ है इसी अपवादक शाघ्याविष 
बाधके दै तथा 4 कं ह \ तहां जिस अषिष्ठानविषे जो वस्तु 
प्रतीत होवे हे तिसी अयिष्ठानषिषे जो तिप स्तुका तीन कारषिष्‌ 
अत्थता मावका निश्चय ३ तां शाञ्चविषे बाघ के ह । सो यहं 
बाघ शाश्चीय १ यौक्तिक २ प्रा्यक्षि् ३ इन भेदो कारिक तीन 
प्रकारका होवे है । तहां “अथात आदेशो.नेति नेति । नेह नानास्ति 
छिचन्‌ ` इत्यादिकं शाघ्चते जो ता अधिष्ठान व्रह्मविषे सवं प्रपचके 
अमावका निश्चय होवे ६ सो शाघ्लीय बाघ क्ष्या जावै रै ओर 
जसे मृत्तिकाह्प उपादान कारणते भित्रताकरिक घटङ्प कायेका 
अभाव दी निश्चय होवे है तैसे सवं प्रपचष्षा अभिन्न निमित्त उपा- 
६ जो ब्रह्म ह ता ब्रह्मते भित्र सवे प्रपैचका अभाव निश्वय- 
ता र्य प्रपचके पिथ्यात्व निथयकाशछ जो ब्रह्मात्मा 
ताका निय है सो यौक्तिक बाध कष्या जवे ३ ओर अहं ब्रह्मा 
तत््वमति इत्यादिक मदावाक्यजन्य साक्षात्ारकरिके जो काय 
पंच सहित अज्ञानी निषृत्ति ह षो प्रात्यक्षिक बाध कंद्यः जवं 
। त परं उक्त यौक्तिकं बाधका यइ कम रै । स्थूल शरीसें 
ठक ्रुह्ांपथतं मितनाक स्थूल पपच है सो पंचीकृत स्थूल भूरतोका 
कायं हैयतिं ता स्थुल भरप॑चद तिन स्थूढ भूतो विषे कय करे अर्थात्‌ 
तन्‌ स्थूल पूतो स्थर प्रपच भित्र नदीं हैया प्रकारका निश्चय यहं 
अधिकारो पुरुष करे तिसते अनंतर तिन स्थूल तों तथा सम 
ट्प सपे सक्षम शरीरो आपणे कारणह्प अपंचीक्ृत पच 


घ्म सतोपि क्य करे अर्थात्‌ ते स्थूलभूत तथा समष्टि व्यष्टि 
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तेचखादसन्धात । ( १२७) 


सष्षम शरीर तिन सृक्षम शूतोंका कायं दोणं तिनोतिं भिन्न नदीं है 
या प्रकारका निश्चय करे । तदह एवं जिस जिष सृक््म भूतके निष 
जिष् साच्तिकादिक अशते जिष जिस दद्रियादिकि कायक उत्पत्ति 
कथन करी थी तिस तिस कार्या तिस तिस भ्रतके सा्तिकादिकं 
अंशविषे दी ख्य करणा । तास्थ यह्‌ स्थूल ॒शतोका तिन सुक्ष्म 
भरतोके तामस अशविषे ल्य करणा ओर ज्ञान ईद्िय्‌ अतःकरणक्न 


तिन ष्म भूतो के सास्ति अशविषे कय कणा ओर कमहद्िय 


प्राणका तिन सष्षस भूतोके राजस अंशविषे ख्य करणा ओर तिन 
सक्षम शूतोंका भी आपणे आपणे कारणविषे ख्य करणा । तदा 
पृथिवीक्षा तौ जलविषे ल्य करे ओर ताजल्का तेजविषे ख्य करं 
ओर ता तेजका वायुषिषे छ्य फरे ओर्‌ ता वायुका. आकाशविषे 
ल्य करे ओर ता आकाशका अज्ञानविषे ख्य करे ओर ता अज्ञा 
नका चैतन्यमाघ्रपिषे ख्य करे । इं यह तात्पृथं दै । जो जो कायं 
होवे ३ तिस तिसकी आपृण उपादान कारणते भित्र सत्ता दोती 
नदीं यातत उपादान कारणतें भिन्न काय नदीं र इस प्रकारका निधय 
करि ता का्यैकी विस्मृतिप्षैक जो ता एक कारणविषृयकं स्मरण 
हे यह ही ता कायका 4 कारणविपे विलापन है 1 
रण ब्रह्म है यतिं ता सूर्ं प्रपंचका विस्मरण कारक 
१. स्मरण है यह दी ता ब्रह्मविषे सवे प्रपचका 
विलापन ३। इषीकं वेदातशाद्विषे यौक्तिक षाध कहं दै। यह दी ` 
यौक्तिक बाघ विष्णुएुराणविषे (त कन्या ६। १ छो 
जगसतिष् देवर प्रथिव्यप्षु विलीयतेज्योतिष्यापः प्रलीयंते जयो - 
तिवायो श्रलीयते॥ १॥ वायुश्च लीयते व्योमि त्यक्ते परलीयते! 
अव्यक्त पुशे ब्ह्पनिष्कटे सप्ररीयते ॥ २॥ ` अथे-दे नारद ! 
जगत्‌का आधारभूत प्रथिवी जलपिपे लय होवे ६ जरसो जर 
तेजविषे कप होवे दै ओर सो तेज वाुविषे र्य हेव दै ओरसो 
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(१२८ ) त्च्छाबुसन्धान । 


वायु आक्राशषिषे छ्य होवे है ओरसो आकाश अब्यक्तुवि षे ठय 
होषै ३ ओर सो मायाहप अव्यक्त प्रमातमाषिषे ल्यु होवे ३ एति । 
ओर यद उक्त योक्तिक वाघदी वार्तिके "जकार पर्ष विश्व 


युका प्रविलापयेत्‌ । उकारं तैजसं सूक्ष्मं मकरे प्रविलापयेत्‌ । मकारं 


कारणं प्रज्ञं चिदात्मनि विलापयेत्‌) इत्यादिक वचनोंकरिकि कथन्‌ 
क्या रै इति वा इष एवे उक्त अध्यारे१ अपवाद दोनोंककि 
त्वं पदाथका शोधन भी सिदध दवे ह सो शोधनका प्रकार 
दिखावै दे । तहां समष्टि स्थूरं शरीर समष्टि सूक्ष्म शरीर साया १ 
तथा यथुक्रमते एन तीनोंकरिके उपहित वैश्वानर सुजास्मा धरः 
14 र्वो अयिष्ठानप निरुपाधिक अखंड चैतन्य ३ यह 
तीनों तत्त लोह पिडकी न्याई एकषपकरिकि प्रतीत इए त्पदका 
वाच्य अथं देवे दे 1 ओर समि स्थूर शरीर तथा शत्ष्म शरीर 
तथा माया इन सवेति अम्ब ,व्यतिरेककर्कि प्रथक्‌ निश्वय 

स्या जो असंड चैतन्य है सो अखेड चैतन्य तत्‌ पदश्छा रक्ष्य 
अथं हवे द। तहां तत्‌ पदाथके शोषनका उपायधूत अन्वय्‌ स्यति. 
रकया भक्ारका देवे ३ ।पंचीकृत स्थूल ्रपंचकी स्थिति अवस्था- 
विषे तो ता स्थूल भ्रपचका साकषीहयकरिकै सो प्रमाता विच 
मान्‌ 8 ओर ता पचीकरणते एवं तौ सुम भूतोका तथा तिनके 
कायक साक्षीहपकरि सो परमात्मा तरियमान ३ ओर तिन 
आकाशादिकं सम भृतो उत्ति एव भय अस्थाविषे तौ 
मायाकषा सक्षीरूपकणिं सो परमात्मा विद्यमान हषे ३ ओर 
५ ता मायाह्प अज्ञानके निवृत्त इए तथा भोग्‌- 

१ परारञ कमके नाश इए हस जीवकेवत्तमान शरीरके पातत 


अनतः बिदेदुक्ति भमस्थाविपे सो परमात्मा असं | 
< नतर तिदह 1 अखंड स्वप्रकारा 
तन्मह्प्करकै तरद्यमान हवै हैयह दी ता तत्पदाथैहप पसा ` 
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तत्त्वाुसन्धान । (१२९) 


त्मका अन्वय है ओर समि स्थूल शरीरका पचीकरण्तें पव 
भान होता नदी।ओर्‌ समष्टि धृष््म शरीरका आकाशादिक भरतोकी 
उत्पत्तिते एवे भान होता नदीं ओर मायाका युक्ति अवस्थाषिषे 
भनि होता नहीं । यष दी ता समष्टि स्थर शरीरका तथा समष्टि 
सक्षम शरीरा तथा-मायाका व्यतिरेक ३। स प्रश्नरके अन्वयं 
ग्यतिरेकफरिकि शोधनं कस्या जो तत्‌ पदाथ ३ सो कायं सहित 
मायाके सम्बन्धतें रहित अखंड सत्‌ चित्‌ आनद स्वष्टप परमात्मा 
तत्‌ पद्का र्य अथ होवे है इति। अष तं पदाथा शोधन कै 
हे । तकं व्यि स्थुर शरीर व्यष्टि सूक्ष्म शरीर तिन दोनो का- 
रणहप अविद्या १ तथा यथाक्रमतें उक्त तीन शरी कर्कि उपहित 
विश्व तेजस प्राज्ञ २ तथा तीन सर्वोक्ा आधारड्प अदुपहित 
प्रत्येक चैतन्य ३ यह तीनों ततत छोदर्षिडकी न्याह एकप किक 
प्रतीत हए त पदका वाच्य अथ हवे है । ओर अन्वय ग्यतिरेष 
करि स्थूल सृष्ष्म कारण इन तीन शरीरत प्रथक्‌ कर्या जो सृत 
चित आनद सप प्रत्यङ्‌ चैतन्य है सो सवै पदका रक्ष्य अथ 
होवे ३ तं खं पदाथके शोधनविपे उपयोगी जो अन्वय व्यति- 
रेकं ३ सो पपै कथन कारे आये हे सो इहां भी जानिलेणा इति। 


. अपर तिन शोधित त्वम्‌ पदाथा अभेदह्प महावाक्याथ वृधान 


कृरे है । तहां प्रवं कथन कंभ्या जो तत्पद्का लक्ष्य अथं श्ुद् चेत- 
न्य है तथा सम्‌ पदक रक्ष्य अथं शुद्ध चेतन्य है तिन दोनों रक्ष्य 
अङ्क अहण कण तिन सम्बन्धा करक सहित इ आ तत्वम- 
स्थादिक महावाक्य रक्षणा वृत्ति कणं अषसंड अथका बोधक 
होवे ३ । तां सामानाधिकरण्य १ विशेषण विष्य भाव लक्ष्य 
लक्षण माव ३ यहतीन सम्बन्ध ता महावाक्यके सहकारी होवें है । 
तक्षं त्वमति इस्‌ वाक्यविषे जो तत्‌ त्वम्‌ यइ दो पद्‌ ह तिनोंका 
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(१३० ) तच्वाब्सन्धान्‌ । 


तौ परस्पर सामानाधिकरण्य सम्बन्ध है ओर तिन दोनो 
पदेकि भर्थोका परस्पर विशेषण ` रिरोष्य भाव सम्बन्ध द 
ओर तिन दोनों पदोंका अथवा तिन दोना अथाका अञ 
चैतन्यके साथि रक्ष्य लक्षण भाव्‌ सम्बन्ध .दै 1 अब यई तीनों 


सुम्बन्थ दृ्टांत करके. स्पष्ट करे दै । तहं ' भित्नपरवृत्तिदिभि 


तानां शब्दानामेकस्मित्रथं पत्तिः सामानाधिकरण्यम्‌ ' अथ--भिप्र 

मि ३ पत्तिका निमित्त जिनका देते शब्दों जो एङ अथेविषे 

वृत्ति ३ यद दी तिन पदांका प्रस्प्र सामानाधिकरण्य सम्बन्ध व 

जैसे 'पोऽयं देवदत्तः ' अरथं-जो प्व देवदत्तनामा पुष तुम 

देख्या था। सोह यई देवदत्त द । इस .वाक्य विषे स शब्द्‌ तौ तत्‌ 
देशकाल विशि देवदत्तका वाचकं दै ओर अय्‌ शद एतत्‌ देशकाल 
विशिष्ट देवदत्ता वाचक दे । तदां ता एक दी देवदत्तविपं स शब्द्‌- 

के श्रवृत्तिका तौ तत्‌ देशकार विशिष्टत निमित्त दै ओर अयं शब्द्‌- 

` के प्रवृत्तिका एतत्‌ देशकारुषिशिष्टत्व निमित्त द भौर सोय यह 
दोनों शब्द्‌ भागत्याग रक्षणा करि तिषख तत्‌ देशकार्विशिष्रत्व 

अंशङ्का तथा एतत्‌ देशकालविशिष्त् अंशा परित्याग करं ता 

एक ही देवदत्त डका बोधन करे है । यह दी सोऽयं इन दोनो 
शब्दोकना परस्पर सामानाधिकरण्य सन्ध है। ओर'सोऽयं देवदत्तः 

अरोक परसपर भदक निदत्त कृएणेदार विशेषण विरष्य भाव 
सम्बन्ध ह! तदं सोऽय ` इस प्रकारके वादय प्रयोगविषे तौ स 
 शब्द्का सथ विशेष्य है ओ अथ शब्दका अधे विशेषण है । ओर 
“अये षःइसप्रकारके वाक्य प्रयोगविपे तौ अयं शब्दा अथ विश- 
१ ओर स शब्दक्षा अथ विशेषण्‌ ३। ओर "सोऽय देवदत्तः" इसु 
वारषयविपे स्थित.सःअय'इनदो शब्दों की भागत्याग लक्षणा किं 
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तत्त्वाचुसन्धान । ( १३१) 


तत्‌ देशकारषिरिष्टत् एतत्‌ देशकारिरिष्त्व इन दोनों विरोधी 
अशोका परित्याग करिके अविरुद देवदत्त पिडमा्का ता वाक्त 
गोष होवे द। यात सो देवदत्त पिडमा ही सोऽय इस वाक्यका 
रक्ष्य अथ ३ लं एसे वक्याथ इप्‌ रक्ष्य देवदत्तके साधि सोऽयं 
इन दोनों पर्दोश्ना तथा इन दोनों पदोके उक्त अथका रक्ष 
रक्षण्‌ माव सर्वेष हे तहां जनावणेशरेका नाम लक्षण है ओर जा- 
नण योग्य अथ्ञा नाम्‌ रक्ष्य तहा “पोऽथ' इन दोनों पदों करि 
वा इन्‌ दोना पदोके अथ करिकै सो देवदत्तपिड जान्या जावै ३। 
यातं ते पद तथा अथ तो लक्षण हँ भीर सो देषदत्तपिंड लक्ष्य रैइति। 
अ तत्वमसि आदिकं महावाक्योंविषे ते तीनों सम्बन्ध षटा- 
वँ दै । तहा "तत्वमसि ` इस महावाक्यविपे स्थित तत्‌ पद्‌ तौ 
पोक्षतव स््ञत्वादि ध्मपिशिष् ईश्वर चेतन्यका वाचक है ओर त्व 
पद्‌ अपरोक्ष अस्क्ञतरादिधमविरिष्टजीव चेतनया वाचक है । 
तहां परोक्षत्वादि धम विशिष्टपणा तो तत्‌ पदके प्रवृत्तिका निमित्त 
द ओर अप्रोक्षत्वादिधम विरिष्टपणा त्वम्‌ पदके वृत्तिश्च 
निभित्त है । यतिं तत्‌ त्‌ इन दोनों पदोके प्रृत्तिका निभित्त भित्र 
भिन्न है । ओरतत खम्‌ ये दोनों पदः भागःयाग रक्षणा करि 
एक अखंड चेतन्यके बोधक होवें है।यह दी तिन तत्‌ खम्‌ पोका 
परस्पर सामानाधिकरण्य सबंध है ओर ता तत्‌ पदाथह्प इश्वर 
चेतन्यका तथा त्वे पदाथहप जीद चेतन्यका परस्पर भेद भमी 
निषृतति कणडरा विशषण विशेष्य भाव सैष रै तहं तमसि 
इस प्रकारे वाक्य प्रयोगविपे तौ सो तत्‌ पदाथ विशेष्य हषे ह 
ओर त्वथ पदाथ षिशषण होवे द । ओर (लंतदसि' इपर प्रस 
वाक्य प्रयोगविषे तौ तम्‌ पदाथ षिशेष्य हवै ३ ओर तत्‌ पदाथ 


विशेषण शवे ३। इस भ्रषार तत्‌ व पदमथ दोनोंक्न परस्पर अभ 
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( १३२ ) तत्वातसुन्धान 1 


हतै विशषण विशेष्य भाव करणेतें तिन दोनों कै भद्‌ ४ र | 
निहि हेड जव द ओर तत्‌ त्वम्‌ हन दोनों पदँश्ञा तथा तिन वा 
प्ोके अथेह ईर जीवकां वाक्ष्या्थभूत अखंड चेतन्यक सा ध | 
लक्ष्य लक्षणभाव सध है। त तेतत्‌ सवं पद तथा तिन्‌ पदक अन | 
ता परोक्त अपरोक्षतवादिक विशद अंशका परित्याग कार ता. 
अविरुदर अखंड चैतन्यमाञङ् दी रुलावेद। याति तिन पदो विपे तथा 
तिनअथविषे तौ लक्षण पता हे ओर ता असेड चेतन्यविपे कष्य- 
हपता ३। यह उक्त तीन सवेष ही अन्य ग्रयविपिसामानापिकरण्य 
च विशेषणविशेष्यता । रक्ष्यरक्षणमावश्चपदाथप्रत्यगात्मनाम्‌ 
इष शोकं करि कथन करे दै शंका-अन्य वेद्‌|त भरथो विषेतत्व- 
मसि आदिक वाक्यो मागत्याग रक्षणा करके अखंड चेतन्य्‌* 
का बोघकपणा कयन कभ्या दे ओर इदां आपण रक्ष्य लक्षणभाव्‌ 
स्बध कणिकं अखंड चैतन्यका बोधपणा कथन्‌ कस्या । यात्‌. 
तिन अंथोके साथि इस अन्धका मिरोष दोषेगा । समाधान रक्ष्य 
लक्षणमाव तथा भागत्याग रक्षणा इन दोना नाम मातं मेद्‌ 
६ 1 अथेते भेद नही दे याते सो विरो देवे नदीं । इसी अभि. 
प्राय कंसिक वाक्यवृत्ति मंथविषे आचार्यानि तत्वमसि आदिक 
वाक्योकर भागत्याग लक्षणा करि अखंड अथैका बोधकपणा 
क्या ह। तहां शक तत्छमस्यादिवाकेय च तादात्म्यप्रतिपादने। 
रक्ष्यौतक्छंपदाथेद्वाबुपादायप्रवतेते'अथे-तच्वमसि आदिक मदा 
वाक्य तत्‌ त्वथ्प^दके लक्ष्य अथो लेके री अखड स्वहूपके प्रतिः 
पाद्नविपे भरवृत्त दोषे है इति । वा जसे लोकविपे ' घटमानय 
नीलोत्पलम्‌ शइत्यादिकषाक्य पदाथि संसगेकावा विरिष्ट अथेका 
बोधक हेवे ह तेसे तत्वमसि आदिकं वाक्य सवेधहप संसगेका | 
वा विशिष्ट अथैका बोघकं दवे नं । पितु एक अखंड ब्रहख्‌- ` 
ह्पके दी बोधकं होवे दै। यह वातां भी ता वाक्षयवृत्ति अर्थपिम . 
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तत््वाठ॒सन्धान । ( १३२). 


आचा्योने कथन करी ३ । तहां शोक । ‹ ससगोवाविरिष्टौ बा 
वादया्थो नाचसेमतः अलडेकरसतवेन वाक्यार्थो विदुषां मतः अध 
वेदात शाच्िये तत्वमसिई आदिक वाक्या का संसग वाक्धध वा 
विशिष्ट वाक्ष्याथ संमत नदीं है ¦ कितु भखड एकं रस्‌ नत दी वा- 
वृथाथहप कर विद्वात्‌ पप संमत ३ इति । शंका-१६धर 
नहीं ह यद लोको का प्रथ जीव ईश्वरके भेद दी विषय कर र 
तथा द्वुपणासण॒नासलायां इत्यादिकं ति भी ता जीव इधर 
| मदक दी प्रतिपादन कुर है । यत ता पररय तितं यद्‌ अल 
| अथ ते महावाक्य कैत भतिपादन करगे । समाधान तव 
| ; अहब्र्मस्पि अयमासमा रर परनि ब्रह्न इत्यादिक बहुत तिय 
विपे जीव ई्रका अभेद दी कथन्‌ कृष्य दै । तिन अतिया विरु 
।: हणे सो उक्त भतयकच भ्महप दी ह। जेसे चन्द्रपाके सवलप प्रि 
| मराणङं विषय कणेहारा रोज्का पर्क्ष ता चाक ग 
परिमाण कथन करणेदारे ज्योतिष शातं परु १८ प 
हप हवे तेष सो भेद विषयक मत्यक्ष भी ता अमेद्‌ 4१ 
अतिते विरु शेते भमहप दी ह िव्‌। ता वादीनि ज) ५.९ 
विषे शरा भेद मान्य्‌ ३ सो भेद धमे अमे न्या ग 
योग्य दी नहीं दे ॥ कदत चक्षु आदिक बाघ हद्रियों क ६५ 
बाया दिक्षा दी प्रत्यक्ष होवे ६ । आत्माका चा ८ | ू ध 
धिका तिन चश्चुभादिक इद्ियां करि प्रत्य्‌ हीत | ध । 
ता मेदक्षा चक्षु आदि इद्रियां करिकै तौ प्रत्यक्ष सभवत † 0 
ओर मनविषे तौ इदरियशपता दी संमबता नूही। यते १ 
मी ताभदका भ्तयक्च सवता नहं ओर ता भेद जो स मा 
म्ानिये तौ स्वपर पदार्थो न्यां सो भेद्‌ प्रतीतिक दी दो 
गा । रे पतीतिक भेकमिषयफ प्रत्यक करक ता अभेद बोधक 


9 वका का ककि | 
५ 


0" प १ १ 9 का अ 


= 7 7 क 0 क १. 


॥ 1 
क दो अ ~ 9 ० = 


14 
छ 
च 
| 
' 
+ { 
५3 
॥॥ 
| 





((-0. 1\/॥(111101/5511॥1 21188 \/8181/185। (01661011. 14111260 0 6810011 











ह ॥ मु क" स्‌ ण र कि ¬ द क १ "= + ग 

# , जिः ऋ ऋष्वे ॥ छ १ = " र 

9 ६८. क न ~ ग न य-म 
॥ १ य 


( १३४ ) .. तत्वाय॒सन्धान । 


तिका बाप संमवता नीं । कितु उल्टा ता श्वति करि हीता ` 


त्यकषकरा बाष संभव दे । याते ता परत्यक्षं जीव शरे भेदं 
पिद होवे नहीं । ओर *द्राषपणौ ' इत्यादिक उक्त तिका | 
जीव्‌ इशवरके भेदपिषे तात्पय नदीं ३। वितु ता रोकं सिद्ध मेदका 
अवाद्‌ करिक ता श्तिका असंड ब्र्मविषे ही तात्पयं ह । काक 
घ अथका ज्ञान ॥ इटफलको प्राति करे दै तथा जो अध 
तयक्षादिक प्रमाणं करक अज्ञात होवे ३ तिस अथविषे 
ही धतिका तात्प शेवे ३ । ओर सो जीव ब्रह मेद्‌ 
अज्ञात न8। ह । तु शाच्च सस्कारोते रहित परो भी भे $ 
न इं इत प्रकारे ज्ञान ही ह। ओरता भेदके ज्ञानतें कोई इ्ट- 
प परात्ति भी हेती नदी। उलटा “मृत्योः स॒ मृत्युमाप्नोति यइह 
। ति इस तिने ता मेददशीं पुरुषै पुनः पुनः जन्म 
क प्राप्ति दी कथन्‌ करी ह । तथा अथयोऽन्यां देवताघरुपास्ते 
न सन्वोऽमस्ीि न॑ स॒ वेद्यथा पञुःइस श्चतिने ता भेद्‌- 
411 
सप ताति बरह्मविषे दी तात्पथ ३ ! तां 

क 4 प्रमाणोका अविषय होणें व 
क तरति शोकमात्म वित्‌ । ब्रह्मविदाप्नोतिपरम्‌बरह्मविदरह्मव 
इत्यादिकं अतियोनि ता अखंड ब्रह्मके अक्षानक्षा अनथकी 

ध हा परमानंदक प्रापि एल कथन कव्या 8 
` इष आसंड वहनविपे ही ता अतिश्ल तात्य सिद्ध 


/ ' १ 
/ ६। शंका-अलंड बह्म शी महवाक्रयोक्ा अथं ३. 


धवं आपने कृद । तहां ब्रह्मविषे सो अः 
। ( अखृडपणा क्या 
क 4 ३९ भव मतभदसे ता अलंडपणेका निक्पण 
॥ जातीयस्वनातीयस्वगतमेदञ्ून्यत्वम्‌ अखण्ड- 
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` है । तहां ब्रहमविषे विजातीय मेद्‌ तवी सि 





तच्वानुसन्धान । , (१३९) 


त्वम्‌" अथ-विजातीय भेद १ सजातीय ५ स्वगत मेद्‌ ३ ईन 
तीन भेदीति जो रहितपणा द यद दी ता ब्रह्मतिषं अखडपणा द । अब्‌ 
्रह्मविषे तिन तिन मेदोके अमाव दिखाव्णेवासतं प्रथम्‌ अनास्‌ 
वस्तुवोविपे ते तीनों मेद दिला द । तहां षिरक्षण जातिवार 
पदार्थोका जो परस्पर मेद्‌ है सो भेद विजातीय भेद कष्या जावे है 
स वृक विषे जो घट पदादिकं पदार्थाका भेद है तथा तिन चट 
पादिकं पदार्थो बिषे जो तिन वृक्षाका भेद्‌ द सो मेद्‌ दिजातीयं 
भेद कट्या जावै है ओर समानजातिवारे पदार्थोका जो प 
भेद हैसो भेद सजातीय भद्‌ कट्या नावे दै जेस पिष ¦ 
वृक्षका जो षके पृक्षविषे भेद है तथा ता निषके व्कषछाजो ता 
पिप्पल्केवृक्षवरिषे भद्‌ दे सो भेद सजातीय भेद कया जवै 
ओर वृक्षविये स्थित ज पत्र पष्प शालादिक द तिन पत्रादिकोक्षा 
जो ता वृ्विषे मेद हे सो भेद स्वगत्‌ भेद कमा जावे ६। इस्‌ 
प्रकार सै अनात्म पदाथ उक्त तीन भेदव दी ईँ ओर्‌ ब्रहमविषे 
वक्त तीन मेदोमें कोई प्रकारका भी भेद स व ४ दिखवें 
कोर वस्तु सत्य होवे । सो ब्रह्मत मिन्न कोई वस्तु सत्व हे 
भ वित अविद्या सदित्‌ सवै काय प्रपच ता अधिष्ठान ५ 
कृटिपत शोणे मिथ्या दी ह 1 यात ता ब्रह्मविषे सो विलात्‌ य॒ 
भेद समवता नदीं ओर ता ब्रह्मविषे सो सजातीय भद्‌ ५ द 
हवै जबी ता ब्रह्मके. .सजातीय कोई दुसरा पदाय श 
्हमके सजातीय कोर॑ दूसरा पदाथ ६ नदी जा २९. 
जीव व्रह्मके सजातीय दै सो कणा भी सभवता नदीं 1 का - । 
(तखमति 1 अदबह्मासमि । अयुमातमानरन्न । जज्ञं चापिमा विरथ 


इत्यादिक ति स्पृतियोन जीव ब्रह्म दोनोकी अत्येत्‌ एकता 


कृथन करी है ओर सजातीयपणा तौ भित वस्तुविषे होवे रै 
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(१३६) त्वायुसन्धान । 


अमित्र वरतुविषे सजातीयपणा होता नही । यतति ता ब्र्मविषे सो 
सजातीय भेद्‌ भी संभवता नहीं ओर ता बरहमविषे सो स्वगत भेद 
तवर तदध होवे जवी ता्रहमविषे अवयव गुणक्रिया जाति संब॑ध इन 
पाचोविपे को भी विद्यमान हवे परंतु तिन पांचा षिषे कोई भी ध- 
मेता ्सविषे रै नहीं । जिस कारणते "निष्फलं निष्कि शात 
निलयं निरंजनम्‌। साक्षी चेतःकेवरो निैणश्च। असंगो ह्यथ परुषः 
नित्यः सवगतः स्थाणु्चलोऽयंसनातनः' इत्यादिक शति स्मृ- 
तिनं ता ब्रह्मविपे तिन अवयवादिक_ पचोंका निषेष कस्या 
1 यतिं ता 9 सो स्वगत भेद भी संभवता नदी । 
एसे क्तं तीन भेदोतिं जो रदितपणा ३ यह ही ता ब्रह्मवि 
अलडपणा र । तहां एकं स्वगत भेदत रदितपणेषरं जो 
जलडपणा कदत तो सस्यियोके आत्मपिपे ता असंडपणेके 
रणको अतिव्याति होती जिस कारणत ते सांस मतवारे भी 
ध 1 त्माङू अवयव यण करिया नाति सबंध इन पषति रहित 
त दे । ता अतिव्याति वोषके निग्त करणेवासत ता रक्षण- 
1111. 
। | नाफे मत्षिषे त 

५ भदत रहित नही ३ रितु सजातीय ५ ह 
ध (५ 4 अतिव्याति हे नदीं धवा सजातीय स्वगत 
1५. ध ण जो असंडपणा कते तौ आकाशव 
0. याति होती काहे सो आकाश एक ह । याते 
५ 4 ह रहित है ओर निखयव निष्किय ३, याते ख- 
व सवास हत ६। ता अतिव्याप्ति दोषे निवृत्त करणेवापते 
(4; १ विजातीय भेदे रहितपणा कथन कष्या ह। तहां सो 
त वजातीय भते रहित नदीं ६ । फित॒ प्रथिवी आदिक 
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तत्वादुसन्धान। ( १२३७) 


विजातीय पदाथेकि मेद्वाडा दी है । याते ता आकाशि ता रक्ष 
णङ्की अतिव्याप्ति दवे नदीं । वा एकं विजातीय्‌ मेदते रहितः 
पणेकरं जो अखंडपणा कृहते तौ ता व्रह्मविषे सजातीय स्वगत न 
ठो भेदोंकी प्राप्ति होवेगी । ताकारिके “ एकमेवाद्वितीयं ब्रह्न ` इष 
शुतिका विरोध होवेगा । ता अुतिविरोधके निवृत्ति करणवास्तें ता 
लक्षणविषे सजातीय भेदत रहितपणा कष्या है ओर ता ब्रह्मविषे 
एफरसत्थके सिद्ध करणेवा पते स्वगत भेदत रहितपणा कष्या है इति । 
अथवा ता अखंडपणका यह ठशक्षण करणा 1  तिविधपरिच्छदन्चु- 
न्यत्वमखंडत्वम्‌ 1 अर्थ-देशपरिच्छेद्‌ १ कारपारिच्छेद्‌ २ वस्तु- 
परिच्छेद २ इन तीन. परिच्छदोते जो रहितपणा. ६ यद दी ता 
्रह्मविषे असंडपणा ६ै। अब ब्रह्मविषे तीन्‌ परिच्छेदोते रहितपणा 
दिखाषणेवास्तै प्रथम अनाम वस्तुव विषे ते तीनों परिच्छद 
दिखा हँ । तदां अत्यंताभावका जो प्रतियोगीपणा ह ताङ्ञा नाम्‌ 
देशपरिच्छेद है जेसे घटत्वादिकं धर्मो पादिकं विषे अत्यता- 
भाव रहै ३ ता अत्य॑तामावका प्रतियोगीपणा तिन घटल्ादिकि 
धर्मोविषे रहै । यद दी तिन घटत्वादिकं धर्मोषिषे देशपरिच्छद्‌ 
है । ओर प्रागभावका तथा ्रध्वंसाभावका जो प्रतियोगीपणा ह 
ताका नाम कालपरिच्छेद्‌ ३ । जैसे घटका आपणी उत्पत्तिं एवै 
आपणे उपादान कारणप कपार्छोविषे प्रागभाव रद है तथा 
आपणे नाशते अनतर तिन कपालोविषे प्रध्वंसाभाव रहै ३ ता 
प्रागमभावश्च तथा प्रध्व॑साभावका प्रतियोगीपणा ता घटविषे रहै है 
यह ही ता घटविपे काटपरच्छद ई ओर अन्योन्याभवृके भति- 
योगी पणेक नाम वस्तुपरिच्छेद ३। जैसे घटका पटविषे भद्‌ रदैह 
ओर पटका ता घटविषे द्‌ रई है । ता दह्प अन्योन्य्‌भावका 
प्रतियोगीपणा ता घट पटक है । यह दही तिन घर पटादिकोंविषे 
वस्तुपरिच्छेद्‌ ३1 इस प्रक्र सवं अनात्मपदार्थं उक्त तीन परिच्छ- 
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( १३८ ) तत्वावुन्धान 16; 
द्वह दी ह ओर ब्रहमविषे उक्त तीन परिच्छेदो मे कोई प्रकारका मी 


परिच्छेद्‌ रहता नहीं सो दिखावै है । तदां * आकाशव पवंगतभ - 


नित्यः 1 महतो मदीयान्‌ ' इत्यादिक तिययोने ब्रहम विथु कट्या 
३ ओर विथु द्व्यक्षा को भी स्थानविषे अत्थताभाव हेता नदी! 
यातं ता ब्रह्मविषे सो देशपरिच्छेद्‌ संभवता नदीं । ओर सत्य 
ज्ञानमनंतं व्रह्म ! नजायते भयते वा कद्‌ वित्‌इप्यादिक अतियो 
ता ब्रहम उत्पत्ति विनाशतं रहित नित्य कष्या है ओर निस्य वस्तुका 
प्रागभाव तथा प्रध्वेसाभाव होता नदीं! यते ता ब्रह्मषिषे षो काल 


वरिच्छेद्‌ मी संमता नदीं ओर स्वभरपदार्थोकी न्याई सर्वजगत्‌ ` 


ब्रह्मविषे आरोपित दणितें मिथ्या है ओर आरोपित मिथ्या वस्तु 
अधिष्ठाने भिन्न सत्तावाटा होता नदीं । याते सो अधिष्ठान व्ह 
हीता सवं जगता आत्माहूपदै । या कारण्ते ता व्रह्विषे सो वस्तु 
परिच्छद्‌ भी सभवता नही। तहा यति 1'वेदादमेतमजरं पुराणं स्वा 
त्मनं स्वेगते षिथुत्वात्‌ ' अथ-जो ब्रह्म अजर दै तथा परण है तथा 
सवका आत्माहटप है तथा विथ दोणते सर्वगत है से ब्रङरं मै 
अपरोक्ष जानता इ इति। ओर कटपतसु ्रन्थके कर्ता आचाथने तौ 


म क 7 व 
~ 


ता असंडपणका यह रक्षण कःया दे । ‹ अपरय्यायानेकशब्दप्रक- | 


श्यत्वे सति अविशिषटत्वम्‌ अखंडत्म्‌' अथे-अपयोय तथा अनेक 
एसे जे शबद ह तिन शबं कारके जो पस्तु प्रकाशित होवे तथा 
विशिष्ट भावते रहित होवे सो पस्तु असंड कट्या जावे ३। तदा त्- 
मति, अङरहनाप्मि' इत्यादिक महावाक्य विषे स्थित ज तत्‌ त्वम्‌ 
आदिक शब हेते शब्द वाच्य्‌ अथके भेदत अपर्याय मी ईँ तथा 
अनेक भी हे । शब्दां करके सो ब्रहम प्रकाशित है तथा विशिष्टम- 
वतरहितिभी हेय दी ता बरहमविषे अलंडपणा ३ । तद^घटमकृरशः 
इन अनेक शहा करके यद्यपि घर प्रकाशित ३ तथापि ते शब्द 
अप्याय नदीं ह कितु पयाय दी ई । ओर ‹ नीटघुत्पलम्‌ ' इन 
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` तत्त्वादुसन्धान । ( १३९) ` 


अप्याथ अनेक शब्दों कणिकं यपि उत्पल प्रकाशित दे तथापि 
सो उत्पल विशिष्ठ भावतें रहित नीं है कित नील्युण विशिष्टदी 
है । याते तिन घट नी ल उत्पलादिकों विपे ता अलंडपणके लक्षणकी 
अतिभ्याति हवै नदीं ययपि" यतोवाचोनिवत्ततेभप्राप्यमनसा- 
सह इत्यादिकं शतियोने ब्रहम मन वाणीका अविषय कट्या ६। 
याते ता ब्रह्मविषे साक्षात्‌ शब्द प्रकाश्यत्व संमता नदीं तथापि 
वाच्याथभूत माया अंतःकरण द्वारा लक्षणाघृत्ति करिकेता ब्रहमविषे 
शब्द प्रकाश्यत्व सेमे ३ । जो कदाचित्‌ रक्षणावृत्ति किं भी 
ता ब्रह्मवि शब्द्‌ प्रकाश्यत्व नदीं मानिये ती 'तं त्वौ पनिषदं पर- 
प पृच्छामि' अथ-उपनिषद्रूप शब्द्‌य॒माण कर्कि जानणे योगय 
तिक्च पस्मात्माके स्वल्पकं मे तुम्दारेसं प्ता ह । इस तिका 
विरोध प्राप्त होवैगा । यातं तखमसि आदिक महावाक्य तत्‌ त 
पद्के लक्ष्य अथैकं अण करिके ता अखंड सखह्पके प्रतिपादन 
विषे प्रवृत्त होवें है यइ उक्त अथं सं दोपते रहित ह इति । श~ 
` इक्त रीतिसे तत्वमसि आदिक . वाक्य ता अलंड अथक बोधक 
होवो परन्तु ता अखंड अरथके बोध फणि इस अधिकारी पुरुष 
कौन फल दोषै ३1 समाधान-धरोत्रिय बह्मनि्ट यङ्‌ जवी इष 
अधिकारी परुषे प्रति तत्वमसि आदिक महावाक्यका उपदेशा 
करे ३ तषी इस मधिकारी पुरुपङकं मागत्याग रक्षणा कणं माया 
[त.करणादिकं वाच्य भागके परित्याग पूवकं अखंड ब्रह्मका ज्ञान 
ह । अथौत्‌ “भह ब्रह्मास्मि बरह्ैवादमस्मि' या प्रकारका परस्पर 
 `अमेद विषयकं अपरोक्ष ज्ञान होवे दै। तद “ अ्हमास्मि ` य्‌ 
। वृत्ति तौ अहं पदारथ प्रत्य आत्मा विप रहकर अमेदङक विषय करे 
हे ओर शरह्ैवाहमसिम' यह इति तौ ्रहमविषे ता प्रत्यक्‌ आतमाकै 
। अभेदं विष्‌ कर हे । तहां अदं पदाथे प्तक चेतनविषे सब 
| | 
1 
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(१९०) त॒त्वाबुसन्घान 1 


अपरोक्षपणा तथा आत्मपणा सिद दै ओर बहम परश्च तथा अना 
त्म मै रै । जवी प्रत्यद्क आत्माविपे प्रहमके अभेदक विषय कर 
णेदारा “अह ब्रह्मास्मि या प्रका अपरोक्ष ज्ञान हवे दै तबी ता 
ज्ञाने बरह्मके परोक्षपणेश्ची तथ। अनास्मपणेकी निवृत्ति दोह जाव 


दै ओर इष जीव।तमाकृ कोक परिच्छि् माने हे तया अब्रह्म 
मानं द। जवी त्‌ ब्रह्विषे इस जीवालमाके अभेदक विषय्‌ करणहा . 


ब्रहैव दमस्मि ' या प्रकारका अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न दोषे ३ तवी 
ता ज्ञाने इप-जीवात्माके परिच्छिनरपणेकी तथा अ्रहमपणेक्ी 


निवृत्ति होह जावै ३ । यतति इस अधिकारी परुषने ब्रह्मविषे परो- 


कषत अनास शंकाकी निवृत्ति करणेवाष्तें तथा आपण आताः 


विषे परिच्छिन्नत्वं अब्रह्मत्व शी निवृत्ति करणेषासतें “अह्र 


त क 


रस्मि, ब्व दमरसिभ' य| मके आतम ब्रमका परस्पर अमेद्‌ ` 


निश्चय कलना । इष्‌ प्रकार तत्वमपि आदिक महावाक्षयोतिं जन्य 


जो अलंडव्र्ा्ञार अपरोक्ष इत्ति ै ता अपरोक्ष वृत्तिहप ज्ञान 
करक काय पपच सदित अज्ञानरूप अनर्थक निवृत्ति होवे दै। तथ। 
यहपररयक्‌ आमा असेड एकरप ब्रह्मानेदरप करिकै स्थित हेवे द 


मीरे 


रि ज 


रि 1 ष 
1 


तूदा डति तरति शोकमात्मवित्‌। ब्रह्मवेद ब्रहैव मवति अथ-आसा ` 


के साकषत्काखाला परप सवं अनथेहप शोक नाश क्रे है ओर 
। अह तरह्मास्मि या प्रकार ब्रह आपणा आसाहूप ककि जाने ` 
शग विदान्‌ परप ब्रह्महप दी होवे ३। इत्यादिक अनेक श॒तियाता 
्ररवेतता परप ताव्रह्मपाक्षाकखि अज्ञानी निवृत्ति तथा ब्रह ' 
नंदकी भरातिहप फल कथन कर दे इति। इति श्रीमत्पसदहसपखि। . 


जक्षाचय-ीस्वापिउद्धवानंदगिखिषूज्यपादरिष्येण स्वामिविदधन्‌। 


नंदगिरिणा विरचिते माृततत्ादपेषानेभरथपपरिडेदःममाप्त।१॥ 


र 
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ॐ श्रीगणेशाय नमः 1. 
अथ ! ं 
तत्वनुसंधान- 
द्वितीय परिच्छद्‌ । 


तहां तखमसि आदिक वाक्य ककि जन्य जो अखंड तरह 


विषयकं अपरोक्ष वृत्ति है ता करिकै इस _अधिकायी पर्षद्‌ अज्ञा 
नकी निघ्ृत्ति तथा परमानंदकी पराति होवे ह यई वात्ता पष पथम्‌ 
प्रिच्छेदके अंतविषे कदी थीः तके विषे यह जिज्ञासा शवे है। ता 


` बृत्तिका कया खह्प ह ओर ता वृत्तिविे कौन प्रमाण ६ जर ता 


बत्तिकी किस भरकासत उत्पत्ति दोव है ओर तिस वृत्ति करक कौन 
प्रयोजन सिद्ध होवे ३। एेषी जिज्ञाप्ा> प्राप्त ए प्रमा अप्रमा इत्‌ 
भतत दो प्रकारकी वृिक निहपण करणेवासते प्रथम ता. बतिकं 


सापान्य ठक्षण कहे द । शका-प्रमाण करक ही प्रमेय्षी पिद्धि 


होवे दै । याते मेथविपे प्रथम प्रमाणका दी निहपण कन्या चादिये। 
तिषत अनेतर प्रमेयका निरूपण कस्या चाषे । या कार्ते दी 
न्यायशाघ्चविपे प्रथम्‌ प्रमाणका निहपण करकं पथात्‌ परमेयका 
निष्टपण कस्या द ओर आप तौ प्रथम प्रिच्छेदुविषे ब्रह्मत्मर्ूप 
प्रमेयो निरूपण करि इस दवितीय पा चछेदविपे प्रमाणक नि- 
पण क्रो हो । यात यइ आपका निह्पण सवे शाच् विशुद 
३। समाधान-अन्य न्यायादिक शाश ष मेभ जढपणा दीण- 
छत ता प्रमेयकी प्रमाणक अधीन दही तिद्ध हवै द। यातं तिन्‌ अन्य 
शाद विषे तौ प्रथम प्रमाणका निहपण करक ही पात्‌ भरमेयका 
निहूपणकरना उचित है ओर इस वेदात शाघ्चविपे तो सवभभाणा- 
दिक व्यवहारोका साधक अद्वितीय आत्माङ्प साकषीचैतन्यही ममेय 
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( १४२ ) तत्वादसन्धान 1. 


है याते इस वेदात शाञ्विषे तो प्रथम ता चेतन्यद्प्‌ प्रमेयका 
निहपण करक ही पञ्चात्‌ तिन प्रमाणादिकोंका निद्पण करण 
उचित ईै। यह वातां सृक्षप शारीरफ अथविषे श्रीसव्ञ महाषनि- 
ने भी कदी ६। तदा छोक । भानेन मेयावगतिश्च युक्ता धर्मस्य 
जाडययदविषिनिष्ठकंड । मेयेन मानावगतिस्तु यक्ता वेदांतवाक्येषव 
नडदरयम्‌"। अथव मीमांसाविपे षमा दिष्‌ परमेय जड है । याते 
ता ्रमयक सिद प्रामाण करकियुक्त दै ओर षेदातशाघ्चषिषे बरहा 
त्महपप्रमेय चतन हे याते ता परमेयकी सिद प्रमाण करके यक्त 
नदीं ह । तु ता चेतनप्रमेय करिके ही जड प्रमाणङ्गी सिद्धि य- 
इर । मब तदति सगान्यसण दे िपयवेनया 
मिन्यजरकोऽतःकरणाज्ञनयोः परिणामविशेषः वृत्तिः अथै- घट 
पटादिङ्प विषय करिकै अवच्छिग्र जो चैतन्य है ताका नाम वि. 
पय चतन्य है। ता षिपय चतन्यका अभिव्यंजक रेसा जो अंतः 
कणका वा अज्ञानका प्रिणाम्‌ पिरप है सो पृतिज्ञान कट्या जा- 
१ ६। यथपि कोष इच्छा सुख दुः शत्यादिकि भी अंतःकृरणके 
ही परिणाम हे तथाआकाशादिक अज्ञानके प णाम हैं । तथापि 
तिन क्रोादिकोविषे ता विषय चैतन्यका अभिन्यंजकपणा 8 
गह याति विषयचेतन्यामिम्यनकृः ' इस पदके कृदणेतै तिन 
, ओभादिकोषिषे ता वृक रक्षगकी अतिव्याति होवे नह । ओर 
यधप च्च आदिक ईपि भी स्वजन्य वृत्तिदा ता परिषय चैत- 
नके अभिन्यजकृ ही दै तथापि ते चश्च आदिक इद्विय अंतःकरण 
का (“4 परिणाम नही है तु तेजारिकि भतो ही 
णाम्‌ हे यते अंतःकणका वा. अङ्ञानक्षा पा णाम कणे 
र च आदिकद्वियोविषे तावत्ते रक्षणङ्टी अतिव्यारि टोषै 
` 7९ अतिव्याति अव्यति असम इन तीन दोरषोका 
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तत्वादुसन्धान्‌ । ` ( १४३ ) 


स्वप प्रथम परिच्छेदषिषे कथन कि आये हँ । सो सवत्र 


जानि छेणा । शंका-पूव वृत्तिविषे विषय चतन्यका अमिव्य- 
जकपणा कट्या सो अभिव्यंजकपणा क्या ह 1 एसी शकाके 
प्राप्त इए अब ता अभिव्यजकपणेका क्षण कद दें । “अपरोक्ष 
वयवहारजनकत्वमभिव्यजकत्वम्‌' अथ-अय धटः अ्यं पट इप्‌ 
प्रकारका जो अपरोक्ष व्यवहार है ता अपरोक्ष भ्यवदारका जनक- 
पणा दी तिन वृत्तियोंषिषे विषय चेतन्या अभिव्यजकपणा 
हे । शंका-चश्च॒ आदि% इद्वियजन्य्‌ अपरोक्ष पृत्तियोविषे तौ सो 


अपरोक्ष व्यवहारा जनकपणा सं मवे है। प्रतु अयमानादिक प्रमाण. 


जन्य अदुमिति आदिका परोक्ष वततियंषिपे सो अपरोक्ष व्यदार 
का जनकपणा दै नदीं। जिस कारणत “पवतो वद्विमान्‌ इसु अवमि- 
तिते अनेतर “अयवह्विया प्रकारका अपरोक्ष व्यदार कोई भी हो- 
ता नदीं । यात अनुमिति आदिक्‌ परोक्ष बृत्तियाविपे ता अभिव्- 
जकपणेके अभावते ता उक्त वृत्तिके लक्षणकी अभ्याति दी होवे ह 
पेसी अरचिके इए अब ता अभिभ्जकपणेक्ा अन्य अकारे 


निषेचन करे दै । (आवरणनिषैतकत्वम्‌ भभिनव्धजकलम्‌'मथ-तिन ` 


पर षिषे जो आवरणका निवतकपणा है यद दी ता विषय चेत 
वा दे ।सो अभिव्यंजकपणा अबुपिति आदि 
कृ प्रोक्ष बरत्तियों विषे भी ३ यातं तिन परोक्ष वृत्तियाविषे ता उक्त 
लक्नणकी अव्याति दोषै नरीं दां यद अभिप्राय ३। सो अज्ञान 
कृत्‌ आवरण दो प्रकारका होवें एक तौ असत्वापादक आवरण 
होवै ३ ओर दरा अभानापाद्‌क.आवरण होवे है। तहं घटादि विः 
पयोके नास्ति इष ्यवहारका देतुङ्प आवरण तौ असत्वापाद्‌ 
कं आवरण कल्या जवै ३ ओर नभाति इष व्यदार देठड्प्‌ आ. 
वरण अभानापादक आवरण क्या जावे हं तदा भभानापाद्क आत्‌- 


` रणकी तौ अपरोक्षङ्ञान करि दी निदत्त देवे दै परोकषज्ञानकरिके 
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( १४९ ) तत्ासन्धान । 
` निवृत्ति होती नरी ओर अप््वापादक आबवरणकी तौ अबुभिति 


4 ष ज्ञान 1 निषत्त हवे ई (१ ५६ | 
पह्प देके ज्ञानतें “पवतो वह्विमाच्‌ ` या प्रकारके अबुप्नितिके 
६० तथा शाच्प्माणते स्वगां दिकोके परोक्ष ज्ञान इषु पवेतविषे ` 
वहि नहीं है तथा स्वगांदिक नदीं हँ या प्रकारका नास्तिव्यवहार 
होता नहीं किन्तु ‹ बह्धिरसिति । स्वरगोऽस्ति ` या प्रकारका अस्ति 
उबर दी होवै ३1 यते अचमिति आदिक परोक्ष बृत्तियोविषे भी 
ता असत्वापादक आवरणका निवत्तकपणा विद्यमान दी है अथवा 
सो अज्ञानक्ृत आवरण दो प्रकारा दोवे है । एक तो विषय 
चेतन्यनिष्ठ आव्ररण हवे ३ ओर दसरा प्रमाता चैतन्यनि्ठ आव- 
रण होवे है। तहं विषयं चेतनम्यनिष्ठ आषरणकी तौ अपरोक्षज्ञान्‌ 
कृरिके दी निषत्त हवे ३ ओर प्रमाता चैतन्यनिघ आरणकं ` 
तो परोक्षज्ञाने भी निधृत्ति दवे दै । यातं तिन अबुपरिति आदिक 


प्रो पृत्तियो विषे ता आरण निवत्तकलह्पं अभिव्यञ्जक्रपणेके 


सिद्ध इए ता उक्त वृत्तिके रक्षणी अब्याति देवे नदी इति। ¦ 
शक्ञा-सुख दःखादिकोकू विषय करणेहारे वृत्तिज्ञानविषे तथा ` 


नवि 
धिपे ता उक्‌ रक्षणकी भी अव्याप्ति देवे है देसी ए अव 
अन्य प्रकारं ता अभिञ्यजकपणेका निवे चन (1 
` (५.०. व ' अथ-वटोऽस्तिपयोऽस्त ' 
इस भृकारका जो अस्तिव्यवहर दै ता अस्तिव्यवहारका जनक- 
पणा दी क तिन -इत्ियोंविषे पिपयचेतन्यका अभिव्यजकपणा ह 
यह अभिव्यजकपणा तिन अपरोक्ष धृत्या विषे तथा परोक्ष वृत्ति 
योविषे तथा खलादि मिय दृततरयोमिषे तथा मायाकी वृत्तिः 
योपि तथा भ इतिय विषे सव्र षि्ामान 2 । याते इस 
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इशवरके माया पृततिहप ज्ञानविषे तथा अवियाकी वृत्तिहप भमक्ञा- ` 
प सो आरणका निवत्तकपणा है नदीं । यतत तिन वृत्तियो- ` 


 -  ..  . गि 





तत्वायुसन्धान्‌ । ( १४५ ) 


लक्षणकी को भी वृत्तिषिषे अभ्यात्त होवे नदीं इति । शक्ा- 
पूवं भापने पृत्तिके रक्षणदिपे अंतःकरणके वा अज्ञानके परिणाम- 
कू वृत्ति कष्या सो सम्भवता नदीं काते" परवहपपरित्यागेन हा 
तरापत्तिः परिणामः" अथ-वस्तुक्‌ आपणे एरवेहपका परित्याग 
करं ज अन्य पकी प्राप्ति है ताका नाम परिणाम ह यह दी 
तार्पाणामका रक्षण करणा होवेगा, सो सभ्भवता नशं । जिस्‌ 
कारणतें लोकविषे कोई भी वस्तु पुषेष्टपके विद्यमान इए षा 


पूरैषपक नष्ट इए अन्य पकी प्राति देषणेविषे अवितो नदीं, 


किंवा वेहत्‌ शाघ्चषिषे विषतषादं दही अगीकार है परिणामवाद 
अगीष्छार ह नदीं, जो कदाचित्‌ ता परिणाम वादक अगीकार 
कृरोगे तौ सिद्धतिक्षा विरोध प्राप्त होवेगा रेसी शकाके प्राप्त इए 
अब ता प्रिणामका तथा विवर्तका छक्षण कहे हे । 'उपादानक्षम- 
सत्ताकान्यथाभावः परिणामः। उपादानविषमसत्ताकान्यथाभावः 
विवर्तः ` अथै-उपादान कारणके समान सत्ताबाला ला जो ता 
उपादानका अन्यथाभाव है सो परिणाम क्या जावे ३ । जप 
दुग्धका दधि परिणाम ३ । तहां ता डुक व्यावहारिक सत्ता ई 
ओर ता दधिकी भी व्यावहारिक सत्ता ह। यातं सो द्पिता दुग्ध 


. हप उपादानकारणके समानपत्तावालख है ओरता द्धिविषे दग्ध- 


व्यवहार हेता नदीं । याति सो दधि ता दुग्धका अन्यथाभाव भी 
हे। यपत ता दधिषिषे ता दुग्धका परिणापपेणा सम्भवे है भर 
उपादान कारणत विषम सत्तावाला एेषाजो ता उपादानका अन्यथा 
माव है सो पिवते कड्या जावर द । जैसे रज्डविपे प्रतीत भया जो 
स३ सो सर्पं ता रज्ल अवच्छिन्न चेतन्यका विवत्ते ई तदं ता 
चैतन्यकी तौ पारमार्थिक सत्ता है ओर ता करित सर्की प्राति 


भाषिक सत्ता ई। यतिं सो सपं ता चेतन्यहप उपादान कारणत 
= १० 
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( १४६३) तत्वातुष्न्धान । 


विषम स॒त्ताबारा है ओरभय सपेः या प्रकारके व्यवृहारका विषय 
हणं सो सपैता चेतन्यका अन्यथाभाव भी है । यतं ता करिपत 
सपेविपे ता चेतन्यका विवतेपणा सम्भवे है। तहां अन्यथाभावः 
परिणामः इतनामा् दी जो ता परिणामका `लक्षण कसते तौ 
अन्यथाभावष्प षिवतेविषे ता परिणामके शृक्षणकी अतिव्याप्ति 
होती । ता अतिग्यापति दोषके निवृत्त करणवासते ता परिणामके 
कक्षणपिषे उपादान समपत्ताक यह पद्‌ कथन कस्या दे । तहं सो 
` विवक्तं उपादानके सपरसत्तावाख होता नदीः यात ता विवत्तेविषे 
ता परिणामके रक्षणी अतिव्याप्ति होवै न्दी।इस प्रकार विवततके 
लक्षणविषे भी अन्यथा भावप परिणासषिषे अतिव्याप्ति दोषके 
निवृत्तं करणेवासते उपादानविषमसत्ताक यह पद्‌ कथन कव्या है 
इष धञ्ञारपा णामक्ा तथा विवत्तका परस्पर भेद दै तैसे प्रषंगविष॑ 
सोरक्त पत्ति भीता अंतःकरण अज्ञानहप उपादान कारणकी अपेक्षा 
कारकै तौ परिणाम ह ओर अधिष्ठानचेतस्यकी अपेक्षाक्षरिक विवतत 
दे याते षा णापकी अप्रसिद्धि तथा सिद्धातका विरोध दोव नहीं 
इति \ शंका-अतःकरण निरवयव द्रव्य है यातै ता अंतःकरणका 
सो इततिहप परिणाम संमवता नहीं जिस कारणत रोकषिपे सा- 
वयत इग्धादिकींका दी दधि आदिक प्रणाम देखणेविषे अवै रै 
निखयव द्रव्यका कदीं भी पा णाम देखणेविषे आवता नही । जो 
कदाचित्‌ निखयव्‌ द्रव्यका भी पा णाम मानोगेतो ता निखयवं 


बषयके सह्पका दी नाश दोवैगा । समाधान-तन्मनोऽङ्करतं ` 


अथ-सो परमात्मा मनं उतपत्नकरता भया।त्यादिक थतिर्योषिषे 
ता मनह्प अंतः करणकी उत्पत्ति कथन छरी ३ ओर जो जो द्रव्य 
उत्पत्तिवाल होवे हे सो सो दव्य दुगधादिकोकी न्याई सावयव दी 


शेषै ह । याते ता अंत"करणङ़ सावयवता देणे परिणामीपणा ` 
ह | 
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तत्वावसन्धान। ` (१४७) 


संभवे हे किंवा जेसे अंतकरणका साषयवपणः श्चति परमाणकसि 
सिद्ध दै तेसे ता वृत्तिज्ञान अंतकरणक। घमपणा भी ति नि 
करिकै ही सिदध ६. । तहां शति “ कामः संकट्पो विचिकित्सा 
अद्याऽश्रदधा धृतिह्ठीधीभींरित्यततसर्व मन एव'अथ-इच्छा संकलय 
संशय शद्धा अश्रद्धा धेयं अधेयै लना इृतिक्ञान भय ये सर्वं मनके 
ही धम ई इति।यड अति इच्छादिकंक अंतःकरणका ही धर्मं कहं 
दै। शंका-.अहं जानामि । अहमिच्छामि प्रकारका अच॒मवःस्व 
लोको दोष ३ ता अदमवते ते ज्ञान इच्छादिकि आत्माके दी धमे 
सिद्ध होवें द याते तिन ज्ञान इच्छादिकोंषिषे अतःकरणका 
ध्मेपणा संभवता नहीं । जो कदाचित्‌ तिन ज्ञान इच्छादिकोडक 
अंतःकरणकाघमं सानोगे ती ता उक्त अनुभव विरोध शेवैगा 
ओर इस अनुभवा कोई बाधक है नदीं । यतते इस अबुमधविषे 
भपटपता भी संभवती नदीं ओर ते ज्ञान इच्छादिक मनड्पनिमि- 
तशारणकरिके अन्य हवै ह यातं “तत्सवं मन एव$स उक्त अ- 
तिक्षा तौ ते इच्छादिक स्व मनकरिक दी जन्यं या प्रकारमी 
अर्थं संम है । यें ता शतिवचनतें भी तिन शइच्छज्ञानादिकोक 
अंतःकररणकी धमरूपता सिद दवै नहीं । समाधानजेसे वाप्तवते 
दादकपणेतें रदित लो््पिंडविपे अभिक तादात्म्य संवंधकरिक यह 
कोहर्पिंड दाशृ करे ह या प्रकारका दाहकत्रस्व व्यदार हषे है तषे 
अंतःकरण आत्मा दोनों तादात्म्य अभ्याप्करिके दी अहं जानापि 
अहमिच्छामि शत्थाद्कि अवुमव शेषै दै जो कदौ ता अध्यास 
विषे छोर प्रमाण नहीं सो एेसा नदीं कणा । निष ऋाण्णतै ता 
अध्यास्चविषे एस एरुपश्न अपना अनुभव दही प्रमाण ह सो प्रशार 
दिखाते ई। अहे जानामि या प्रकारका अयुभव स्वं लोको हषे ३। 
ता अयुभवते इस पुरुषतिपेज्ञातापणा प्रतीतहोवे ३। सो ज्ञातापणा 
केवर अंतःकरण तौ संभवता नदीं जि कारणतं सो अंतश्कर- 
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` (१७८) ` तत्वातुसन्धान । 


ण भोका कायं हेणेते जड ३ ! जडविषे भी जो ज्ञातापणा दता ` ` 


होवे तौ घटादिकोविषे भी सोज्ञातापणा होणा चादि । तेस सौ ्ञ- 
तापणा केवर आत्माविषे भी संभवता नदीं जिस्‌ कारणतं “असंगो 
ह्यय परषण केवलो निधुणञच अव्यक्तोऽयमपित्योऽयमविकार्योयमु- 
च्यतेषत्यादिक शति स्पृतियों करि ता आत्माका असंग्पणाबी 
जान्या जाव देएेसे असंग आत्माविषेसोज्ञातापणासं भवता न॒ही यातं 
अ इस प्रती तितं आरमाविषे भंतःकरणका अध्यारोप कारिक तथा 
“उह चेतनः'इस्‌ प्रतीतिते ता अंतःकरणविषे आत्माके तादात्भ्यका 
अध्यारोप कारक तथा आत्माषिषे भंतम्करणके इच्छादिक्‌ धर्मक 
ओर अंतःकरणविषे आत्माके सत्यादिक धर्माश अध्यारोप किं 
यह जीव"अहईं जानामि' या प्रासे आपणषिषे ज्ञातापणेकूं अभव 
करे दयति ता अध्यासिषे इस जीवा अनुभव दी प्रमाण ३ । इप 
प्रकारके अनुभवसिद्ध अध्यासके बशते दी ते अंतःकरणकै ज्ञान 
इच्छादिकं धमं आत्मािषे प्रतीत दवे दै वास्तवे आत्मके ते घ 
म नदीं द इति। इश नेयायिक तौ यह कद दै । . मात्माके साथ 
मनक संयोग इष ज्ञान १ इच्छा २ प्रयत्न ३ सुख 9 दुःख ५ द्वेष 
& धमं ७ अघम ८ संस्कार ९ यह नव शण आलमाषिपे उत्पत्रेव 
है । याते ते ज्ञान इच्छादिक्‌ आछ्ाके दी घमे है 1 य चैयायको- 
का मत न्यायप्रकाशके तृतीय परिच्छेदविषे विस्तासौ कथन शव्या 
हसो यह नैयायिका सत समीचीन नदीं र। कात 
आलमाकी न्याई मनक भी निरवयव इष्य मान्या है । एसे निखयव 


मनका निरवयव आत्माके साथ संयोग दी संमषता.नहीं । जि 
कारणते नेयायिकेने ता संयोगङ् अव्याप्यवृतति मान्या ह तदं 


जिन दो व्रव्योका संयोग होवे है तिन दो व्र्योकं किचित्‌ देशविष 
तो सो संयोग रहै ३ ओर किंचित्‌ देशविषे ता 1 अभाव 
रहे हे यह दी ता सेयोगविषे अव्याप्य वृत्तिपणा ३ । जेते पृक्षकी 
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तच्वाठुप्तन्धान । (१४९) 


शाखाषिषे तौ वानरा संयोग रर है ओर तिी वृक्षे मूलः 
देशधिषे ता संयोगका अभाव रहै हैः इष प्र्रर सवै सयोग 
अव्याप्य वृत्ति देवै ३ । रेषा अन्याप्य वृत्ति संयोग वृक्ष 
वारनरादिक साषयव दर्योका दी संभवै ह । आत्मा मन आदिक 
तिखयव व्योषा सो संयोग संमता नदीं यात आत्मा मनके 
संयोगते आत्माविपे ज्ञानादि क यण उतप्रदोव हँ यई नयायिकका 
कणा मिथ्या री रै '! छवा ज्ञान इच्छादि आसाका घमं 
मानगेहारा जो नैयाथिक दै तिने आत्मां ही तिन्‌ ज्ञान श्च्छ- 
दिक धर्मक उपादान कारण कदणा होवेगा तकेविषे यह कष्या 
चाहियि-ता आत्मक आरंभडताह्पश्षारकै तिन ज्ञानादिकोका 
उपादानपणा हे अथवा परिणामिताह्प काके उपादानपणा ३। तदा 
सो नेयायिफ जो प्रथम पक्ष अगीकार करे सो तौ सभवत नीं 
कृषति अने$ दर्यो विषे दी आरंभकष्पणा होवे है । जेसे अनेक 
पराणो जगता आरंमकपणा है ओर आत्मा तौ एक ह । 
याते ता एश भस्माक्रं तिन ज्ञान इच्छददिकींका आरमशपण्‌। 


 संभवता नी, तैषे दूखण परिणा पक्ष भी संभवता नदी 


सावप दुग्धादिक हौ दपि भारक आका? परिणाम प्रात दोव 
३ निखयत द्रण फदीं भी परिणाम देख्या नदी ओर आत्मा 
भी निरखयघ दम्य है। याति ता आत्मा तिन ज्ञान इच्छािरकोश 
परिणामी उपादानपणा भी संभवता नदीं भौर आतपा जो 
सावयव द्य मनोगे तौ घृदिकोकी न्याई ता आत्माङक्‌ अनित्य- 
पुण दी प्राप्त दोवैगा । यततं ते ष हच्छाविक आत्मके धम्‌ 

यह नैयायिको का मत अ्षगत्‌ ३ । ्िव।' साक्षी चताकेवलो निथु- 
ण॒श्च' यह्‌ यति. भत्माङ सवे ५ दित कद ३।ता अतिते 
विश्ढ शेतं भी सो नेयायिकनौका मत असंगत है । यत ते ज्ञान 
इच्छादिक सं धम अंतमकरणके दी है यह सिद भया इति । 
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(१५० ) तच्ाबुसन्धान्‌ । 


इतने पर्त वृचिका स्वप निरूपण कस्या अब ता वृत्तिक्ष विभाग 
निषपण करे दै1 सो उक्त वृततिप्मा १ भप्रमा २ ईस. मेदक 
दो प्रक्मरकी होवे हैं। तिन दोनों व्त्तियोविषे प्रथ प्रमा 
पृत्तिका निरूपण कर ॒है। तहं “ बोधेद्धा वृत्तिः वृत्तीद् 
बोधो वा प्रभाः अरथ-चेतन्यका नाम बोध दै, ता वेतन्यह्प बोध- 
कोरिकै इद्ध फदिये प्रकाशित जो वृत्ति दै ताका नाम प्रमा ३ अथवां 
ता वृत्तिविषे इद केदिय प्रतिर्विषित जो चैतन्थ॑ङ्पं बोध दै ताक] 
नाम प्रमा दै इति भर सो उक्त प्रपा भी इश्वरा्या१ जीवाश्रया २ 
इस भेदकरके दो प्रकारकी देवै र। तहां ' इक्षणापरपर्यायस्ष्ट- 
व्यविषयाकारमायावृत्तिप्रतिर्षिषिता चित्‌ दशरगश्रया प्रमा अथ- 
पृटके आदिकाट्षिषे अगे उत्पन्न होणारे जगतङ्कं विषय करणे- 
हारी जो मायाशी वृत्ति है तिप वृत्तिक शुतिषिषे इक्षण इष नापर 
करके कथन कन्या रै । तिस मायाव्ृत्तिषिषे प्रतिर्षिषित जो 
चैतन्य है सो हृशराश्रया परपरा कदी जव ३। तदां शति तक्ष 
त बहुस्यां भरनायेय'अर्थ-सो माया उपहित परमेश्वर सृके आद्वि- 
काविपे मे बहुत ङ्प दोडकै उत्पतन होवो या प्रकारा शश्षण करता 
मया इति} अब्‌ जीवाश्रया प्रमाका नि्पण कर है । तहां “ अन- 
धिगताव्ाधितविषयाकगंनकूरणवृत्तितिधरिता चित्‌ जीषाश्रया 
भ्रमा ` अथ-भनधिगत किये अज्ञात अथात्‌ बोधने नहीं विषये 
कन्या ठंआ तथा अनाधित कषये बापतें रहितएेसा जो विषय ई 
ता विषयक्ेआकार जो अंत.करणकी वृत्ति रता वृत्तिविषे प्रति- 
प जो चेतन्य है सो जीषाथया प्रमा कदी जावै ३ । तदह 
याकारतिःकरणवृत्तिप्रतिर्िषिता चित्‌ जीवाश्रया प्रमा ।इतना- 
म दी जो ता जीवाधित्‌ प्माका रक्षण करते तौ भरातिज्ञानविषे 


ता क्षणक अतिष्याति होती । ता अतिव्याति दोषके निवृत्त ` 


©©-0. ५40114९5 18/81 \/2/21851 @0॥6101. 0011260 0४ 66870011 


- ७९. ग ॐ 
1 मं ज र. [ 


[वाकाया = = =" 





त्छाद्वक्षन्धान । ( १९५१ ) 


करणेवासतें ता लक्षणविपे ! अग्राधित " यद विषयका विशेषण 
कथन्‌ व्या है। तहां भरमज्ञानका विषय अबाधित शेता नीं 
कितु शुक्ति रज्ड आदिकं अधिष्ठानके ज्ञानकारिकै ता भमके विष 
यभूत रजत सपादिकोका बाध होड जावे ३ । यतिं ता अमनज्ञान- 
विषे ता प्रमाके लक्षणकी भतिष्याप्ति हेव नदीं । यथपि विवर 
णक्ारादिक सापरदायिकेंके मतविपे सो भमज्ञान _अवि्याकी 
ृर्तिहप दै । याते अतःकरणबृत्तिः इस पदक कणकरिक दी 
ता भमज्ञानविषे ता उक्त लक्षणकी अतिव्याप्ति होवे नदीं सो अ्ा- 
पित पद्‌ व्यथे ह । तथापि निस उपाध्यायके मतविषे सो भरम- 
ज्ञान अंतःकरणकी वृत्तिप. दै तिस मतविषे ता अगाधित पदे. 
कृटणेकारिके दी ता अभज्ञानविषे अतिग्या्िका निवारण दवै है . 
याते सो अषांधित पद्‌ साथक्‌ हे । विवा ताउक्त लक्षणविषे अन्‌- 
पिगत यह पद्‌ जो नहीं कथन करे तौ ता रक्षणक स्मृतिज्ञान- 
धिषे अतिव्याप्ति होती । जिस कारणतें यथाथ स्म्रतिका विषय. 
अबाधित दी हवै हता अतिन्याति दोषके निवृत्त करणवासतें ता. 
लक्षणषिषे अनधिगत यह्‌ पद्‌ कथन कस्या रै । तहां प्व अब॒भव्‌ 
करे दए अथी दी स्मरति होवे हे। यतिं ता स्प्रतिका विषय 
पूवं अज्ञात नदीं कितुज्ञात दी र। यतिं अनधिगत पके 
कदणतें ता स्मरतिविपे ता जीवाधित प्रमाके लशक्षणकी अतिव्याप्ति 
होवै नदीं । शंका-य् उक्त जीवाभित प्रमाका लक्षण कही 
प्रमाविषे घता नदींयातिं यह लक्षण असंभव दोषवालय ६ । समा- 
धान-“अह ब्रह्मास्मि! इत्यादिक महावाक्यं उत्पन्न भह जो व्ह 
आत्माक्ी एकतां विषय करणेहारी अंतःकरणकी वृत्ति दे ता 
वृत्तिषिषे प्रतिर्विषित चेतन्यहप प्रमाविषे सो उक्त लक्षण संभवे ह 
जिस कारणतें सो ब्रत्र आत्माक्ा एकत्व अनधिगत भी ३ तथा 
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( १५२ ) ४ तंतवानु्न्धान्‌ । 


बाधित भी ३ यतँ सो उक्त रक्षण असंभव दोषवारा नशं ३ । 
शं्ा-हप उक्त लक्षणकी"अय घटः अयं पटः" इत्यादिक प्रमाविषे 
अब्याप्तिदी दोषै है, कित ता घट पादिक सवे प्रपचका ब्रह 
ज्ञानकसिक वाध होइ जव रै, याते तिन घर पटादिकों विषे 
सो अबाधितपणा रै नदीं । समाधान-ता प्रपचका .यद्यपि 
्हज्ञान कारकै बाध होवे दै तथापि ता ब्रहमज्ञानतें पूव संसा- 
रदशाषिषे ता प्रपचका बाध होता नशं, याते सो प्रप भीता 
सेसारदशाविषे. अबापित दही है । यतं ता घट पटादि प्रपच- 
विषयक प्रमाविषे ता उक्त लक्षणकी अव्याप्ति हवे न्ं। 


शका-इप्‌ प्रकारका जो अबाधित पदका अर्थं मानोगेतौ आंति- ` 


ज्ञानविषे भी ता प्रमा ठक्षणकी अतिव्याप्ति होबेगी जिक्त कारणतें 


ता भातिकज्ञानके विषयभूत शुक्ति रजतादिक भी ताभांति कार्विषे 


ॐबाधित ही दवै ह, समाधान -ते शुक्ति रजतादिकता भरांतिकाट 
विषे अबाधित हुए भी अनधिगत नदी है अर्थात्‌ अज्ञात सत्तावाले 
नहीं रै, #ितु ज्ञात सत्तावले द दै याते ता भंतिज्ञानविषे ता उक्त 
भरुमाणके लक्षणकी अतिव्याप्ति होवे नदीं तदा ज्ञानतें पएर्वकारुविषें 
लो विषयकी सत्ता दे ताका नाम अज्ञात सत्तार ओर ज्ञानके सम- 
काल जो विषयक सत्ता है ताका नाम ज्ञात सत्ता है इति । अष 
श्रसङ्गते भमाणका लक्षण के है। श्रमकरणं प्रमाणम्‌ अथ-पूै कथन 
करी जा जीवध्रित्‌ प्रमाद ता प्रमाका जो केण हेव हैसो ध्रमाण 
क्या जावे दै । जसे “अय्‌ घट इस्‌ प्रत्यक्ष प्रमाका चष्षु इद्विय 
करण है) यतते सो चक्षुह्ठिय प्रमाण कट्या जावै ३ । इष प्रकार अ 
चमानादिक प्रमाणविषे मी रक्षण जानि टेणा। तहा करण प्रमाणम्‌ 
इतनामान श जो ता प्रमाणक्रा लक्षण कते तौ छेदनड्प्‌ क्रियाफे 
भति करणप जो टार र ताके विषे ता प्रमाणक ठक्षणकी अति- 
व्यापतिदोती । ता अतिष्यापति दोषे निवृत्त करणेवासते ता रक्षण- 
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तत्वादुष्न्धान । ( १५३ ) 


विपे राद पद्‌ कथन कस्या ई। तहां ता कडरविषे परमज्ञानः 
की करणता है नहीयते ता कडारविषे ता क्त रक्षणक अतिन्या- 
ति हषे नदीं । किवाश्रमा प्रमाणम्‌ इतनामान दीजोताप्रमाणक्ष 
लक्षण कसे ता रशक्षणविषेकरणम्‌ यद पद्‌ नहीं कथन कृत तौ चक्षु 
आदिक विषे ता प्रमाणक रक्षणकी अव्याप्ति होती निश्च कारणतें 


तिन चश्च आदिक दम्यहपता होणेते प्रमा ज्ञानङूपृता ३ नही । 


ता अव्यति दोषके निवत्त करणेवासते ता रक्षणविषे करणम्‌ य 
पद्‌ कथन कस्या ३ 1 तशं जिस कारणकं श्रत्‌ दए का 


 उत्पत्तिषिषे पिष नदीं हवे है सो कारण करणया जावि रै इति। 
अप ता जीवाधित प्रमाका विभाग बरणन कृर है। तहां सा जीवा- 


धित प्रभा पारमाथिकी 3 व्यावहारिकं २ इषं भेव्करिकै दो ५ 
की हवै हैतदां अधिकारी पुरपक्'तंखमसि आदिक वाक्यनन्य ५ 
अहंब्रह्मास्मि या प्रकारकी प्रमा ईैसो पारमाथिकी की शा द 
पारमार्थिकी प्रमा पूवै निरूपण करे हैतथा आगे शाब्दी प्रमा 
पणविपे निहपण करेगे ओर घरपरादिषप पं च १ व 
हारी जो.अयं घटः अथपटः्त्यादिक प्रमा ३ सो व्याव ग 
कदी जावे ३ ओर सो व्यावहारिकी प्रमा मौ प्रत्यक्ष) अनुमितिर श 
मितिद्शाब्दश्य्थापततिभभावपरमा स मेदकरिक प 
होयै द ओर ता प्रमाके षट्‌ प्रकारके मेदकरिकै ता प्र ५ ६ 
हप रमाण भी प्रत्यक्ष 3भचुमानर उपमान्‌ २ शब्द्श्अथाप 
अतपलटि द इन भें करिकर पट्‌ भरकर दी होवे द १ 
पट्‌ प्माओंविपे प्रथम परत्यक भरराका निरूपण कर ६। तदू क 
चन्यामित्रपरमाण चैतन्ये परस्कषपरमा ' अथ-निषन्‌, च्य 

अभिन्न जो प्रमाण चतन्य है सो प्रत्यक्ष प्रमा कदय! =^ ॥ व 
इष॒ उक्त अथक स्पष्ट करणेासत प्रथम ता चैतन्य उपाधिङ्घत 
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( १५४) तत्वदखिक्तन्धान । 


भेद निहपण क है । तहं बास्तवते एकं अद्वितीय्प इआ भी 
सो चतन्य उपाधिके भेदत प्रमाता चेतन्य शप्रमाण चेतन्यर विषयं 


चैतन्य ३ फट चेतन्यं ७ इन भेदोंकरिकै चारि प्रारका शेवै ३ 


तहां अंतःकरणविरिष्ट चेतन्यका नाम्‌ प्रमाता चेतन्यं है ओर 
अतःकरणको वृत्ति$खि अवच्छिन्न जो चेतन्य ३ ताका नाम प्रमाण 
चैतन्य देभोर घादिक विष्योकरिकि अवच्छिन्न जो चैतन्य हैताक्षा 
नाम विषय चैतन्य हे ओर घटादिकं विषयोके साप्राना फारत 
प्रात भरं जो वृत्ति दै ता वृत्तिकणि अभिव्यक्त जो चेतन्यं ३ ताका 


नाम फलचेतन्यरै!हस प्रकार अंतःकरणादिक उपाधिकेमेदकर्किसो - 


एकं दी चैतन्य चारि प्रकारका होवे हतं तिन उपाधियोंका य 
०. जभ पयत ते उपाधियां भित्र भित्र देशविषे स्थित होवे है 
त्र पयत हीते उपाधियां सवऽ्पदितोंका भेद करे दै ओर जवी ते 
उपाधिरयं एकदेशविषे स्थित देवे ह, तभी स्वउपदितों का भेद कर 
नही कितु तिस कालमिषे तिन उपदितोंका अभेद ही हवं 8 
ठत बाह्य घटके विद्यमान इए ता मठ उपहित आका- 
शङ्घा तथा एः उपदित आकाशका भेद दी होवे है ओर ता मके 
विद्यमान इप्‌ ता मगकाश्‌ घटाकाश दोनोका अभेद 
,६।१९त६अंत.कणषति षटादिक विषय यई तीनों उपाथि जव 
पर्त मित्र मित्र शिषे दं हे तव परयत ही प्रमाता चैतन्य प्रमाण 
तनय विषय चैतन्य हन तीनां चैतन्योंक़ा मेद हवै ह । ओर 


| नेनादिक इय द्वार सो अंतःकरण वृत्तिषपसे बाद्म निकसि- 


पटादि विषय देशविषे जै ह तवी तिन अंतःकरणादिक 


तीनां उपाधि एकदेशिषे स्थिति हेण 
५ ५ अभेददी हेवै ३ । इस व 
न्यसे जो प्रमाण चैतन्यका अमद हे ताकषा नाम प्र्यक्ष प्रमा 
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तत्वादुसन्धान । ` (१९९ ) 


हैअबता अपरोक्ष वृत्तिके भका द्ांतकार निरूपण करदे जसे 
तल्ावका जल किष छित बाह्य निकपिके बुटयाद्रारा केदारो 
प्रप्त ोष्छै जिस प्रकारका कोण वा चतु.कोण केदारोँका आकार 
होवै है तिस आकार परिणामं प्राप्त होवे ३ तहा ता इल्या- 
दवारा तलावके जलका तथा केदारके जर्का अभेद दी होवे ई तैसे 
घटादिकं अर्थकि साथ चक्षु आदिक इद्ियके सक्ष इ 
अनतर अंतःकरण मी चश्च आदिक हद्वियद्वार बाह्म विषय वेश- 
विषे जाहकरिके तिन घटादिकं षिष्थोके समानाकार पाणा 
र्त हवै है इसी विषयाकार अंतःकरणके परिणामक वृत्ति कहे द 
तिस चाकारं वृत्तिषिषे सो घशदि विषयावच्छिन् चेतन्य प्रतिः 
फटित हेव ३ अर्थात्‌ प्रतिर्विवित दवे दै ओर जिप्त काटविषे ता 
वराकार वृत्तिषिषे सो धटावच्छिनन चेतन्य प्रतिफलति इ ३ 
तिसी कारविषे ता वृत्तिविषय्प दोनों उपाधिर्योकी एक देशविषे 
स्थिति हेणेतै सो भमाण चैतन्य ता विषय चेतन्यस्‌ अमित 
होवे ह! इस्‌ प्रकारे विपथ चैतन्यसे अभिन्न जो प्रमाण चैतन्य ह 
ताका नाम प्रत्यक्ष प्रमा ६ । तहां “ प्रमाणचतन्य॒भ्रत्य्‌म । 
इतनामाघ् दी जो ता प्रत्यक्ष प्रमाका रक्षण्‌ कत तो अनुमित 
आदिक परोक्ष प्रमाविषे ता रक्षणक _ अतिब्यात्ि होती । ता 
अतिन्यापत्ति दोषके निवृत्त करणेवा्षते ता लक्षणविषे विषय 
चैतन्याभिन्र " यह ता प्रपाण चेतन्यका विशेषण कथन कन्या दै 
वहं अलमिति आदिक परोक्ष वृत्तिर्या बाद्य विषय देशविषे जाती 
नही कितु शरीरके भीतर इद्यदेशविषे दी उत्तर होवे द । यात 
ता परोक्षस्थलविपे ता विषय चैतन्ये ता परमाण चैतन्यका अभेदं 
होता नदीं याते तिन अवुमिति आदिकं परोष्ानो विपे ता 
प्रसक्ष भरमाके लक्षणकी अतिव्याति हेवे नदीं । वा ` विषयः 
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( १५६) तच्वाचुसन्धान । 


चेतन्याभित्र वृत्यवच्धिन्नचेतन्य प्रत्यक्षप्रमा इतनामाअ् दीजोता 
प्रत्यक्षप्रमा सण कते तौ भप प्रत्यक्षषिषे ता लक्षणकी 
अतिव्याप्ति होती । जिस कारणतें ता भमस्थल्विषे ` भी विषया- 
ब्च्छिन्न चेतन्यसे ता वृत्ति अवच्छिन्न चेतन्यकाअभेद्‌ ही होवे ३ै। 
ता अतिव्याप्ति दोषके निवृत्त करवासते ता लक्षणषिषे श्रमाण- 
चेतन्यम्‌' यह्‌ पदकथन कथ्या है तहां भमदृत्ति अच्छिन्न चैतन्यः 
विषे प्रमाण चेतन्यहपता ३ नदीं यात ता भम प्रत्यक्षविषे ता 
भ्रतयक्ष प्रपके लक्षणकी अतिष्याप्ति दोषै नदीं । शका- 
भभज्ञनके  निष्यभूप रजपादिकोका प्रकाश जो इदमाकार 
अतःकरणकी वृत्ति अवच्छिन्न साक्षी चैतन्य है सो साक्षी चैतन्य 
ही ता विषय चेतन्यते अभिन्न प्रमाण चैतन्यह्प रै यतिं ता क्त 
रक्षणक भी ता भरेम प्रत्यक्षविपे अतिव्याप्ति ही हवै 
। समाघान-ता अतिव्याप्ति दोषके निवृत्त करणे वातै 
श क १ ७५ न विशेषणभी इमा- 
१६। तदा भम मत्यक्षके विपथ ज्‌ रजतादिक्‌ है त 

अबाधिप नदीं हर्तु शुक्ति आदिक अधिषानके रति 
रभतादिकोका बाघ होड जावै हे यतत ता भम परत्यक्षविषेता प्रत्यक्ष 
भरमा रणको भतिभ्यापि होवे नहीं ।रीफा-परादिकं प्रपचक् ब्रह्म 
कानके बाधित होते अषाधितपणा सेमवता नही।यततेणअ- 
इ १ पठ इत्यादिक प्रत्यक्ष प्रपाविषे ता रक्षणक्ी भव्यापि 
1 अप्राधि१ पद्करिकि ससार दशाविषे 

| वित दै । तद सो घटपटादिकं प्रपच ब्रहमज्ञानते 

सतार दशाविषे अप्रापित ठी ३ । यतत ता घटादि प्रपच विषः 





४.६ यक भ्य प्रमाविषे ता रक्षणक अव्यापि दवि नहीं । शक्ा-जं 


इस परप सुख दुःसरूप दतु जञाने आपणे धम अथमकाभवु- 
मिति ज्ञान देवैर अथवा तु धवान्‌ द त्र अध्वान्‌ ३ याप्रकारः 
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 तत््वाव॒सन्धान। ` (१५७) ¦ 


के कोई षचनतें इस पुरषदं आपणे धमे अधर्मश्च शब्दज्ञान होवे 
है तं ता धमे अधमशूप षिषयकी तथाता अनुमिति शब्दह्प 
त्तिक एक अंतःकरणडप देशमिषे स्थिति होणेतें तत्‌ उपहित 
चैतन्योका भी अभेद दी दवै है ओरसो घमं अधमं सप्ारदशा 
विषे अबाधित भी ३। यतिं ता प्रत्यक्ष परमके लक्षणक्ी ता धमा- 
घर्मविषयङ अनुभिति शाब्दहप परोक्षक्ञानविषे अतिन्यापि शेवै- 
गी । सभाधान-ता उक्त लक्षणिषे ता विषथका “ यौग्य ` यु 
विशेषण मी दमारेद विषक्षित १३। तहां सो धम अधम प्रत्यक्षे 
योग्य नहीं है #त॒ अयोग्य हैयतिं ता धमं अधमे विषयक अदु 
पिति शब्दज्ञानविषे ता भत्यक्ष प्रभाके लक्षणकी अतिव्याप्ति देवे ` 
नदीं । इष प्रहार आपणे सुखादिशेके यथाथ स्मृतिज्ञानविषे ता 
प्रत्यक्ष प्रमाके लक्षणक्ी अतिव्या्िके निषत्त करणवासते ता शक्षण 
विषै ती विषयक्का “ वतमान ' यह विशेषण भी कथन करणा । ता 
रतिज्ञानका विषय वतेमान्‌ होता नदीं याते ता स्पृतिषिषे ता 
घतत रुक्षणक्ती अतिभ्याप्ति हवे नदी। इतने कहणकरिफै ता प्रत्यक्ष 
प्रमाका पह लक्षण षिद्ध भया । ' अवाधितवतमानयोग्यविषय्‌- . 
चतन्याभिनन प्रभाणचैतन्यं प्रत्यक्षप्रमा अथ-ससार दशाविषे अबा- 
पित तथा वतैमान तथा प्र्यक्षयोग्य एेसाजो विपयहै ता विषः 
यावच््छित्र चैतन्यसे अभिन्न जो प्रमाण चैतन्य दै ताका नामं 
प्रत्यक्ष पमा है । अथवा ता प्रत्यक्षप्रमाश्न यह दूय लक्षण करणा 
८अवापितापरोक्षाथविषयज्ञाने प्रत्यक्षपममाअथ-अबाधित तथा अपः 
रोक्च एेसा जो अथ है ता अथक विषय करणेहारा ज्ञान भ्रत्यक्ष प्रा 
क्या लावे है। तां शस रक्षणविषे भी अमक्ञानषिपे अतिव्याप्तिके 
निवृत्त करणवासतें ' अबापित्‌ ' य , अथेका विशेषण्‌ कथन 
कस्या ३। ओर अमिति आद्र परोक्ष ज्ञानो विपे अतिव्याप्ति 
के निवृत्त कणेवासतं ' अपरोक्ष ' यह अथक्रा विशषण कथन 
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(१५८) . तत्वाचुसन्धान ! 


कृरथ हैव साक्षी चेतम्यके साभि घटादिकं अथका जो तादा्स्य 
ह यह दी ता घटादिकं अथविषे अपरोक्षपणा ह । यद्यपि घटक 
स्वावच्छिन्न ब्रह्न वेतन्यविषे दी तादास्मय्‌ है अंतःकरण उपहित सा- 
षी चेतन्यविषे तादात्म्य नदीं हे तथापि एषं उक्त रीतिसं अंतःकं 
` रण दृततिके बाहिर मिगभन कारविषे ता घटावच्छिन्न चेतन्यका 
ता साक्षी चतन्यसे अभद दी होवे है यातं तिन घटादिकींका ता 
साक्षीचेतन्यविषे तदास्य सुभव ३ इति । अब इस उक्त भ्रत्य 
भरम।णका एल वणन केर दै तहां ता उक्त प्रत्यक्ष प्रमाणविषे दौ 
अंश दे । एक्‌ तो अंतःकरणक वृत्तिषप अंश है'दूसग चेतन्यहप 
अश है । तं वृत्ति अंशकं तौ घटादिकं विषर्योके आवरण 
की निषृत्ति शेवै ३ ओर चैतन्य अश करिके अज्ञानी निवृत्ति श 
चै र। यह स्वामी वर्षिदाश्रमका मत है ओर आचायतौ एेषामाने 
हं ।ता उक्त प्रतयकषप्रमाणकरिक शी ता आरण शक्तिसदहित अज्ञा 
नकीं निवृत्ति हवै ३। तसतं अनेतर अंतःकरण उपहित चतन्य- 
ङ्प साक्षीफखिः घटादिकं बिपर्योकास्फुरण होवे ह अर प्रसगे 
ता साक्षीका स्वङ्प वणन के है 1 'उदासीनत्वे सति बोद्धा साक्षी 
` अथ-जो चेत्य निर्विकार उदासीन हआ बुद्धि आदिकोकूं प्रकाश 
करे दै अथोत्‌ प्रमाता प्रमाण प्रमेय एत्यादिक सर्वोङ् प्रकाश करे 
दसो चेतन्य साक्षी क्या जवै है । तहां रोकविषे भी जो रूष 
परस्पर विवाद कते इए दो पस्पोते मित्र होवे है तथा तिन दोनों कै 
विवादं अपरोक्षहपफगिकै जाने र तथा उदासीन . होवे है 
अथात्‌ पकषपाततें रदित होवे ६ ति पुर्षकरू साक्षी केह । तैसे 
जो चेतन्य उदासीन इञ दि आदिक सर्वो माश करे ३ै सो 
चतन्य्‌ सातो कड्या जावे ३ । तहं बोद्ध। साक्षी" इतनामाघ्दी जो 
पा सा र्षण करे ता रक्षणतिपे “उदपीनत्वे सति" यइ पद 
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तत्तवाचुसन्ान । ( १५९ )} 


नदीं कथन केरे तौ परस्पर विवाद्‌ करणहारे पुरुषोविपे भी साकषी- 
पणा दोणा चाष्ठिये । जिस कारणे स्वपर व्यवहारा बोद्धापणा 
तिन पुरुषों विषे भी ३ परन्तु तिन पुर्षे फो साक्षी कहता नी! 
य॒ते ता साक्षीश्ना उदासीन यह विशेषण कथन कव्या है । तिन 
विषादशतां पुश्पोषिपे सो उदाषीनपणा है नदीं । याते तिनं विपे 
ता साक्षीके लक्षणकी अतिव्याप्ति हवे नदीं विवा उदासीनःाक्षीः 
इतनामा्र दी जो ता साक्षीका लक्षण करते ता रक्षणषिपे शोदढा 
यह पद नहीं कथन कृते तौ ता धिवादश्यलविषे स्तेमादिकेकूं भी 


भ 


उदाषीनपणा ३ याते ते स्त॑मादिक् भी साक्षी होणा चाहिये ओर 


-तिन स्तभादिष्छेडू्‌ कोहं साक्षी कहता नदीं । याते ता सक्षणविपे 


'्ोद्धाः यह पद्‌ कथन्‌ क्या है । तिन जड स्तंभादिकोंषिपे सो 
वोद्धापणाहै नीयते तिनों विषे ता सा्षीके लक्षणकी अतिन्यापि 
होवे नहीं तैसे एदा प्रतमविषे केवर योद्धापणा तो भोक्ता जीवविषे 
भी है परन्तु ता जीवषिषे उदापीनपणा नदीं ह । ओर केवर उदा- 
सीनपणा तौ दे8इ्रियादिक जड पदार्थोविषे भी है परन्तु तिना 
विषे बोद्धापणा नदीं ह यतिं ता मोक्ता जीवविषे तथा देह इद्िथा- 
हिकं विषे ता षाक्षीके लक्षणक्षी अतिष्यप्ति शवे नीं । यहदी 
साक्षीका रक्षण "साक्षी चेताः केवलो निधणश्च' इस तिने कथन 
क्या है। तक्षं स अतिषिषे ' चताः स पद्‌ किं बोद्धा कष्या 
हे । ओर केवछः' इस्त प ( करक उदासीन कट्या है । यातं "चेताः 
केवलः साक्षी । यह सा्षीका लक्षण ता तितं पिद शवे ६ आर 
नैयायिक आत्मा ज्ञानादिकं ग्णोवाला मान दं । तिनोकि मतके 
खंडन करणे वासते ता धतिने आत्मकं निशेण कष्या ६ ओरता 
यतिषिषे स्थित चक्षार कसिं आत्माहं निष्कछय कष्या र। ता“ 
कर्कि आत्माक्र मध्यम परिमाणवाद तथा सक्रियं मानणेहरे 
दिगेदतेफा मत मी खंडन इआ जानणा । किंवा यह्‌ उक्त साक्षीश्न 
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(१६० ) तत्वावुस॒न्धान्‌ । 


स्वप दी पचदशीफे नाटक दीपविषे श्रीविधारण्य स्वामीने ब्रत्य- 
शालाषिषे स्थित दीपके दृष्टंतकणि निंहपण कस्या है । याते 
ता साक्षीकरिकि चयादिक विषयक स्फुरण सभवे ३ इति । तदं 
पूवे प्रत्यक्ष प्रमाका फलसहित निषपण कन्या । अष ता प्रत्यप 
प्रमाका विभाग वणन केर हँ । तशं सो उक्त प्रत्य्च प्रपा बाह्य 
प्रत्यक्ष प्रमा १ अतर प्रत्यक्ष प्रमा २३न मेदोकरिि दो प्रह्णखी 
होवे दे । तदा बाद्म अथ विषय कणणहारी प्रत्यक्ष प्रपा बाह्म 
प्रत्यक्ष परमा कहँ ह ओरं अंतर अथेदं विषयं करणेहारी प्रत्यक्ष ` 
प्राक अन्तर प्रत्यक्ष परमा कें हँ । तिन दोनों परमाविषे प्रथम बाघ् 
प्रत्यक्ष प्रपा शब्द १ स्पशं २दख्प ३२ ४ गष ५ न पच विष्- ` 
योक भेदत पंच प्रकरी दोव र। अथात्‌ शब्दपरमा१ स्पशेप्रमा २. 
हपप्रमा देरसप्रमा £ गधम्रमा<यह पच प्रकारकी बीश्चपत्यक्ष प्रमा 
दोवे दै ओर ता पच प्रश्रकी बाह्य भरत्यक्ष प्रमाके यथाक्रमतें करणः ` 
हप भो १ त्वक्‌ २ चश्च ३ रसन 9 भ्राम ^ यई पंच ज्ञान 
४४ ५ ते पंचज्ञान १ बाह्य लभा कहे जवे है ` 
दू अत्र प्रत्यक्षप्रमा मी आत्मगोचरा १ इखादिगोचर ` 
२ न्‌ भेदा करक दो प्रकारकी होवे ३। तह (4 1 
करणारी जो परमा हे ताका नाम आतमगोचरा है ओर सुख इःला- ` 
दिक विषय करणेहारी जो भमा रै ताका नाम घुलादिगोच है ` 
ओर सो आतमगो चरमा भी विशिष्टात्मविषया १ श्ुदधात्मविषया ` 
९ इन भेदो शरिके दो प्रका होवे ३ तहा" अहं जीव यह प्रमा ` 
तौ विशिष्ट आत्मविषयक दोषे है ओरअह ब्ह्मास्मिथदभम उ ` 
आत्माविषयक होवे है ओर“ अहं सखी अहं दुःखी ' इत्यादि ` 
मभा एलदुःखादिविषयक दोवे ह । अव ता अंतर प्रत्यक्ष परमके ` 
कारणक निक्षपण करे द। तहां वाचस्पति मिथका तौ यह मत ३। 
गतर इन्द्रिय ख्पजो मन है सोमन ही ता उक्तं अंतर भ्रतयकष 
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तत्वाबुसन्धान । ( १६१ ) 


प्रमाका करण है! काते जसे बाह्म रूपादिकोके साक्षात्कार 
करणप क प्च आदिक इन्द्रियोकी सिद्धि दोव ३ तैसे अंतर 
मुख इःखादिकोके सक्षात्कारफा करणडप करिकै मनहप अंतर 
इन्दरियकी भी सिद्धि सभवे ह ओर सुख दुःखादि व्यावहारि- 
कपणा दोणेत तिन सुख दुःवादिककि ज्ञानक भी व्यावहारि- 


` कपणा दी समवे हे । शका-ता मनक विशिष्ट आत्मके साक्षात्कारः 


क कृरणता संभवती नदीं। जो कदाचित ता मनङक शुद्ध भात्माके 
घाक्षात्कारका करण मानोगे तौ आत्मसाक्षात्कारविपे मनकी करण- 
तङ निषेध करणेहारीष्यतो षाचो निर्षैतन्त अप्राण्यमनसा सह । 
यन्मनसा न्‌ मयते'इत्यादिक अतियोंका विरोध प्राप्त हेवेगासभा- 
घान-“मनसेवाबुद्रष्टभ्यम्‌। दश्यते तभ्यया बुद्धा इत्यादिक अति- 
योनि ता मनक़ दी शुढ आत्मके साक्षत्छारविपे करणपणा कथन 
कव्या ३ । यते आत्मषाक्षात्कारविषे मनकी करणता निषेध 
करणेहारी सो उक्त शति अञ्युद्ध मन षिषयक हे अथां त्‌ अचु मन 
करके आत्माका साक्षात्कार होता नदीं । याते"मनसेवातुद्रष्टव्यम्‌? 
इस उक्त धति कि शुढमनकू ही आत्मसाक्षात्कारकी करणत्‌ 
षिद्ध देवे रै। शश-"त त्वौपनिषदं परुषं पृच्छिमि'$स अतिविष 
ओौपनिषद इष वचन करि आत्मा उपनिषदशटप शब्द भ्रमाण- 
जन्य ज्ञानका विषय कष्या है ओर ता आत्माक्क जो मानस म्रत्य- 
क्षका विषय मानोगे तौ स उक्त तिका विरोध प्राप्त हेवैगा। 
समाधान-शाल् आचायं ककं संस्कृत शुद्ध ॒मनङ्क दी इम 
ब्रह्मा मपाक्षात्क।रविषे करण मानें द। याते ता मनं उपनिषदह्प 
शाखी अपेक्षा दोणेतें ता ओपनिषद अतिश्ना बिरोध होवै नषी। 
प्रतु ता उपनिषद शब्दे आत्मसाक्षात्कारविपे करणता नहीं 
है तु ता सद मन ही करणता है । क्िवा विशिष्ट आत्मके 
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( १६२) तत्वाद््ठन्धान । 


विषे ता मनदकरणपणा सिद ही हेयाते छद्‌ आत्मा 
दिती ता भनक दी फरण सान्या चा्धिये \ ता स 
मिनन कोर करण सानेविषे एक तौ दृदपना गख दोष ( प्रात है 
३ ओर दसरा ता अथैका साघक्‌ :कोईं प्रमाण भी नहीं है याते 
अंतर प्रत्यक प्रमाक्षा सो मन दी करण है इति। अब इस उक्त मत- 
के खडनप्वैक आचार्योकना मत्‌ वणन करे दे । तहां मनक जो 
इप्ियङूपता सिद्ध दोव तौ ता मनक अतर परत्य भ्रपाके प्रति 
करणपणा सिद्ध होय परंतु ता मनविषे इद्रियहपता दी भवती 
नहीं जि६ कारणत (द्ियेभ्यः पय॒ द्यथोअर्थभ्यन्च पर मनः 
इत्यादिक शति स्मृतियोविषे ता सनक ईदितं पृथक कि 
कथन कृप्या है, जो कदाचित्‌ सो मन्‌ भी दद्रिय होता तौ 
यह उक्त थति स्मृति ता मनङ ह्रियत प्रथ नदीं कहती 
यातं सो मन इद्विय नदीं है यह निश्चय होवे दै1 श्वि 
सुख दुःखादिकोके साकषात्कारविषे जो मनक करणपणा सिद्ध 
होवे तौ ता मनक इद्रियकपता संभवे द परत ता मनक करणह- 
पता दी संभवती नदीं । कालत सवे वृत्तियोके प्रति ता मनङक दी 
उपादान कारणता दे यद वाता पूरे कथन्‌ करि आये दै ओर 
जो पदाथ जिषु कायका उपादान कारण हवै दै सो पदाथ तिस 
कायक्‌। करण होता नदीं । जैसे घररूप कायेके उपादान कारण" ` 
प सृर्तिकढ ता घटे प्रति करणहपता नदीं है किन्तु दण्डादिकी ` 
ही करणकपता ]  तेसे सते वृत्तियोके उपादान कारणह्प मनङ् ` 
तिन वृत्तियोके परति करणहपता सभवती नरी। ता करणताके 
असमव इए ता भनक दृद्रिय मानणा व्यथं ६ । शका- सनक ज 
द्विप नदी मानो तो अतर खुल दुःखादिकोके साक्षाकार 
विषे भप्रमात्र दी प्राप्त हेवेगा । समाधान-सुख दुःखाकिक्राका 
साक्षात्कार कोई प्रमाण करिके जन्य है नहीं यात ता साक्षाकारविष 
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तत्ताजसन्धान। (१६३) 


अप्रपपणा हमार अगीकार दी ह  शका-पुलादिष्छेके साक्षा- 
त्कार जो अप्रमाह्प मानोगे तौ ता अप्रमाज्ञानके विषय इए ते 
उल इःषादिक शुक्ति रजतादिकोकी न्याई प्रातीतिक ही होगे । 
अथात्‌ ता स्वविषय प्रतीतिके समकालृत्ति दी होर्वैगे ता कणि 
तिन सुख इःखादिको विषे व्यावहरिकपणा नदीं सिद्ध होवैगा 
समाधान -सुल इःखादिकोका साक्षत्कार अप्रमाह्प दी होवे ह । 
या क्ारणतं अतःकरण्‌ तथा ताके षम सुख इःसादिक शुक्ति रजत्‌ 
को न्याह प्रातीति दी होवे है व्यावशर्कि हषे नदीं । शका-सुख 
दुःखादि जो प्रातीतिक मानोगे तौ तिन इषं शोकादिहप 
अथंक्कियाका जनकपणा नक्ष होवेगा । व्यावहारिक पदाथदी ता 
अथक्रियाश्ा जनक शवे रै।पमाधान-उपावहारि पदाथकी न्या 
कहीं प्रातीति पदाथ मी ता अथक्कियाका जनक हेष ३1 जैसे 
म्रातीतिक शुक्ति रजत इस पुरुषके प्रवृत्तिषप अथेक्षियाका जनक 
हवे है तथा प्रातीतिकं रज्जु सपं इस परुषके भय पलायना- 
दिषप अथक्ियाका जनक होवे है तैसे तिन प्रातीति संख 
दुःखादिकं भी दषं शोकादिडप अथक्रियाका जनकपणा संभवे 
है । शक-अंसे अंतर सुल दुःखादिकं श्न साक्षात्कार प्रमाण करि 
अजन्य होणतें भप्रमाष्टप ह तैसे अतर आत्मके सक्षाच्कार भी 
प्रमाण कर्कि अजन्य हणं अप्रषाह्पता दी प्रप्त दोवेगीः जो 
कदाचित्‌ ता अत्यसाक्षाच्छरविषे भी तुम अप्रमापणा दी अंगीशार 
छ्रोगे ती ता अप्रमाज्ञानका विषय होणतं सो धआतसम्ा भी इख 
दुः्वादिक् शी न्याह भरतीतिकर दी हेवैगा भौर आत्पाका मरतीति- 
कपणा कोह भी आसति वादी इष्ट नरी रै याते ता आल्पसा- 
्षाच्छरविपे मनक अवश्य करण मान्या चादिये । समाधान-सुष 
इुःख।दिशेके सक्षा्तारी न्याई आत्मसाक्षत्कारविपे जो अप्रमा- 
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( १६७ )  तत्वाच॒सन्धान । 


ते हो सो क्या विशिष्ठ आत्मके साक्षात्कारङ अप्रमापणा 
प अथवा शुद्ध आत्मके साक्षात्छार अप्रमापणा कहते हो। 
तहां प्रथम पक्ष जो अंगीकार करे सो तौ हमारे भी इ ६। 
अर्थौत्‌ विशिष्ट आत्माके साक्षात्कार दम भी अभरमाहप्‌ ही मा 
ह ओर जो द्वितीय पक्ष अंगीकार करो सो सम्भवता नहीं कारं 
(अहै ब्रह्मस्मि या प्रकारका शद्ध आलाका साक्षत्कार तत्वमसि 
आदिक वेदात घाक्य करक जन्य्‌ दोण प्तयक्षपरमाहप दी ह 
यतति ता शद्ध आत्मके साक्षात्कारविषे अप्रमापणा सम्भवता नदी 
शंका-वाक्यू नियमत परोक्ष ज्ञानको रही जनकपणा दोव ह 
अपरोकषल्लानका जनकपणा हेता नदीं याते ता वेदति वाक्षयते 
आत्माका अपरोक्ष ज्ञान सभवता नदी समाघान-कदीं शब्दत भी 
अपरोक्ष दी ज्ञान देवे द । जैसे “ दशमस्त्वमसि" इस वाक्यं 
ता दशम परुष आपणा अपरोक्षक्ञान दी हवे दै तैसे 
तत्त्वमसि आदिकि वाक्यं भी _इस अधिकारी पुरुषश 
माका अपरोक्ष ज्ञान दी दोवै है । यह वात्तां आगे 
शाष्दप्रमाके निङूपणविषे. कैगे । इति प्रत्यक्षप्रमानिद्पणम्‌ । 
1॥१॥ .अब दूसरी अनुपरिति प्रमाका निहपण करे दै! तदा 
: हगन्नानजन्यज्ञानम्‌ अय॒मितिः ` अथ-र्गके ज्ञान कि 
न्य जो ज्ञान है सो अनुमिति कट्या जावै है जेसे अयम्पवतः 
बह्विमान्‌ धूमव्वात्‌ यो यो धूमवान्‌ स वह्निमान्‌ यथा महान्ष 
अथ-यह पवैतवहििवाला रे धृमवालय हणे जो जो धूपमवाला दोवैह 
सो सो बहविवालाही दोषे है जसे महानस है1 अन्न पकाषणके स्था 
नका नाम महानस है इति । तहं इष प्रपिद्ध अनमानविषे पवेत 
` तौ पक ह ओर वह्नि साध्य ईैओर धूम ङ्ग हैओर महानस 
दृशन्त दै।तहां यद परवत धृमषालाहे इस प्रकारके छिगज्ञानते इस 
पुरषः यद “पवत्‌ वह्विवाख' है या प्रकारका अनुमिति काम हवै 
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तच्वानु सन्धान । ( १६०५ ) 


है । याते सो उक्त अनुमितिका रक्षण संभवे ६। अब सिद्धातविषे 
ता अवुमितिके रक्षणक घटते द जीवःबरहमामित्रः स्चिदानदरक्ष 
णतवात्‌ ब्रह्वत्‌ ' अथे यह जीवात्मा ब्रह्मम अभित्र है सत्‌ चित्‌ 
आनेदहप होणेते जो जो सचिदानंदङ्प वेह सो ब्रह तं अभिन्न 
ही होवैर जसे ब्रहमसचिदानेदरूप दोणेत ब्रहते अभिद्र ह तेसे यह 
जीव भी सचिानदहप होणेतेब्रह्मस अमित्र दी हेवेगाइति। तहा 
इष अदचमाचविषे भी जीव तो पक्ष ह ओर तरहक अभद साध्य्‌ 


` ३ ओर सचिदानंदह्पत छि र ओर ब्रह्न ृ्ट॑त है । तहां यह 


जीव सचिदानदङ्प हैया प्रश्रके रिगज्ञानतें अनन्तर इष.अधि- 
कारी पुरषं "यइ जीव ब्रह्म अमित्र है' या प्रशारका अमिति 
जान होवे है यातं सो उक्त अतुमितिका रक्षण इहां मी संभवे द 
इति । अग प्रसंगत पक्षदिकोके सवर्पका वणन करं । तदं भसु 
मिति ज्ञानते पव इ पशष मिषु पदाथविषे साध्यका संशय होवे 
ह सो पदाथ पक्ष कट्या जावे ह । जपे प्रसिद्ध अवुम(नविे पवतो 
वह्धिमाच्‌' इस अलमितिते पूवं इस पुरुषकू ता प्ैतविषे वहिक 
संशय रदै३ यतिं सो क स ४.६ पा 
आर्‌ षस परूषकं ता पक्षपिषे ह्िग्ञान करक ज 

ज्ञ[न हेवेर सो पद्‌ साध्य कट्या जवे है। जसे ता प्रसिद्ध अबु- 
मानविपे इस पुश्प पयैतरूप पक्षक रम्य रिगकै ज्ञानते बहि 
का ज्ञान होवे हयात सो वह्नि ता अलमानविषे साध्य क्या जावे 
ह ओर इस पर्प साध्य छग दोनोंका जि पदाथविषे निश्चय 
हो है सो पदार्थं द्टात कल्या जवे ६ जसे ता प्रसिद्ध अबुमा- 


 नविषे इष पुरपक महानस विपे वह्विरू१ साध्यका तथा धरमहप्‌ 


छिगका निश्चय ही ३ यतिं सो महानघ ता उक्त _अतुमानविपे 
दात कट्या जव है । शंका-जिष छिगके ज्ञान करक सो अबु 
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( १६३६) तच्वाडइसन्धान । 


मिति जन्य हवै रता शिगक्षा क्या स्वप्‌ है । एसी शफ प्रप्त 
हए अप्र ता रिगका रक्षण कं है-व्याप्त्याथयः किगम्‌ ' अदकष 
साध्यक्षी व्याप्तिका जो आश्य होवै है सो छि कल्या जवे दैजसे 
ता प्रसिद्ध अनुमानविषे बहिर प साध्यके व्यात्तिका आश्रय भूमै 
यातं सो धुम्‌ र्ग कष्या जावे हे इति। शंका-जित व्यातिद्छ आश्रय 
हए धूमादिकं लिगि कडे जावे हँ तिस व्याप्तिका कृश्‌ स्वहप है 
एसी शंकाफे प्राप्त इए अब ता व्याप्तिका खशप वर्णन द है। तदा 
'साधनसाष्ये । नियतसामानधिकरण्य व्या्तिः"अथे-साघन साध्यं 
` दोनो जो अव्यभिचरित सामानाधिकरण्य है तका नाम व्यापि 

दै । जसे प्रसद्‌ अुमानविषे धूमहप साधनक्ता तथा वद्धिह्प 
साध्या अग्यभिचरित साधानापिक्रण्य है। अथात्‌ ता बहिश्प 
साध्य छोडिफै सो धृमह्य साधन कदाचित्‌ भी स्वत॑ञ रइता 


नदी यद दी ताधूमविषेता षहिकी व्याप्तिहै भौर वह्ितौतां 


धमक छाडिके तपतलो पिंडत्पि रेष याते ता वडिविषे त 
धमव सो उक्त व्याति ६ नी तशं इस उक्त व्यापिका ५ 

णते धूमादिकं साधन तौ पाप्य कंडे जवै ह ओर 
त्यातिके मि्पण हणे बि आदिक साध्य व्यापकं कदे 
1 ३ । छिग साधन ह यह तीनों शब्द्‌ एक दी अर्के वाचक 
त हं इति। शंफा-इ् उक्त व्यातिका उष॒ पुर किस उपा 
क हान होते दै1 समाधान-जशं जहां धरम २ है तह तहा व्व 
| 4 रहै या प्रकाकाजो महानसादिक्षो विषे वारवार धूम 
र इर दशन ६ ता सवार दशने ही इस पुरुषढ़ धूम 
६ ६ या भरकारकाग्यातिज्ञान होवे ३। परतु जिस साधः 


यह साधन्‌ साष्यके अभाववास्में वत्ति हैया प्रकारका व्यभि. 
छा व्यमि 
चाज्ञान हवै ह तिस साषनषिषेता सदचारदशनके हए भीता 


साध्य ग्याततिका ज्ञान होता नहीं । जैसे नकंजहा पाथिवल शेवै 
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त्वायुषन्धान । ( १६७) 


है तहां वं लो रेख्यत्व होवे ३ या प्रकारके सहचार दशनके इए 
भी दीरकादिकींबिषे ता रोषटेख्यलके अभाव इए भी सो पाथि- 
पृख हैखणेमे आव ३ याते ता सवार दशनतें ता पाथिवत्वविषं 
ता लोश्टेख्यत्वके व्यातिका ज्ञान दोता नदीं याते सो व्यभिचार 
ज्ञान ता व्यापिज्ञानका प्रतिषधक होवे है ता प्रतिबधकृके अभाव .. 
सुदित सो सहार क्षान दी ता व्याधिक्ञानका कारण होवे ६ । तहं 
काष्ठादिक पार्थिव पदार्थोषिषे जो कोके शक्ते अक्षरादिकिका 
छिना ३ ताक नाम खोदलेख्थत्व है इति 1 इतने कदणे करिकता 
अदपानकी यह रीति सिद दोषै रै। महानसादिकों विषे धूम व्निके 
सहचार दशते इस पुरुषक"धुम बहविकी व्यापिवाखाह या शकार 


का प्ारिज्ञान हवै है । तिस अनंतरं कोई कारषिषे पतेत 


सीप ये हुए ता पशष ता पवैतविषे “यइ पवैत धूयालां दै या 
प्रकारण ता धूमह्प सिका ज्ञान होवे ३। तिसते अनतः ता पूर 
असमव करी हं व्यापके सस्कार उद्घुद् होवे है। तसतं अनत्र 
ता पुहष्ष्यद प्त वद्वियाला हैया प्रकारका अलमिति ज्ञान शव 
ह ¦ त सो व्या्िक्नान तौ ता अद्ुभिति प्राक्षु करण होणितं 


, अदमान प्रपाण है ओर ता व्यापतिके उद्ुद सश्छार्‌ ता करणका 


अत्रात व्यापार दै ओरसो अलमिति प्रमा फक है ओर सो षग 
ज्ञान संस्कारोका उद्धोधक होणे तै सहकारी फारण हं इति। अ 
ता उक्त अमिति भ्रमाका.विभाग वर्णन करे है 1 तहां सो उक्त 
अनुमिति प्रमा स्भा्थाडमिति १ पराथौढमिति २ इन भद कारि 
क दो प्रकारकी होवे ३। तदं इ परे दूरके उपदेशं विना 
ही व्यापिङिग ज्ञानादिकं किक जो अवुभिति हवे ३ सो स्वा- 
ालुमिति कदी जाव दै । सो स्वाथादेमितिकी रीति प्रवं निष्पण्‌ 
करी 2 अव दूसरी पराथामितिका प्रकार वणन केर है तदं पूरव 
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( १६८ ) तत्वा्सन्धान्‌ । 
उक्त रीतिषं आप पव॑तविष वहिक। निश्चय करक दूसरे पुरषे 


प्रति नो ता बहि निश्चय कराषणा है ताकानाम पराथोदमिति ` 
है सा पराथोदुमिति न्याय करणि सिदि होवे ३ै। तहं अवय्ोके ` 


सषुदायक। नाम न्याय है ओर ता अरमान वाक्यविषे स्थित ज 
प्रतिज्ञादिक वाक्य दँ तिनोका. नाम अवयव हे ! तहां नेयायिकतौ 
परतिज्ञा त हेतु २ उदाहरण ३ उपन्‌य .£ निगमन ५ इन पच 
अबयवोके सखुदायक न्याय कहे ह । जैसे प्रसिद्ध अचमानविषे 
पवतो वहिमाच्‌ यह प्रतिज्ञावाक्य ६ ॥१॥ आरः धूमवच्वात्‌ यह 
हेतुषाक्य है ॥ २ ॥ ओर "यो यो धूमवान्स वहिमान्यथा महान- 
सः ` यह उदाहरण वक्ष्य हे ॥ ३ ॥ ओर ‹ तथा चायम्‌'अथ- 


यह पवत ता महानसकी न्यां धूमवाका है यह उपनय वाक्य है ` 
॥ 8 ॥ ओर (तस्मात्तथा अथ्‌-धूमवारा होणेते यह पवत ता ¦ 
महानसकी न्या वहविवाका दी रै यह निगमन वाक्य है ॥५॥ ` 
इन प्रतिजञादिक पच अवय्ोके लक्षण न्यायप्रकाशके ष्ठ पारि 


च्छेदविपे अनमाननिशूपणविषे कथन केरे है ते तहिं नानि 


रेणे) इस प्रकारे प्रतिज्ञादिकि पच अवयवोके सयुदायहपन्यायतं 


7 अन्य पुर्षकू भी व्याति््गादिकोंका ज्ञान दोईके ता वहिकी 


अव॒मिति होवे है। इसीका नाम पराथीनुपमिति 8 वेदति . 
पुमिति द३$ति। ओरवेदति ` 
सिद्धातविपे तौ प्रतिज्ञा १ हेतु २ उदाहरण ३ इन तीन अवयवि 
सदायका नाम न्याय है अथवा उदाहरण १ उपनयरनिगमन ३ ` 


क किः न अनो कम गि ॐ 9 कि त ^ 


न्को" के ॐ क क न्व 


(< क = नयो कु किक" कनः 9 ज => क ` यि ककन 


इन तीन अवयवोके सश्दायका नाम न्याय ह । इसी न्यायत . 
स=. [ इसी न्यायत - . 
ता जन्य परपद अनुमिति ज्ञानविपे उपयोगी व्यापि आदिर्कोका ` 


ज्ञान होवे है याते पच अपयव मानणे निष्फल ही है इति । तदा . 
श पतो पहिमान्‌ इ लोकिकं अनुमान वाक्यविपे ते प्रतिज्ञा 


अवयवे दिखाये । अव जीव ब्रह्मके अभेदं साधक वैदिक 
समान वाक्यविषे भी ते परतिज्ञादिक अवयव निहपण करे दै। 
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तत्त्वादुसन्धान । ( १६९ ) 


तां “ जीवः परस्मान्न मिथते3 चिदनदलक्षणत्वातरयः स्िदा- 
नेदलक्षणः स परस्मान्न मिद्यते यथापरमात्मारेतथा चायम्‌भतस्मा- 
तथा« अथ-यह जीव परमाःमातें भिन्न नदीं ह यदह तो प्रतिज्ञा 
वाक्य है ॥ १॥ ओर सत्‌ चित्‌ आनंदूप्‌ शणते यइ देतुवाक्य 
है ॥२॥ ओर जो जो स्चिदानेदरूप दवे दै सो पस्मात्माते भित्र 


होता नीं जैसे परमात्मा ३ यद उदाहरणवाक्य हे ॥ ३॥ ओर 


जीव परमात्माकी न्याई सखिदानेदह्प ह यइ उपनय वाक्य ह 
॥ ४ ॥ ओर सचिदानन्दहप शेणेतें यद जीव ता परमात्मातं 
अभिन्न ही है यह निगपनवाक्य है ॥ 4 ॥ इस प्रकारके प्रतिन्ता 
दिक तीन अवयवोके वा उदाहरणादिकं तीन अवयवो श 
हप न्यायत स अधिकारी परुषङ्ं व्याप्तिलिगादिकिंका ज्ञान 
हो$के जीव बरहमके अभेद विषयक अनुमिति प्रभा होवे ३ इति । 
शेका-ता जीवात्मापिषे जवी किं भ्रमाणकारिके सञ्चिदानद्‌ 
हूपता सिद्ध शेवै तबी ता स्िदानंदूपत्व देत ता जीवविषे 
्रहमका भेद षिद्ध हवे परेतु ता जीवकी सचिदानंदहूपताधिषे 
कोर भी परमाण नदीं ३ यें सो सचिदानंदहपत्व देत ता जीष्‌- 
हप पक्षविपे आवृत्ति होणेते स्वरूपासिद्धनामा देत्वाभाप ह एसी 
शंकाके भर्त इए अव अति स्यृति युक्ति अवम इन . चारो किक 
ता जीषालाविषे सत्‌ चित्र॒ आनंदह्पता सिद्ध कर ह । तहां 
८अविनाशी वाअरेऽयमात्मा) सन्मात्रो नित्यः शुद्धो षुदः'अथ-8 
मर॑धेयी ! यह आत्मा विनाशते रहित ३ ओर यह आत्मा सत्तामात्र 
हे तथा नित्य है तथा शदध३ तथा ज्ञानखह्प ६ । इत्यादिक 
अतियो करके इस जीवातमा सत्यहपरता सिद्ध हेव ई। भौर 
। नित्यः सवैगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः अ्थ-यदइ आत्मा 
नित्य ३ तथा सर्वव व्यापक रै तधा कूटस्थ है तथा अचर ६ तथा 
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(१७०). त्छालुसन्धान 


सनातन । शत्याषिकं गीतास्मृतिके वचनोंकरिकं भी ता जीवा- ` 
त्माक्षी सत्यहपता सिद हवै ३ । ओर यई जीवात्मा जो स॒त्य 
नीं होवे तौ कृतनाश तथा अद्ठताभ्यागघ् इन दोन दोर्षोकी प्ति ` 
होवेगी तहां किये इए पुण्य पाप कमेकाजो फरु.मोगते विनाधिनाश 
३ ताफा नाम कृतनाश ३ ओरप् नदीं इरे इए कमका जो फछ । 
मोग ३ ताका नाम अक्रताभ्यागम ३। इत्यादिकं रक्ति- 
कर्कि भी ता जीवात्माकी सत्यशूयता सिद्ध शवे ३ ओर, 

' अहमस्मि ` या प्रकारके अलुमवते भी ता आत्माकी सत्यह्पता , 
षिद्ध रेवै ३। यतिं सो जीवात्मा सत्थह्प दी ३1 ओर “ अय्‌ , 
पुरुषः स्वय ज्योतिभवति आत्मेषास्थ ज्योतिभवेति योऽयं विज्ञानः 
मयः धिषु घाप यद्भोग्यं भोक्ता भोग यद्धेत्‌तेभ्यो बिरक्षणः 
साक्षी चिन्माघोऽहं सदाशिवः अथस स्वभ्र॒ अवस्था विषे य 
आतमारी स्यं ज्योति है अथौत्‌ ता प्र अवस्थाषिषे सूयं चद्र 
दिक ब्मञ्योतियोके अभाव इए भी ता आत्माहप ज्योति करि 

ही सवं व्यवहा होवे रै ओर हस सवातका आतमा दी ज्योति हवे 
द ओर यह आत्मा विक्ञानहप ह ओर जामद्‌ खपर सुषुपति इन 
तीन अवस्थाओंविपे यथाक्रपते षियमानजे विश्वतेजस्‌ प्राज्न यई 
तीन भोक्ता ह तथा तिनोफै जे स्थूल सृकष्मादिक भोग्य पदाथ हे 
तथा अतःकृरणकीं वा अज्ञानी वृत्तिषप जो मोग हे तिन सर्वोति 
विलक्षण जो चेतन्य मान साक्षी है सोमे हं इत्यादिक य॒तियोंकरिि । 
९ जीवत्माक चेतन्यकपता सिद हेवे है ओर यथा प्रकाशय | 
त्यककृतस्नं लोकमिमरविःक्षवं क्री तथा कत्सं प्रकशयति मास 
अथ-हे अन जैसे एकं दी सूये भगवान्‌ सम्पण लोकों प्रकार | 
4 कर ह तेसे यइ अता सम्पूणं संधातक प्रकाश करे. ३ इत्यादि 
( सिया मी ता जीष आत्माकी चतन्यह्पता सिद्ध दीष / 
(कश्रोरलोकरत्नितःमफपनेत्यहपणनष्ैहतर तौ प्रका 
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तत्वासन्थान्‌ । „ (१७१३) 


शकक अभावे पस जमत्‌िपे अधता प्रा वेगी । इत्यादिक 
युक्तिोकरक भी ता जीवआल्माकी चेतन्यद्पता षिद्ध शेवं ६। 
आओौर ‹ अहमसुभवामि ` या प्रका अबुभवतं भ ता आत्मा 
चैतन्यहपता सिद्ध दवे इयात सो जीवातमा चेतन्यहप्‌ दी ३।ओर 
यो वै शमा तत्छलय्‌ को हिवान्यात्कः भ्रण्यात्‌ यदेष आश्यश 
आनन्दो न स्यात्‌ एष लयेवानदयति'अ्-देश्‌ काठ वदु पररच्छ- 
दतै रहित जो आत्मा ३ सो सुखड्प ३ आर जो फएदाचित्‌ युद 
आतमा आनन्दङ्य नही देवे तौ अपानके व्यापार तथा प्राणै 
व्यापार तथा दह दैदरियादिकोके व्यापूरं कौन करेगा पु 
कोई भी नद करेगा जि कारणते लोकों जीवन जनमद 
हो हषे ३1 अति दुम्बके प्रात्‌ इद भागक वियोग दी देलणं 
आत ३। इत्यादिक शति्योर्का फँ ता जीवात्मा) आनन्दहपतप 
सिद शेषै ३। ओर '्योऽन्तःुखोऽतगगमस्तथाऽतज्योविख यः 
इत्यादिक गीतास्मृति षचनफरिकै भी ता जीवासमाकर, गा 
पता सिद्ध हवै ३ ओर जो कदाचित्‌ य्‌द आत्मा त ह 
होवे तौ सब कोकोंकी आपण आत्माविषे पर्‌ प्रीति नद ६ 
चाहिये ओर सवलोकोकी आभ आताविपे तौ परम १0 
ही देखन अवे ३ ओर उषुपतितं उ> इए १९१९ म सी सोता 
भया या प्रकाश्का स्मरण शेषे र । सो स्मरण अलभत विना 
होता नदीं यते सुषुप्िविपे लड भूपुमवकी, कटपना करत ६। 
तदं सुषुप्िविषे कोई षिषयजन्य आसव ९५६ नदीं शि र 
खहपका दी भानद ६ इत्यादिक युक्तियतिं भी ता जीवात्मा ५ 
आनेदङपता सिद दवे ह ओर मे कंदाधित्‌ भी अग्रिय न्‌ 
होड या प्रहे अदुभवते भी ता जीवात्माकी . आनदहपता 
सिद होवे ३ यति यद जीवात्मा आनंद दी ६ । इस भकार 


चद 


रति स्मृति युक्ति अभव इन चारेकरिकँ ष जीवारमाकी 
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(१७२ ) . तत्वायुसन्धान । 


सत्‌ चित्‌ आनद हपता सिद्ध हेण तै सो सचिदानदषूपत्व हु 
ता जीव आत्माङ१ प्षविेवत्तिोणेते खखूपासिद्धनामा हैत्वामास्‌ 
नहीं ३ इति । पिमा ता उक्त अलुमानधिपे पष्प जीवात्माकी. 
सचिदानदृरूपता जसे अति आदिक प्रमा्णोकरि सिद ३ तैपे 
ता द्टतहप्‌ परमात्माकी सचिदानंदूपता भी अतिप्रमाण 
ही, सिद्ध ३। तहां यति-'सत्य ज्ञानमनतं ब्रह, आनंदो ऋऋ 
अथ हम सत्यहप है तथा ज्ञनहप्‌ ३ तथा अनेतहप है तथा 
आनंदहप हे इति । यात सो सचिदानदहपत् हेतु ता पर 
मात्माहप दषटातरिपे भी विद्यमान ही हययपि ता इक्त अरमान, 
जीवात्मतिं अमित्र ब्रह्म दषटतषटपता संभवती नदीं निष 
कारणे सवै पक्षत भित्र दी दंत होवे है तथापि जीव ब्रह्म 
करिपत भेद मानिकै ता ब्रहम दटातहपता सभवे है ओर वास्तव 
तोता जीव ब्रहका अभेद्‌ दी है। सो जीव बरह्मन अभेद प्रथा 
प्रिच्छदविपे भद्वादे संडनप्वंक विस्तासते कथन करि आये ह 
इतिमे ब्रहमहप हया भरकाकी उक्त अनुमिति सव यष 
उत्पत होवे दे अथवा कों पुर्पङ्‌ हेये है! समाधान-जिष | 
युरुषने हता के एलसे श्रद्धा मक्तिपूवंक वेदात शाश्च ` 
अवण कत्य ह तथा प्रथम पचिच्छिद्विषे कयन करी रीतिवे 
५५ शोधनकम्या ह तिष पर ही आपण आता । 
स।वदानदह्पतय रके ज्ञाने “अहं ब्रह्मास्मि" या प्रशासक जीव ' 
५७ अभद्मिषयक अवमिति उत्पतन हेव ह। वेदात भवणाद्क्ित 
दत धप सो अमेद्विषयफ़ अनुमिति उतफत् होती नही । । 
| न त त्मौपनिपे <रु{प्च्छमि ईस श्तिने ता बरहकैवल उप्‌ । 
रप ९०९ प्रमाणक विषय कट्या है जो कदाचित्‌ ता बहमविषे ` 
मान ममाणक्रौ विषयता मानोगे तौ ता उक्त श्चतिक्षा विरोध ` 
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तच्चबसन्धान । ( १७३ ) 


| होवैगा यति ता ब्रहमविषे उक्त अनुमानकी विषयता सभवती 


नहीं । समाघान-ता ब्रह्मविपे अवमान स्वत प्रमाणता नहीं ६। 
अथवा वेदता सदकारित्वहप करक भी प्रमाणता नहीं ६॥ तहा 
जो प्रथम पक्ष अंगीकार करो सो तौ हमारे मी इ है भथात्‌ 
पशुषकी कटपनाषप अ्ठमानप्रमाणङ़ू अती्रिय व्रह्मविषे स्वतः 
प्रमाणहप इम भी मानते नदीं ओर जो द्वितीय पक्ष अगीकार को 
सो संभवता नदीं । काल (आत्मा ब्‌ररे ष्टव्यः ओतव्यो तव्यः 
स तिने तथा श्रोतव्यः श्वतिवाक्येभ्यो म॑तव्य उपपत्तिभिः शस्‌ 
५ 
करक जो आत्माका 

वा प्रकार मननविषे उपयो गीपणेकखिं ता भवुमा- 
न्क वेदात शाच्चकी सदकारिताकर प्रमाणहपता हमार अंगी 
कार दी है। जो कदाचित्‌ स्व प्रकारं ता अगमान अप्रमाण 
ही मानिये तौ शति स्मृतियों विषे जो मनका विधान कन्या सो 
व्यथ ही होवैगा याते वेदातशाच्चकी सदकातिारूपकरकि ता 
अनुमानकी प्रमाणता अवश्य मानी चादिये । या कारणत दी अह 
्रह्मास्मिःअयमातमा ब्रह्महत्यादिकं अतियांकरिक षिद्ध ना 
अभेदक ता उक्त अहमान कणि सिद्ध कन्या ३। तहां जिष॒ अ क 

` वेदत शाश्च प्रतिपादन करे है तिसी अथ जो अचमान सिद्ध के 
हे सो ममान ता वेदातशाख्रका सहकारी कृदया जावे द इति । 
षिवा नेह नानास्ति किचन बा चारंमण विकारे नामधेयम्‌/माया 
माजमिदं द्रत त्यादिक शतिकं जसे परप॑चका मिथ्वापणा 
सिद ह तषे अमानकरिके भी सो मिथ्यापणा सिद्ध र 
सो दिखे ई॥ स्यावहारिकःप्रपचो मिथ्यादश्यत्वात्‌ शुक्ति व । 
सर्थ-यड आकाशादिक व्यावहाणि प्रप मिथ्या शीण बम्ब ` 
हे दश्यहप होणेते जो जो पाथं दश्यहप होवैदसोसो पदाथ 
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( १७8 ) तच्व(खसन्धन्‌ । 


पथ्या दी होवे दे; जसे शुक्ति, रत्‌ इश्यहय दोणेते मिथ्या । 
ह ३ इति । इस अुमानकरके इस अधिारी रुप रह्म मित्र 
स प्रपचिपे भिथ्थत्व अलमिति उपप दोषे ६! शका-६९ १ 
चविपे पिथ्यापणा षया ३1 समाधान इत्‌ अत्‌ विल 
जो अनिवैचनीयपणा ह यह दी तो प्रपेचविषे भिथ्यापणा € । 
प्रपचकू जो सत्य सानिये ती बरे न्याई ता अपया बान 
हेवेगा ओर ब्र्मसाकषातकारकरिकै ता प्रपैचका बाध हेवेदै याते स 
प्रच सत्यते भौ विलक्षण रै ओर ता पपच जो 1 ध £ 
तं। न्शग व॑ध्यापएुत्रकी न्याह ता प्रपंचक भ्रत्य नह। शः 
ओर ता प्रपचकः प्रत्यक स्क वै है याते सो प्रच असु 
भी विलक्षण रै ओर सत्‌ असत दोनोंकां परस्पर विरोध 
सत्‌ असत्‌ उभयष्पता मी ता प्रपैचविषे संमवती नही । एस प्रक 
शका अनिधेचनीयपणा दी ता प्रपचविषे तथा शुक्ति रजतवि। । 
मिथ्यापणा है । शेका-जिस दश्यत्वशूप हेतुत भपचविषे मिथ्यापण । 
सिद्ध कसे ह सो दश्यत हेतु व्यभिचारी होणेतें असत्‌ द 
ह । काहेते दरनके विषयत्वा नापर दृश्यत्व दै ओ, 
वृततिक्ञानका नाम दशन दै ! ता पृत्तिज्ञानका विषशत्वह 
इश्यतव ब्रहमविपे भी रदे दै ओर ता ब्रह्मविपे सो उक्त मिथ्यातहः , 
साध्य हैनदीं थति ता गिण्यालहप्‌ साध्यके अभाववाटे वरहमविष 
इतति (१ ह्यत देतु व्यभिचा दी ३। समाधान-ता उक्त 
अधुमानविपे दश्यत शब्द्करिकबृतिज्ञानका विषयतङप दशय 
विवक्षित नहीं है पितु ता दृत्तिषिपे आढ जो फल चेत्य्‌ ह 
ताश्च विपयत्वहप दश्यत दी विवक्षित ३ । तां ता ब्रह्मविष 
आव्रणकी तिषृत्तिषासत दृत्तिकी विषयता इए भी सखप्रकाशस् 
शणं ता एल्चैतन्यकी विषयता है नदीं यति ता ब्रह्मवि 
आतत होणें सो दश्यत दतु व्यभिवार नदीं ६ धित सत्‌ ६4 
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तत्वादुसन्धान । (३७९ ) 


है इटं यह तात्पये ३। एक सत्‌ हैतु दवे ३ दस असत्‌ शु शेषे 
दै । तां सत्‌ दैतुते तौ तिक साध्यक्ी सिद्धि हवै है ओर असत्‌ 
हेतुत ता साध्यो सिद्धि दोती नदीं । तिसी असत्‌ दतु दृष्टश 
कहै तथा रेत्वाभास्ष कहे ई । सो हेत्वाभास मी सम्यभिच।र १ 
विश २ असिद्ध ३ सत्प्रतिपक्ष ® बाधित « इक्ष भेदकरकि पच 
प्रफारक्न होवे ३। तहां प्रथम सम्यभिचार भी साधारण १ असा- 
धारण २ अबुपसं्ारी ३ इस भद्शरकिं तीन प्रक्रका हवे ३ 
ओर तीय असि भी आश्रयासिंद १ ख्वश्यासिद् र व्याप्यत्वा- 
सिद्ध २ इष येदकशि तीन षकारश्च होवे ३। इन पंच हा 
भक्षक छक्षण तथा- उदाहरण स्यायप्रश्ाशके पष्ठ पारेच्छेद्‌ विपे 
अबुभाननिरूपणधिषे हमने विस्तसं निषूपण करे हें । ग्रथ 
विस्तरके भयते इहां निड्यण ष्ट्रे नदीं, जिसदूं जिज्ञासा दोव 
तिमे तदंसे जानि रेणे इति । षं नैयायिक ता अलुमानङूं केव- 
लान्बयि १ देवरुन्यतिरेकि २ अन्वयव्यतिरेकि ३ इम भेदकरित 
तीन प्रकारक माने है । तहां जिस अबुमानके साध्या कहीं मी 
अत्यताभाव नदी शेवे सो अदुमान केवलान्वयि कष्या जवे ६। 
जैसे'दयोऽभिधयः प्रमेयत्वात्‌ स्यादि अवमान ३ । इशं अभिः 


 धेयत्वरूप साध्यका कदी मी अत्यतामाव नदीं ३ ठु पद 


वाच्यत्वहप अभिधेय सवं 1 1 ह . तथा भरमाज्ञानक। 
विषयस्वहःप भरमेयत्व भी सव पदार्थाविपे २६ 8 यातं यई उक्त 
अवमान केवखन्वयि कश्च जवि है| ऋजिष्ठ अबुमानकं साध्य 
का तथा हका दीं भी सष्चारदशन नहीं शवे किंत त साध्य 
हेतके अभावों का दी सहचारदशन शोषे सो अबुमान केवरूभ्यति 
रेकि कश्या जवै ३। जसे प्रथिवी इतरेभ्यो भिद्यते गधवखात्‌ 
युतैवं तत्तवं यथा जलादि त्यादिकं अदभान देदह पथिवीते इतर 
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( १७६ ) तत्वाबुसन्धान ¦ 


जलादिकं तथा पदार्थोके भेदहप साध्यका तथा गधङ्प तुका ता 
पृथिवीहप पद छोडिके अन्यतर कदीं भी सहचार है नदीं, कितु 
ता साध्यरेतुके अमावोंश्रा दी जलादिकं विषे सदचार दै यात यह 
उतत अरमान केवरूयतिरेकि कट्या जावे ६।अौर जिस अवमानके 
साध्य हेतु दोनोंका तथा तिन दोनेकि अमार्वोका अन्यन्‌ दवार्‌ 
दृशेन हेव रै सो अनुमान अन्वयन्यतिरेकि कड्या जावै । जसे 
'ूैतो बह्धिमान्‌ । धूमवस्वात्‌' यद प्रसिद्ध अनुमान दै इदां वहि 
हप साध्यक्रा तथा पमरप द तुका महानसविपे सहचार देखणेमे 
आवै ई ओर तिन दोनेकि अभार्वोका जहद्विषे सदचार देख 
णपरं आवे है यते यह उक्त अनुमान अन्व्यग्यतिरेकिं कट्या जवि 
ह इन तीन प्रकारक अनमानोंका विस्तारं निरूपण न्यायपरका- 


शके षष्टपरिच्छेदविषे कन्या है सो तहांसे जानि ठेणा इति सो 


यह नेयाथिकोका मत असंगत्‌ दै । कारेत.नेद नानास्ति किचन 
इत्यादिकं शुतियां ्रह्मपिषे सवे प्रपचका अत्यैताभाव कथन कृरं 
ह यते ब्रह्मते भित्र किसी भी पदाथेषिषे अत्यताभावका अधि 
योगीपणा नदीं है त॒ सवे अनात्मपदाथ ता उत्थताभावक 


दो नो -3 1. कक, =-= क 
न 
ऋः ऋ धं 
य ० 


त प ठ 11 


न ब च 


तः (| 
नि क 


प्रतियोगी दी ह यतिं ता अनुमानविषे केवल अन्वयिहपता संम- . 


वती नदीं । इस प्रकार सो केवरन्यतिरेकिं अबमान भी सभवता 


नीं । काहिति जिन पदार्था परस्पर व्याप्य व्यापक भाव हवै 8 
तिन पदार्थोक दी परस्पर साधन साध्य भाव होवै यह्‌ नियम देष 
नियमका ता केवलव्यतिरेकि अनुमानविषे भग देवै है । जिस्‌ 
कारणत ता उक्तं केवलव्यतिरेकि अतुभानविषे गध इतर मेद्‌ इन 
दोना तो साधन साध्यभाव मान्या ३ ओर इतर भेदाभाव 
तथा गधाभाव इन दोनोँका व्य्‌प्य व्यापक भाव मान्था दे । 

कदाचित्‌ अन्य पदाथोके व्यापतिज्ञानते अन्य पदाथक्षी अच॒मिति 


होती दो तौ परतपिे वहिवया्य भरम ्ानते जल्की गी 
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तत्वातुसन्धान । ( १७७) 


अदमिति शेणी चाहिये यते ता अनुमानषिषे केव 8 ~ 
हता भी संभवती नदीं । ता केवर अन्षयिके तथा न 
रक्षके असंभव इए ता अतुभानविषे अन्वय व्यतिरेकिपता भी 
संभवती नशी । यतिं सो अनुमान वेदांत सिद्धातविषे एक अन्व- 
यिरूप दी होवे दै । तशं पूव उक्त अन्वयव्याप्तिवारे अवभानको 
नाम्‌.अन्तयि है। शंका-जिप पृरुषङं पूवं उक्त साधन्‌ साष्य 
. दोनों सामानाधिङृरण्यह्प अन्वयन्यापिफा ज्ञान नदीं भया है 
रितु साध्याभाव साधनाभाव इन दोनोंका सामानाधिकरण्य 
ग्यतिरेकव्या्निका दी ज्ञान भया है । तिस पुरुषं भी ता व्यति- 
 रेकव्यापतिके ज्ञानतें ता साध्यकी अनुमिति शेव है सो नदीं दोणी 

` चादिये । समाधान-ता अन्वयन्यापिके ज्ञानतें रहित पर्ष ता 
व्यतिरेक व्यापके ज्ञाने ता साध्यकी अमिति नदीं होती। किन् 
तहां अथापि ्रमाणते शै ता साध्यकी प्रमा होवे है । जसे परथिवी 
मा्विषे स्थित ग्ण ता परथिवीकिषे जलादिकं इतर पदार्थोके 
भेदते विना अठपपन्नह्आ ता परथिवीविषे ता इतर भेदकी कट्पना 
कृरवि है इति। अदपितिप्रमाणनिष्पणम्‌ ६ ति॥२॥ अष तीसरी 
उपमिति प्रमाक्षा निह्पण करे दै तदा ' साश्यप्रमितिः उपमितिः" 
अथ-सादश्यकू विषय करणेदारी जा भ्रमा ३ सा उपमितिप्रमा 
कही जावे हे । जसे नगरविषे देख्या ३ गोपिड जिस पुरुषने तथा 
-गवय पञ्चके जानणकी दै इच्छा निक्त पुरुषकरं सो पुरुप किषी 
वनवासी पुरुषतें पंछताभया जो गवय पञ्च कैका शेषै ३। आमेतें 
सो षनवाषी पडष ता नगरासी पुरुषके प्रति गौके सदश गवय 
होवे ६ या प्रकारका वचन कहता भया । ता वचनं अवण करि 
सो नगरखासी पुश्प कोह काटविषे वनक्रं जाता भया । ता वन- 
विपे ता गवयर्पिडङ्क देखिक यइ गवय गौके सहश ई या भकारका 
ज्ञान ता पुरप् होवे 21 तिसतं अनतर इस गवयके सदश 
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( १७८) तत्वानुषन्धान । 


इमारी गौ हे या प्रकारका ज्ञान तिस पुरूपड होवे ३ । इसी ज्ञानः 
का नाम उपभमिति परमा दै तहं ता गवय पञनि्ठजो गोकै साः 
श्यका ज्ञान दे सो तौ ता उपमिति प्रमकिा करण ५८५ उपमान्‌ 
प्रमाण ३ ओर आपणी गौनिष्ठ जो ता गवयके सादश्यक ज्ञान ह 
सो ज्ञान ता उपमान प्रमाणका फरङूप उपमिति भ्रमा रै इति। 
यह लौकिकं उदाहरण ता उपमितिषा क्या अवता उपपितिका 
वैदिक उदादरण्‌ कंदे दै । आकाशा असंगपणा तथा व्यापकपगणा 
निधय कस्या रै जिस पुरषने ओर श्रक्मके असंगपणक्ू तथा व्यापि 
कपणेद्ं जिस पुरपने जान्या नदीं एेसा अधिकारी पुखष्‌ वेत्ता 
शुसे प्रहे । हे भगवस्‌! ब्रह्मका कया स्वहप्‌ है ।तिसते अनतः 
सो गर ता शिष्यके भ्रति आकाशके न्याई सो ब्रह्म असंग्‌ द तथा 
दम्प र इस प्रकारा उत्तर कहै ३ 1 तिसतं अनर सो शिष्य 
एकोत देशम विचार किक आपणे त्रह्मह्प आत्माविषे अस 
व्यापकताहय किं आकाशके सादश अनुभव करे हे अथात्‌ 
आकाशकी न्याई असंग तथा व्यापक ब्रह्मे या प्रका 
अनुभव ता अधिकारी पुरुष रोषे है एति ॥ शंका-आत्माविषं \ 
असंगताहप आकाशका सादृश्य ३ । इस अथविषे कौन प्रमाण & 
सुमाधान-अति स्मृति आचाथवाक्य इन तीनों कारिक सो अथं 
षद ३ \तदां धति ' आकाशवतस्ेगतश्चनित्यः ` अथ-आलमः 
आकाशकी न्याई सर्वच व्यापक दै तथा नित्य है । इस्‌ अतिन ` 
आत्मां आकाशकी न्याह व्यापकषेदया हेओरयथा सर्वगतं सी; । 
एम्यादाकाशं नोपरिम्ये। सर्व्ास्थतो दद तथात्मा नोपटि्यते ' 
अथेजतेसैनर्थत इआ भी आकाश आपणे असंग सवाव कोह । 
पदाथेकरिके ल्पायपान होता नदीं तैसे सवै देहे विपे स्थित इभा 
भी यइ आमा आपणे असंगस्वभावे कोई पदाथकरिकै लि 
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तत््ायुसन्धान । ( १७९) 
यमान होता नदीं इति । इष गीतास्मृतिने आत्मक आकाशक्ी 


-न्याई है असंग कष्या ३ ओर हशि स्वश्थ गगनोपम्‌ परम्‌ इष 


वचनकरिकै आचार्यनि मी आत्मा आक्ाशकी न्याई व्यापक 
कृष्या १। यतिं आतमाविषे आकाशक्ती सदश ताद्रू केके सो उक्त 
उपपरितिक्न उदाहरण संभवे ३ इति । अथवा शुक्ति रजत स्वप्रप- 
दाथं आदिं विषे परिथ्यापणेकं निश्वयकरिकै आकाशादि प्रप 
सके खषप जानणकी इच्छ करता इअ यह अधिकारी पुष्‌ यह 


प्रपंच शुक्ति रजतादिकोकी न्थाईं भिथ्या ह या प्रकारके गुरुके वच 


नदू भण्‌ करि एष देशम विचार करके इ प्रपचविषे शुक्तिः 
रजतादिकोके मिथ्यालहप सादश्यङ्ग अदभव्र करे है। अथीत्‌ यह 


आक्ाशादिकं प्रपच शचुक्ति रजतादिकं की न्याई मिथ्या दीडेया 


प्रकारका अभध्‌ ता अधिकारी पुरूषदैर होवे रै । यदहं उपमितिका 
उदाहरण भी वेदात पदि गत है इति। हां नैयायिक 
तौ ता गवयनिष्ठ गोसादश्य ज्ञानते अन॑तर गवय गवयपदका वाच्य 
हे या प्रशरके ज्ञानक दी उपमितिप्रमा माने हे। तथाता उपमान 
र टश्यविशिष् पिडज्ञान १ वेधम्थपिशिष् पिडज्ञान २ असाधाः 
रण धभैविगिष्पिडज्ञान ३ इस मेदकरिक तीन प्रशासका माने ६। 
सो नैयायिकोंका मत न्यायप्रकाशके पषटपरिच्छेदविपे उपमान नि- 
हपणविषे विस्तासतै प्रतिपादन कतया हैःजिपङक जिक्नासा होवे तिने 
तहास जानि रेणा इति। इति उपमितिप्रमानिडपणम्‌। अष चतुथी 
शाब्दी प्रमाका निश्षपण करे हें तदा'वाक्यकरणिकाभमा शाब्दी 
मा ` अथ-वाक्यहप्‌ कारण करं जन्य्‌ जा भ्रमा ६सा शाब्दा 
प्रमा कदी जवे ३ । तेपे तच्छमसि६ वेदिक वास्यदू रवण कः 
ख इस अधिकारी पुरुप जा ' अहै ब्रह्मस्मि या भन्न र 
होवे 2 तथा 'वदभानय । गामानय ' इत्यारिक खा किक १4१ 
रवण करि इत पुश्य घट गी आरिकिके आनयनको जा प्रमा 
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५१८० ) तत्वाचसन्धान । 


होवे है ता प्रमाका नाम शाब्दी प्रमा है इति।त्ां जिष्च वाक्यकरि 
सा शाब्दी प्रमा जन्य होवे हेता वाक्यका लक्षण कहे है'आकाक्षा- 
योग्यतासृत्निधिमरत्पदसथुदायः वाक्यम्‌'अथ-आकाक्षा योग्यता 
सुत्निधि इन तीनोंवाछे जे पद्‌ द तिन पदोके सथदायका नाम वाक्य 
हौजेसेतेत्वमसि'$त्यादिक वेदिक वाक्य तत्‌ स्वम्‌ आदिकपदोश्ष 
सुदायषप दं । तथा घटमानय इत्यादिक लौकिक वाक्य घटम्‌ 
आनय इत्यादिकं पदोंका सपुदायषप दँ इति । अब्‌ जिन पदो 
ससुदायका नाम्‌ वाक्य दे तिन पदोंका लक्षण करे दे । तहां "वण 
समूहः पदम्‌'अथ-ककारादि वर्णोका जो समूह है ताका नाम पद 
है जसे करुश इत्यादिक पद ककारादि वर्णो स्रूदहप ३ तदं 
ता पदके घट ककारादिक वणो विषे जो एक ज्ञानी दिषयता 8 
यह्‌ दी समूदपणा ३ । यद्यपि नेयाधिकोके मतविपे ते कफारादिकं 
वणे शब्दह्प ेणेते क्षणिकं दै अर्थात्‌ ततीय क्षणविपे नाशबाव्‌ है 
३ तिन वर्णोका १ क्षणिक है तथां तिन पर्दी 
सथुदायहप्‌ त्क्य भी क्षणिक हे तथा तिन वाक्योका सञुदा- 
ङ्प पद वेद भौ क्षणिक दै, तथापि वेदतसिद्धातिपिषेते वपित 
नही ह फत्‌ आकाशादिकोंकी न्याई सिके आ दिकालविषे माया 
उपहितं तिन वणक उत्पति रवै हे ओर पल्यकालविपे तिन 
वृणाकि विनाश होवे हे मध्यकाषटविपे तिन वणोका तत्पत्ति विनाश 
होता नहीं या कारणे दी.सोऽयं गकारः इत्यादिक प्रत्यभिज्ञान 
भी भमाहपता होवे दे।ओौरउत्प्नो गकारःिनष्टो गकारः इत्यादिक 
मतीतितौ गकारादिकव्णो$े उचचारणकेउत्यत्ति विनाशक्ृही विषय 
करे द।गकारादिक वर्णोके उत्पत्ति विनाश विषय करती नही।यति 
वणप वाक्यभेद यह सवं शब्दश होणेते षणिक़ हे यह मैयायिकों 
का मत्‌ अपगत है ओर मीमांसकतौ तिन वर्णोज़् तथा वणसघरु- 
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तच्वाजुसन्धान । ( १८१) 


दायक्प वेद उत्पत्ति विनाशे रदित नित्य माने है, सो मीमा 
कोक मत भी अपगत है । जिस कारणतै"छन्दाति जङ्घिरे तस्म 
दजुस्तस्मादजायत अस्य महतो भूतस्य निः असितमेवेतयट्बदो 
यज्वेदः' त्यादि ॐतिने सृष्िके आदिकारुविपे माया उपहित 
इसे वेंकी उत्पत्ति कथन की है।ओर “अ एव च नित्यत्वम्‌ 
इस शत्विप शरी व्या मगवाननेवेोक। परलयपत स्थापितस्य 
तित्यपणा कृथन कर्था है। यते सो मीमांपकोका मत्‌ ४ भी अपगत 
ह इति । तहां एवै आक्नषा योग्यता निषि इन तीनोंवाठे पदेषि 
समूद वाक्य कश्या थता विवे प्रथम्‌ आकरंसाक्ञा खहप वणन 
करे है । तदं अन्वयादुपपत्तिःआककषा अथ-जिक्त पदतें विना 
अन्धय नहीं समवै ३ तिप पदका जो तिस पदक साथ पमभिन्याहार 
है ताका नाध आकाशा ३ । जेषे वस्मानय ईस वियत भोता 
पर्षदं चकै ठे आवणेक्ता बोध शवे द । सो सोध वैव घटम्‌ 
इस कार पद मी होता नदीं । तथा केवल आनय्‌'इस क्िाप- 
दतै मी शेता नीं । किंतु तिन दोना पराक भमान 
इए दी सो बोध शेवै ३। यतिं ताघरम्‌ पद जो.भानय'पदका 
समभिव्याहार है। तथा ता आनय्‌ पदे जो घट पद्का सभि 
व्याहर है यह दी तिन दोनों पदो परस्पर आक्षा है । समभि- 
व्याहारनाम समीपत ३ । यपि माक्ष नाम इच्छका 8 न 
च्छा चेतनक्रा दी धमे दोषै ३ जड पदोंका घम होता ४. । तथा 
ते पइ भोका पुरपकी स्वविषयकं आक्रश्षके जनक दोव द । ष 
तिन्‌ पदो भी आकां्षाटा क्या ३ इति । अव योग्यता 
वणन करे हे तहां ' वदयाधाग्ाधः योग्यता अथै वाय < 
काजो श्रमाणातर करके अवाध ३ ताका नाप्र योग्यता दै । भर 
ऽचटमानय्‌ ` इस्‌ वक्यका अथ जो घटका भानयन हे ताकरा कोह 


((-0. 1\॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 





( १८२ ) तत्तीसुरन्धान्‌ । 


मौ रत्यकषारिक माण कर्कि बाध होता नदी । यई ही तिन षरा- 
दिक्‌ पदों विषे योग्यता है इति! अव्‌ सनिधिका वणन केर है । 
तह ` पदानापविर्बोचारण सनिधिः अथ-प्दोका जो विलत 
रहित उच्चारण है ताक नाम सनिधिदे जेसेवटमानय्टस वाक्य- 
विषे घटम्‌ इस पते उत्तर विश रिति जो ` आनय्‌ इस्‌ पंदका 
उचारण ३ ताका नाम संनिधि ३ इति । इस रशे आक्षा 
योग्यता सनिषि इन तीनोधूछे 


श य ५ परहगदिकि काका पिरप कोरि उचारण 
"७. "तदक पदकं सयुदायविपे ता वाक्षयके लक्षणकी अति 
१ ता अतिष्यात्ति दोषके निवृत्त करणेवासते ता रक्षण- 
त ति पदि वाम कमा रै । तहां प्र परसै पी 
५७ इए तिन घटादि पदों विपे सा अविष उारण- 
१४ ६ ध आपद्‌ सवायि ता वाथके लक 
वाक्यम्‌ ८ स | | , प 
ना धिवेत्‌म ता रक्षण करते तौ “अग्नि 


रि षका सिचन करे । हसं 
बक्य(वपे भीता वाक्षयङे लक्षणक्षी अति २. 


5 अतिव्याप्ति होती जिष कार- 

ति हन पदांठिषे भी ३।ता मति्ाति क 

कापा रक्षणविपे तिन पदोका योग्यता विशषण 
न कन्था है । तहां अभ्रिषिपे सिंचन 


व ७ कौ करणता प्रत्यक्षय 
५. भि है यते ते पदता उक्त योग्यताताले नक्ष है 
अतिनयाति हय त्‌ इष सखुदायिषे ता वाक्यके लक्षणकी 
प । श्वि 'योग्यतातनिधिमतपदसय- 

प्यम्‌ इतनाम्रात्रही जो ता वाक्यका लक्षण कमते 
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र पदां जो सथुदाय है तान्न नाभ 
वाक्य द 1 त 'पद्स्ुदायः वाक्यस्‌ ` इतनामा्री जो ताबवा- 
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तच्वाचुष्न्धान । ( १८३ ) | 


व 
तौ । गौरश्वः पुरुषो इस्ती इस पद्‌ सृषुायविषे ता वार्वयकं ९ ` 
णश्च अतिव्याप्ति होती जिस कारणत सा उत्त स॒त्िधि तथा श 
ग्यता इन पदोधिषे भी ३। ता अतिव्याति दोषके (४ क 
वासते तिन पदोँका आकांक्षा विशेषण कथन का हैतं ते ग्‌ | 
अधादिक पद परस्पर आका्षावाठे दे नही । या0 ता 1 स 
विषे ता वाक्यके रक्षणक अतिभ्यापति होवे नह ९ व 
प्रकारक उक्त वाकयई जो शाब्दी पृपाक्षी ङरणता ई यु 


त्यत परपद मी ता वाक्यतै शाब्दी परमा हणी चाहिय ७.८ 
पदका यई अथ ह या प्रलेज्ञानते रहित पर्षन ना > 


वदी श्रपाका कारण हवै ३ से 
[सयाघान-जेसे सो वाक्य ता शाब्दी प्रमा ५ 
धा पदोकि सगतिका ज्ञान भी ता शाब्दी (र ध 
हवै 1 ता अब्ुत्पतन पुश्प सो सेगतिक्ा ञान नद, ४ 
ता वाद््यके श्रवण इद्‌ भी ता अग्धुत्वत्न एरपद सा) 
होती नं 1 त शा व शा १ 
यद्‌ हुक दी अथैके वाचक ६१ ६।.अ; पिक स्वप्‌ 
श यरे ई तहा"पदपदार्थयोः ला - 
दाथ मका जा स्मायस्पारक 
थ--पएद्‌ पदार्थं इन्‌ दोनका जा स 
1. 
अथेकी स्मृति दोव ९.। 7६ 
णत स्मारक कला जव ई आर सो क 1 
1 
परत्द्का नाम सगति ३। इसा : अ 
7 ओर सा बृत्ति सगति शक्ति 3 रक्षणा २ इषु भ्‌ 


ससि ढो प्रकी शेषै ई। युद्यपि अन्य शा््खोषिषे शक्ति 9. 


गौणी २ लक्षणा ३ ईषु भेदकरकं सा वृत्ति तीन प्रश्रो कथन 


+ क = ०९ म मि- 
कृरी है तथापि इ ता गौणी वृत्तिशा ङक्षणाविपे अतसाव मा 
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(१८४) तत्वादसन्धान ! 


कैसावृत्तिदो प्रकारकीक्थनकरीटै ।अब तादो प्रकारकी | 
बृत्तिषिषे प्रथम शक्तिवृत्ति्ा निष्पण करे ह तहां 'पदपदाथयो- 
वाच्यवाचशभावसम्बन्धः शक्तिः अर्थ-पद्‌ पदाथ इन दनो 
जो बाञ्यरवाचकमावसम्बन्ध दै ताका नाम शक्ति दै । जैसे घट्पद्‌ 
तथा घटष्प जय दोनों वाच्यवाचशभाव सम्बन्धरै। तहं 
घटपद्‌ तौ वाचक रै ओर घटषूप अथ वाच्य है । तहां पदजन्य | 

| 





ज्ञानका जो विषय होवे दै सो वाच्य क्या जवै ₹ै ओर पदाथके 
 स्मृतिक्छा जो जनक शेवै है सो वाचक कष्या जवि ३ ।१सी श्ि- 

कर शास्नषिषे सख्या वृत्ति हष नाम करके भी कथन करे है हति। "1 

ओर सा सुख्यव्रततिष्प शक्ति भी योग १ इटि इसमेदकरिकि 

दो प्रकरी हवै ३ । तशं ` अवयवशक्तिः योगः ' अथ-पद्के 
भ्रकृतिप्रत्ययङ्प अवयबोंविषे जो अथका बोधक शक्ति ह ताका 
नाम्‌ योगशक्ति इ \ जते पाचकादिकि पदो्षी पाककर्तादिष््प ` 
अथविपे योगशक्ति दे ! तहां पच्‌ धातत अनतर अफ प्रत्यय 
आहे पाचकं य शब्द सिद्ध होव दैत पच धातकी तौ पाक- 
मे श्षि दे भोर अकं परत्ययकी कताम शक्ति है । तिन दोनो 
वा एरपका बोध होवे ह । इसी योग- ` 
¦ ¶1दक पदान शाश्चविपे यौमि 

ओर “ सषुदायशक्तिः टिः अथ॑ योगिकपद केह इति । 


ढः अथ-पद्के प्रकृतिप्रत्ययहप अव- 
यवषदाय॒षिपे जा अथका बोधक एक शक्ति है ताका नाम 


त ६ । जेते घटादि पदो परादिहप अथे रूडि- 
9१ इी रदिशक्तिवाठे पदों शाख्चपिषे ङूढपद्‌ कहे है इति। 
ष यायिक़् सा शक्ति योग 3 हटि २ योगरूटि ३ यौगिक 
क भ ईत्‌ भेवकरके चारि कारी माने हे ओर ता श्तिकी 
` ^ शसा करिता पदङ्क मी योग १ दृढ २ योगहट ३ 


3 क 2 = 


र ५ ६११११. = 
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तत््वातुषन्धान । ( १८५ ) 


यौ निकट ® इष भेदं कणि चारि प्रकारका माने हँ । तदा 
येकज आदिक पदों योग शू मनि ह ओर = उद्धिद 
आदिक पदद्कं यौगिकृूढ माने द । यह नैयायिर्कोका मत 
न्यायप्रराशके पष्ठ परिच्छदविषे शब्द्प्रमाणके निहपणविषे 
वस्तां कथन कव्या है सो तदासे जानि टेणा इति । अता इ- 
क्त शक्तिके ज्ञानका प्रकार वणन करे है । ता शक्तिका इस पुशुषष् 
, व्यवहा ज्ञान हवै ३ । जैसे शर पितादिशप उत्तम वृद्ध पके 
'वृटमानय्स चनद श्रषण करि शिष्य पुत्रादिष्प मध्यम षृ 
` पुश्प ता घटके के आवणवाकषते प्रत्त दोव. ६ ओर ता उत्तम वृद्ध 
युशषके समीप स्थित जो षाक्क ३ सो भाटक ता मध्यम वृद्ध प 
रुषे गमन आगमनहप प्रधृतिक्कं दैखिकै ता मध्यम्‌ वृद्ध पुरषकक्ञा- 
नक[ अलभान करे है सो अबुमान यह है८इये प्रततिः ज्ञानसाध्या 
वृत्तित्वात्‌ मदीयपरबृततिषत'अथे-इस मध्यम्‌ वद्‌ पुरपको जा यड 
वृत्ति हे सा ज्ञान करि जन्य दै भरवृत्तप दोणं जा जा भ्इत्ति 
होषै दै सा ज्ञान ककि जन्य दी होवे हे । जसे हमारी प्रमृति इ 
साधनताज्ञान कर्कं जन्य हवै है इति 1 इस प्रकर सो बालक ता 
मध्यम पुरषकी प्रतत ददु ज्ञानका अदुमान करि तितं अ- 
नतर पिस ज्ञानविषे ताञ्तम वृद्ध पुरषके वाक्यजन्यताक्रा अवमा 
न करे ३। सो अवमान यइ दै । इदे ज्ञानमेतद्राक्यजन्यमेतदवाक्या- 
न्धयव्यतिरेकाबुविधायितरात्‌दंडजन्यवटादिवत्‌ अथ इस मध्यम्‌ 
परुषे प्रमृतक देतु धत जो ज्ञानदै इस उत्तम वृद पुहपङेषरमानय्‌ 
इष वाक्य ककि जन्य देशो ज्ान्‌ इस वाक्य के अन्धयव्यतिरकङ 
- अस्री हेण जो जो पदाथ जप पदाथ अन्वय वपतिरेकके 
अ्षारी हवै 8 सो सो पदाथ तिष्ठ पदाथ करिकर जन्य दी दवे 
हे । जपे डके विथमान इए घटश कार्कौरतपतति होवे ओर 


((-0. ॥\॥1111(1/6511॥ ©118५/8॥1 \/81/8/185। (0160100. [10411260 0\/ 66810011 + 
०००० सरिस ~ 





को निति कि क 
क [ष्म 


( १८६ ) तत्वाइसन्धान्‌ । 
ता दंडके अभाव हए ता घरह्प काथेकी उत्पत्ति होती नं । 


या परक्षारका जो देडका अन्वयन्यातिरेक रै तिसके अबुप्ारी दी ` 


घट होवे द । यति सो घट ता दंड फरक जन्य दी दवै ३ । तैसे 
इस उतम वृ पुरपकेश्यटमानय इष वाक्यके अन्वय व्यति 

अचु्ारी होणेते सो मध्यम पुशपज्ञान इस वाक्य करकैः हौ जन्य 
है इति । एस परार सो बार्क ता मध्यम पुरषकष ज्ञानविषे ` धट. 


मानय ' इस वाच्यजन्य ताका अनुमान करक पथात्‌ ता मध्यम 


पुरपञ्त घटके आनयन दैखिकै ता घटपद्की तिश्च घटव्यक्िविषे 
शक्तिर्‌ निश्चय क्रे ३। अथाव ' घटमानय" इस वा्यविषे 
स्थित घटपदकी हस धटण्यक्तिषिपे शक्ति है ता प्रकारका ताबाल 
कदं शक्तिज्ञान होवे ३। इस प्रक्र ता वाद्ये भरधम वदधव्यव- 
हारते दी चरादिक पदाथेकि शक्ति ज्ञान रोव ३। तिरतं अनतः 
व्याकरण 3 उपमान २ कोश २ आप्तवाकय्‌ ® वाक्यशेष < दिवर- 
ण& सिद्धपदकी समीपता ७ इने भी पदो शक्तिफा ज्ञान शवे 
है । दिन व्याकरणादिकोतें जिस परश्चर पदोके शक्तिका ज्ञान हवै 
दे सो भरकर न्यायपरकाशके पठ परिच्छेद्विपे शबदधमाणके निङप 
णते दमने विस्तारतें निरूपण कव्या हे 1 भथके विस्तार भयते 


१६ नि्यण कव्या नहीं । जिद जानणेकी इच्छा होवे तिषने | 


तहे जानिखेणा इति । अपता शक्तिविषयभूत.अथक्रा मतभेदे 


निषटपण करे दँ । तशं नेयायिकेतौ यइ कंदे हे । इष्‌ पदै श्रोता 
परप इस अथक्रा वोध होवो या प्रकारदी जा ईश्वी श्छ 


६ ताक नाम शक्ति द ओर नपीन नयायिकृतौ उक्त धका 


जीवकी इच्छा मी शक्ति माने दै । सा घटादि पदोकी शि 
घदादिप प्दाथविपे दी हव दै। घटादिक पदार्थोक डप सवषु 


हपक्षसगंषिषे सु। शक्ति होती नदीं । जिस कारणत चट पके । 


अ्रणतें ओता पुदपटरं ता घटह्प अथा दी स्मरण दोव ६ । ता 
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तक्वा॒सन्धान । ( १८७) 


` संहरभश्न स्मरण होता नहीं (ओर "घटमानय इत्यादिकं वाकभुविषे 


स्थित घटा दिक पदकि अर्थोश्न परस्पर ससगंख्पजो वाक्याथ हता 
वायाथका तौ तिन बटादिक पदोके सममिव्याहसतं दी बोध 
होवै ३। याते ता संसगविषे घटादिकं पर्दोकी शक्ति यानणी नि- . 
घफल ६ इति।ओर सीपरंसक तौ यई कदे दै । घटादिक पर्श 
केवर घटदिङप अथेषिषे दी शक्ति नदीं देधे द कितु कायान्धि- 
त घटादिकोंबिपे दी घटादिकं पदो शक्ति शैवे है.। इदा पुरे 
प्रयत्न कृति कणि सा्यजा क्रिया है ताक नाम काय ई । 
ता काके संघन्धवालेका नाप कायौन्वित ३। जेय ` घटमानय 


इ वाक्ष्यविषे घट्की आनयनहपक्षिया ता पुरपके प्रयत्न करि 
कै साध्य होणें कायै ३। ता आनयनड्प्‌ कायक सन्धा 
घट ३। यात सो घट कार्यान्वित कड्या जावे ई 1 तिप काया न्वत 
घ॒टविपे शी घट पदी शक्ति ६1 इस प्रर पदावर पदोदी मी 


द 


ता छारयान्वित पटादिको विपे दी शक्ति जानणी । जो कदाचित्‌ 
घटादिकं परेदी शर्यान्वित वटादिकोविषे शृति ६ ती. 


+५ 


घटादिकं पदा्थेकि ससगेहप वाबयाथका तोघ नदीं शेवगा! 


तथा पृ उक्त रीतिसे बाख्ड प्रथम कायु न्वित घटादिकदिष ही 


` चशदिक पदोके शक्ति ज्ञान देवे ईसो भी नदीं हवेगा। तथा ` 


क. ध > छ 

स॒ कारणत कृतिसाध्यत्वङूप कायताका जान्‌ 8! ५२१ 
गि हेत होवे ३ । केवङ इष्साधनता ज्ञान पुरुप १. 
हेत होता नदीं । चद्रमडलादिकोविषि इष्टसाधनता ्ञानके इए म्‌ 
इत परप परृत्ति होती नदी । यद्यपि विषभक्षणं कूपत्‌ 


` आदिकोविषे ता कार्ता ज्ञान हुए भी इस पुटप भवृति शेत 


नहीं तथापि इष्टसाधनता ज्ञानके समानकालीन जौ पयता" 
ज्ञान ३ सोई दी इस पुरपकै पररतका ददु दोषै ६। तिन विप 
णाटिक्छो विषे इष पुशषङू इषटटसाधनता ज्ञान ह नरी । यातं श्टत्ति 
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( १८८ )  तच्वाबुषन्धान । 


होवे नही याति ता कृतिसाध्यत्वहप कायैताके वाचकजे लिड्‌ रोद्‌ 
तव्य त्यादिकं पद है तिन पदोकरिकै घटित वाक्य ध 
हवै ३। जैसे 'वरटमानय' इत्यादिक लोकिकं वाक्य दे । तथा स्व 
गीकामो यजेत इत्यादिकं वेदिक ब्य हं । तिन लिङादि पदेति 


रहित वाक्ष्य प्रमाण होते सकं 1 जसे “ भतरे घटः एत्यादिक 


लौकिकं वाक्य है । तथा “ तवमसि! इत्यादिक वैदिक वाक्य 
इति । ओर वेदात सिद्धातका तौ यह मत हे । घटादिक परदोकी 
केवर घटादिषप अथविषे वा का्यान्वित घयादिकोविषे शतिः 
नहीं है कंठ हतरान्वित घटादिकोविपे ही तिन घटादिकं परदकी 
शक्ति ३। यपि बालककं प्रथम का्यान्वित घटादिकोविषे दै 
चरादिकं दके शक्तिका ज्ञान होवे है तथापि पश्चात्‌ गौख दोष 
ता काथे अंशका परित्याग करि इतरन्वित घादिकौषिपे दी 
तिन घटादिक पदेकि शक्ति ज्ञान दवै ३। सो तर पदाथ का 
होवे अथवा ता कायते सित्न होवे ओर जसे घटमानय इष काथ्‌- 
प्र वाक्यतें शक्तिके गदणका प्रकार प्रवं दिखाया था तेसे “ पुत्रस्ते 
जातः इत्यादि सिद्धाथपर वाक्ते भी सो शक्तिका अदण हप 
है। जसे कोह घनी पुरषद्ं पुज जन्म्या था तिस प्के पद करिकै 
अक्षित व्क लेके वात्ताहार पुष ता धनी पुशूषके समीप जाईकै 
ता वच्च ताके आगे रासिके पुत्रस्ते जातः या प्रक्षारका वचन 
कता भया । ताक्ं श्रवण करके तिष॒ धनी पुरुप पुजरके जन्मके 
ज्ञानते इषं होता भया। ता हतँ ताका सुख षिकासमान दोता 
भया \ तिद्रं देसिके पुत्र पदवी शक्तिञानते रहित दूरा कोह 
पुरुप ता सल विकासनहप हेतु करकं ता धनी पुरुपके इका 
अनुमान केता भया । तिसते अनैतर ता इष॑पिपे ज्ञानजन्यत्वका 
अनुमान कृरता भया। तिसते अन॑तर ता ज्ञाविषे अन्वय व्यति 
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 तत््वांसन्धान । = (१८९) 


काके 'प्रस्ते जातः$स वाक्यजन्यत्वका अयमान कता भया । 


तितत अनेतर ता उत्पत्तिवारे बाल्कर्पिडविषे ता प्रपदको शक्ति 
निश्वय कता भया इति । यतिं जसे ' वटमानयःखगेशमो यजेत 
त्यादिकं कायैप्र वाक्य प्रमाणप ३। तेसे भतले घटः "तत्व 
मसि" इत्यादिक सिद्धाथेपर वाक्य भी भ्रमाणह्प दी हं ५ | 
ओर सा पै उक्त घटादिकं पदोंकी शुक्ति षरत्वादिक जाति 
ही ३ घटादिकं वयक्तिविपे नदीं ह, जो कदाचित्‌ सा शक्ति धृट 
दिकध्यक्तियों विषे मानियेतौ ते वटादिक व्य॒क्तियां अन्‌ । 
यति ते शक्ियां भी अनैत मानिर्या होवेगी । तथा बि 
घट पृदके शक्तिफा ञान भया ३ तिस व्यक्तितें पि 
ता चट्पदतँ बोध हवै दैसो भी नदीं हेणा चादि । [१ 
कारणते ता चट्ञ्यक्तिविषे ता घटपदके शक्तिका ज्ञान भया न 
ओर खा घटस्वजाति सर्वधरम्यक्तियों विषे एक रै यते ता जाति- 


, विपे शक्तिमानणेम सो शक्तिका अनतपणा हे तथा व्यभिचार दोष्‌ 


ही । यतिं घयादिक पदो की घरत्वादिक जातिविपे दी 
५.८. उचित ३। शंका-घटादिक पदक जो ५. 
जातिविषे शी शक्ति मानोगे दौ चटमानय_ ई" व 
कृरकै भ्रोता पुश्पकू त ६ वा र | 
ट घ दहोवैगा न 2 | 
व) आनयन भी सभगा नदीं ५ 
श्रोता पूष ता घटपदतै घटस्व जातिका ध बोघ श 
३। परंतु ता घट व्यक्तिते विना ता घटत जातिश्श सत 
आनयन संमवता नदी ' यतिंता शरोता पष्प क ४: 
व्यक्तिका बोध दवे ३ 1 अथवा ता घट पदकं स त ६ ध 
करिका बोध दवे ६ तदं कैएकं अथकार समान व्रतत वंयत्ववु 
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(१९० ) त॒त्वादुषन्धान । 


आक्षिप कहे ह ओर कै एक अनुमानकरू आक्षेप डे द ओर कैएक 
अर्थापत्ति आक्षेप कंदे द। यह तीनों पक्ष न्यायप्रकाशके षष्ठ परि 
चछेदपिषे स्पष्ट करक निहपण कप्ये हे ते तदंसे जानिरेणे इति । 
अथवा चरत्वादिक जातिवििष्ट घधदिक व्यक्तिविषेदी वशदिकं 
पर्दोकी शक्ति है केवल जातिषिषेवा केवुष्यक्तिषिषे सा शक्ति नदी 
हे । परेतु जातिविषे शक्तित ज्ञात इई शाग्दोधका उपयोगी 


हवै ३ ओर व्यक्तिविषे शक्ति तौ स्वह दी उपयोगी देवै 2 ¦ 


ज्ञान इर उपयोगी होती नरं इष प्रकारकी शक्ति दी शाश्चविषे 
कुभज शक्ति के है इति । शंका-प्वं घटादिक पदोकी इतरान्वित्‌ 
 चटादिकोषिषे शक्ति कदी थी ओर अभी तिन घरादिक परदोक 
चरस्वजातिषिपे घरखजातिविशिष्ट घट व्यक्तिविषे शक्ति सिदध 
करी \ याति प्वै उत्तर भरेथका विरोध प्राप्त होवे ६। सम] 
वाना शक्ति अतुभाविका १ स्मारिका २ इ भेद किं 
दो प्रकासकी हेवै ३ तष पर इतरान्वित घश दिश्विषे घटादिकं 
पर्दकी अनुमाविका शक्ति कदी थी ओर अभी घरत्वजातिविषे 


बा घरत्वजातिविशिष् घटव्यक्तिविपे घट पदकी स्मारिका शक्ति ` 
कृथनं करी रै । यति ता पूरवे उत्तर भथश्ना विरोष दवै नरी । इष॒ 


शकार मीमसकोके मतविपे भी कायांन्वित घटादिकोंविषे घट्‌[ 


दिक पदोकी आतुभ।विका शक्ति ३ ओर घटतादिक जातिविपि ` 


स्मारिका शक्ति ६१ति। तहां इतने पर्थत प्रथम शक्तिवृत्तिका 
निरूपण कम्या । अष दूसरी लक्षण वृत्तिका निरूपण करे दै। तदा 
“शक्यपबंषः रक्षणा' अथ--पूषै उक्त शक्तिकां जो विपय होवै 8 
ताका नाम शक्य ६1 इसी शक्ष्यक्ं वाच्य भी कै द। 
ता शक्य पदाथका जो लक्ष्यमाण पदाथके साथ सषरध 
३ तका नाम रक्षणा ६ जसे किसी आपत वक्ता पुरुषने मेडपस्थ 
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तत्तवातुसन्धान (३९१) 


पर्पके मो जन करावणेके अभिप्राय करिक'मंडप मोजयया) भक 
रका वचन किसी पुरूषके भ्रति क्या ता वचनं अवण कारकै सो 
श्रोता प्प जड मेडपविषे भोजन कत्रैतकी मयोग्बता 
जानिके ताअण्डप्‌ पदकं सण्डपर्थ्‌ पुरुप निषे लक्षणा करे दै तर्द 
मंडप पदका शद्य अथं जो शृदविरेष ३ तान्न ता पुर्पफे साथ 
संयोग सब्र॑ष ३। इसीका नाम्‌ रक्षणा रै इति। अव 
ता रक्षणाव्ृत्तिका विभाग वणन कुर हे । तहां सा रक्षणाधृति 
केवछलक्षणः १ रक्षितरक्षणा २ इस भदं करि दो प्रकारकी दोषे 
हे तदं 'शक्यसाक्षतसंबषः केषललक्षणा अथ-प्दके शक्य अ 


क्छ जो लक्ष्यमाण अथके साथ सक्षात्‌ संषध है ताक्षानाम 


केवर लक्षणा दै । सा केषरलक्षणा जरख्सणा १ अजदृ्ृक्षणा २ 


जहदजदृछछश्षणा २ एस भद्‌ क्रि तीन प्रकाष्की शव ई । तहां 


¶तरे ब्त 1 ध्‌-पद्‌- 
 (शङकयाथपरित्यगिन त्सबन्ध्यध तिर वृ्तिःजदछृक्षणा' अथ्‌-पद्‌ 


के शक्य अथका परित्याग करकं ता शक्य अथके संवेषधाले अ 
न्य पदाथविषे जा पदी रक्षणा वृत्ति ट तकरा नाम्‌ व 
हे । जसे इत भ्रोता पुष्‌ गङ्गा तीरविपे घोषका शेध हदवं ई 


स प्रकारके अभिप्राय ककि आपत वक्ता पर्षन उचारण कम्य जो 


गायां घोपप्रतिवरति' या प्रकारका वाश्च ३ ता वाक्य ध 
कसि सो रोता पुरुष ता गंगापदके' शकय अद्य जल प्रपा 


चे ता घोषक्षी आषासाके. अनुपपततिङ्र देखता इ ता 


गापदकी तीरविमे लक्षणा करे हे । तद गगापद्क म ५ 
जो जलका प्रवादे ताक परित्याग कृरिकं ता शकय अथके सयो. 


गसत्धधाला जो तीरूपं अथ ३ ता तीरविषेजा गंगापदकी लक्षणा- “ 


वृत्ति रै इ्पीकू जदछ्श्षणा कदे इति। अव्र अनदहकषणाकाव [न त 
ह तहां ' शक्याथापरित्यागन तत्छबधष्यर्थातरे वृत्तिः अनदछक्षणा 
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(१९२) तत््वाङुसन्धान । 


अथ पद्केशक्य अथका न परित्याग ककि ता शक्य अर्थे संवै- | 


धवाले अन्यपदार्थविषे जा ता पदकी लक्षणा वृत्ति ताक नामं 
अनदृछक्षणा ३, जेसे मञ्चस्थ पुरूषके बोधने अभिप्राय कंकि 
आत्‌ वक्ता पुरषने उच्चारण कव्या जो ' मंचाः क्रोशन्ति ' 
अथ्‌-यह मच शब्द्‌ करे है या प्रकारका वचन ३ ता व चनद रवण 
करं सो रोता पुरुष जडमेचों विषे शढ्दकतैत्वके अदुपपत्तिकं 
देता इआ ता मचपदकी मंचस्थ पुरुषविषे रक्षणा करे ३। 
तशं मचपदके शशय अथह्प मेचका न परित्याग कणि जा 
ता मृचपदको मंचस्थ पुरपविपे लक्षणावृत्ति हे इसी अभददक्षणा 
कहे हं इति । अर जहदजद्छक्षणाश् वणन करे है । तहां शक्थक- 
देशपरित्यागनेकस्मन्‌ देरेवृत्तिः जददजदृटक्षणा'अ्थ-पदके शक्य 
अथे एक देशका परित्याग करि एक देशषिषे जा पदक लक्ष 
णा बृत्ति दे ताका नाम जददजदृ्षणा है इसी रक्षणक भागत्या- 


ग लक्षणा मी क है। जेपे देवदत्त परषके अभेद बोधनकेतात्यथ 
तपय 
करके आपतवक्ता पुरुषने उचारण क्या जो "सोऽयं ववत" यर 


वाक्य है ता बाक्यक्क अवण करके सो श्रोता परषःसःअयम्‌' 
इ परष.सःअयम्‌' इन 
दोनों पवोंकौ देवदत्त पिडमाविपे रक्षणा कर हे । तहां तदेशका- 
अ प :सः इस पदका शक्य अथे हे । तहां तिन्‌ 
दना शाक्य अकि अभेद संभवता नीं । यात ता “स 


पदै शरेय अथेविपे जो तदेशश्लपरिशिषएत्वह्प एकदेश 


ह ताक परित्याग करिता दैषदतर्पिडद्प एक देशविषे 


जा सः पदक्णी शक्षणादृत्ति है तथा अयं { 

< यं पदके शक्य अर्थविषे 
जो रसा लविशिष्टत्वहप्‌ एपफ़देश ३ ताका प्ररित्याग करक 
ता ववदततपिंड्प एकदेशविषे जा अयेपदकी लक्षणा वृत्ति दै 


इद जहदजदछ्स्णा फदेद । अथवा जसे जीवगरहमके अभेद 
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तत््वाचसन्धान । (१९३) 


बोधनके तात्प करि ब्रह्मवेत्ता युशने उचारण कन्या जो (तत्वम- 
सिः यह महावाक्य है तिङ श्रवण करिकै अधिकारी भ्रोता पुरूष 
(तत्‌ स्वे" इन दोनों पदोंकी अखंड चैतन्यविषे लक्षणा करे दै । तदं 
मायोपहित चेतन्यं तत्‌ पदका शक्यथ हे ओर स्थुल सृक्ष्मादि 
शरीर उपदितचैतन्य त्वेपदका शक्य अथ है । तहां तिन दोना 
शक्य अर्थोका अभेद संभवता नदीं ओर ता वाक्यतिषे तत्त पदोके 
सामानायिकण्य करके तत्‌ त्वै दोनों पदाथेका अभेद दी 
प्रतीत होवै ह । याते तत्‌ पदे शक्य अथविषे ता मायाद्प 
एकदेशका परित्याग कणि ता चेतन्यह्प एकदेशविषे 
ज्ञा ततपदकी लक्षणावृत्ति है तथा :संपदके शक्य अथे- 
विषे स्थूर सृक्ष्मादि शुरीरषूप एकदेशक। परित्याग करि 
क़ ता चैतन्य्प एकदेशविषे जा स्व पदी रक्षणावृत्ति दै इसी 
सिद्दातविपेजददजदछृक्षणा कंदे दै तथा भागत्यागरक्षणा कदे द। 
ता लक्ष्य अथष अखंड चेतन्योका अभेद्‌ सभवे ह इति । रशका- 


तत्‌ त्वै इन दोनों पदोंकी जो एक अखंड चेतन्यविषे शं रक्षणा 


होवै तौ एक दी पद करिक ता अखंड चतन्यहप ब्रह्मा साक्षात्कार 
संभवं होई सकै ३ यात दूसरा पदं व्यथ होवेगा । तथा एक अथके 
बोधकं दो पदोँके कदणेते ुनश्ति दोप भी प्राप्त दोवेगा । समा- 
धान-पद तौ आपण अरथ्ना केवर स्मरणमाज् ही करादे द दूसरे 
पठते विना सो एकपद शाब्दृबोधका देत होता नी । यते भयम्‌ 
तौ तत्‌ स इन दोनों पदेति मागत्याग लक्षणा करिकि ता निपि- 
कटपक्भसंड चैतन्यका स्मरणमान हवै ई तिसतं अनतर ता पदं 
सघुदायहप तत्वमसि वाश्यते प्रह्मातमेक्यविपयक अह ब्रह्मास्मि 
या प्रकारका शाब्द अपरोक्ष अय॒मव होवे दै सो अपरोक्ष अनुभव 
एक पदँ संभवता नदीं यतिं सो दूसरा पद्‌ व्यथ नहीं ई । कितु 
१३ 
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(१९४) तच्वाबुसन्धान । 


ते दोनों पद्‌ साथेक दे । ओर एवै उक्त प्रकारै तत्‌ तं इन दोनों , 
पदके व्‌ च्याथका भेद दी है याति पुनश्क्ति दोषकी मी प्रपिदवै ` 
नहीं इति । तहां जददक्षणाविषे सवे बाच्य अथेका परित्याग हवे ` 


है ओर त्तं पद्के सवे वाच्याथका परित्याग दोता नदीं कितु एक 


देशमा परित्याग होवे दे। याते ता तत्त्वं पद्विषे जदचक्षणा भी ` 
संभवती नदी । ओर अजददक्षणाविषे वाच्याथते अधिक अथेका ` ¦ 


भी अण होवे ३ ओर त्छपदके वाच्याथते अधिक किसीका 
अथे गहण दोता नदीं 1 यातं ता तत्तवपद्विषे अजदछृक्षणा भी 
सभवतो नृरं । पतु पूवं उक्त रीतिसे जहदनदछक्षणा दी संभवे दै। 
इसी कारणते आचार्यानि"तत्वमस्यादिवाक्येषु रक्षणा भागलक्षणा 
स॒ वचन करके तत्वमसि आदिक वाक्थों विषे भागत्याग्लक्षणा 
दी कथन करी ३ इति । इ केएक प्र॑थशार तत्वमसि आदिक 
वाक्थानिषे भागत्याग लक्षणत विना ही असेड चेतन्यका बोध 
माने ह तिनोका यई अभिप्राय दै ।जसे.अनिःप्यो घटः” इस वाक्य- 
विषे घरत्वविशिष्ट षटग्यक्ति घटपदका वाच्य अथ हे ता वाच्य 
अथक्न॒ एकदेशषटप जा घृरत्व जाति हे ता घरत्व जातिका 
अनिरयत्वके साथ अन्वय संभवता नही, छित ता घरव्यक्तिका 
ही ता अनित्यत्वके साथ घन्वय संभव हे तं घटपद्की चटव्य- 
्ततरिपे भागत्यागलक्षणाते विना दी योभ्यताके बल्तत ता धर- 
पद्कौ शक्ति वृत्ति करके उपस्थित घटव्यक्तिका ही ता अनिल्य- 
सवके साथ अन्वय हवे ६ तैसे तत्‌ त्वं पदके वाच्य अथका एषः 
रप ज परोक्षत्व अपरोक्षत्व सधैक्ञत्व अरज्ञत्व असंसारित्व 
ससारित्व इत्यादिक धमे है, तिनं परस्पर अभेद्‌ सेमवता नहीं 
क्तु चतन्यह्य्‌ विशेष्य अंशका दी अभेद संभवे है । यतिं ता 
तत त्वं पदविपे भागत्याग रक्षणाते विना दी योग्यतताके बल्तें ता 
तत्‌ तवं पदक शक्ति वृत्ति करकं उपस्थित अखंड चैतन्यका ही 
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तत्वाडसन्धान । ( १९५ ) 


अभेदान्धय बोध होषे दै। यात तत्वमसि आदिक वाक्यों विषे भाग्‌- 
त्याग श्क्षणा सानणी व्यथ है इति । सो यह मत सुवै आचार्यो 
उक्ति विश्ड दोणं अतगत ई इति। तहां इतने परयत केवर लक्ष 
णाक निङ्पण कस्या अब इसरी लक्षित लक्षणाक्रा निष्पण करे 
ह । तहां ‹ शक्ष्थपरपरासषंषः ठक्षितलक्षणा ` अर्थ-पद्के शक्य 
अर्थ जो रक्ष्यभाण अथके साथ परपरा सबंध ह ताका नाम्‌ 
लक्षितलक्षणा ३ । जसे मधुकर शब्द करे दै इस अथक बोधन्‌ कृर- 
णेवाषते आप्तपक्ता परुषने उचारण कथ्या जो द्विरेफो रोति ` 
यह दादय ३ ति वाकषयककं अण्‌ करके ओता पुष्प ता द्विरफ 
पदके शकष अर्ह्य दो रकारोषिषे शब्द्‌ कतरतके अनुपपत्तङ्क 
देता इभ द्विरेफ पदकी मधुर व्यक्तिषिषे क्षणा फरं ३। सा 
लक्षणा रश्षितलक्षणा कदी जावे है । तहां द्विरेए पदका श्य्‌ 
` अभदोरकारदै। तिन दो रकरोँश् ता मधुकर व्यक्तिफे साथ को 

साक्षातृवन्ध तौ संभवता नदी, $िठ तिन दो सकारोका तौ अमर 
पद्के साथ संवंष है ओर ता भमर पदका ता मधुङर व्यक्ति 
साथ सवेष है । इ प्रकार तिन दो रकारोका स्घटितपद्वाच्ध्‌- 
त्वह्पं परपगसवंथ ता मधुकर व्यक्तिफे साथ ६ै। यहां स्वशब्द्‌ 
करि ता द्विरेम पदङके शक्ष्य अर्थहप दो सकारो क रहण करणा । 
तिन दो खार शि घटित भ्रपरपद्‌ ६। ताजमरपदका वन्य 
त ता मधुर ष्यक्तिविपे है इमी शक्य अथपरपग सवष लक्षिति- 
लक्षणा कदे द इति ¦ इ केए$ शाच्चकार ता शक्तिरक्षणाते मित 
तीसरी गोणी बृत्ति भी भनि है जपि देवदत्तः अथ्‌-यइ देवद्‌- 
तनाम दुर्य $ ३इ् बाक्यविप भिऽपद्की देवदत्तामा ष 
विपे मौणी वृत्ति ६ इति । पतु यह गौणीदृतति लकषगवृत्तिप मि 
सिदध हेती नदीं 0३ उक्त खषितलक्षणाके दी अतत्‌ द । तहं ` 
विह पदव्या §िई पश्च शय अथ । यद ता र्य अक्रा दता 
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( १९६) त्वायुसन्धान । 


ताके साथ संबंध दै। ओर ता रता शुरताका देवदत्तनामा 
परुषके साथ संबेथ है । इस प्रकार ता. सिह पदके शक्य अथक 
ता देवदत्त पुरुषके साथ स्ववृत्तिक्रूरतादिमच्छू्य परपरसंबध 
है । याते सा गोणीवरत्ति रक्षितरक्षणाके अन्तभृत ही ई इति । इस 
भकार जिस पुरुषदू पदो के शक्तिवृत्तिका तथा रक्षणावृत्तिका ज्ञान 
होवे द तिस पुरुष्‌ दी ता उक्त वाक्यतं शाब्दी प्रमा होवे है'ता वृत्ति 
ज्ञानतें अब्युरपन्न पुरुषकू ता वाक्षयतें शाब्दी प्रमा होती नदी। किंवा 
जैसे शक्ति ठश्षणारूप वृत्तिका ज्ञान ता शाब्दी प्रमाकी उत्पत्तिविषे 
कारण होवे ह तेसे आकांक्षा १ योग्यता २ आसत्ति ३ तात्पयै ® 


इन चारोका ज्ञान भी ता शाब्दीय प्रपाकी उत्पत्तिषिषे कारण हवै 


दे । तहां आकाक्षा। योग्यता इन दोनोंक्षा स्वह्प तौ पै निह्पण 
कारि आये दं 1 अब आस्तिका निहपण करे है! तहां"शक्तिरुक्षणा- 
ऽन्यतरसम्बन्धनाव्यवधानेन्‌ पदजन्यपदा्थोपस्थितिः आसत्तिः 
अर्थ-पद्का आपणे अर्थविषे जो शक्तिहप संध रै वा रक्षणा- 
प॒ सष दै ता संबधकरिके जो व्यवधानतें रदित पद्जन्य पदा- 
9 धा श आपत्ति दै । जसे “ घटमानय ` इस 
क जाता परपद घटपदते शक्तिष्प संबन्ध 
कणि घटह्प अथक स्मृति होवै द ओर आनय इप्‌ प्रदतं शक्ति 
हप सन्ध करिकै आनयनहप्‌ क्रियाकी स्मृति हवै ३। तथा 
गंगायां घोषः इस वाक्य अवण ककि श्रोता पुरुषकू गंगापदते 
लक्षणारूप सम्बन्धकरके तीरह्प अथक स्मृति हवै ह ओर घोष 
पद्ते शक्तिरूप सम्बन्धक घोपषूप अथंकी स्मृति हवै है 
वो क अब्‌ तात्प्यक। निषूपण करे है ४ 
तपू पकृता शृब्दतात्पयं २ इस भेदकखिं 
, भ्रकारका हवे रै । तहां “ एरपामिभापः क 
दमारे वचनत श्रोता परप इस अधका बोध शेवो या प्रकलरकी 
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ततवायसन्धान्‌ । ( १९७) 


जा ता वक्तापुरषकी इच्छा विशेष है ताका नाम व्ृतात्पय्‌ है ता 
वक्तत्‌त्पयेशा ज्ञान शान्दबो षके प्रति कारण होता नदी काते जिस्‌ 
पदाथके विद्यमान इए जो काय उत्पन्न होवे है ओर जिस पदाथके 
नदीं विद्यमान हए जो काय घटके प्रति कारण दोषै है सो पदाथ दी 
तिस काथेके प्रति कारण होवे द जैसे लाल दंड चक्र आदिकघट- 
छे प्रति कारण होवे है । जिष पदाथके नदीं विद्यमान इंए भी जो 
कथे उतप्न दोवै है सो पदाथ तिस काके प्रति कारण दोता नी 
करतुसो पदथं तिप त प्रति (ता ही व 
क्‌ ता घटके प्रति अन्यथा सिद्ध 8 तेसे ता वक्रता 
५; भी सो शाब्दबोध देलणेविषे आव ३९ हमारे वार्यते 
भ्रोताप॒प ङग इस अथका बोष होवो इ प्रकारका इच्छाह्प तार्य 
श पक्षी आदिक .अग्ुतपत्‌ पाका न्हीं तौ भी व्युपत् स 
रषद ता शुक पक्षी आदिकोके वाक्ये सो शाब्दबोध दैखणवि 
अवै ३। यतिं ता वरू तात्पथ ज्ञानक्घं शाब्द्भो धके भ्रति कारणता 
समवै नकीं इति 1 ओरतदर्थप्रतीतिजननयोग्यत्वं शब्दतात्पचर 
अथ-तिस तिस शष्दषिषे जो तिस तिस वाक्याथवोधके उत्पत 
केकी योग्यता ह ताक नाम॑ शब्दतातपदै। इष॒ शृषदतात्पथका 
ज्ञन शान्धयोषक भरति नियमे ारण होवे तहां टी किक शब्दो श 
तात्पय तौ प्रहरण दिन्नं कै निश्वय हवै ई । जसं १ 
नय ' इष वाक्यविपे स्थित जो सेध पद है षो खण अध न 
वाच होवे दै । त मोजनकाठविषे ता वयद अन त 
रोता पुश्प ता भोजन भरकरणके वशत ता संधन्‌ पदका ख 1. 
रिषे दी तत्पयै निश्चय होवे हे ओर गमनकालव्रपे दी भ 
क्यू श्रवण कारिकि ता न्रोता पुरूपद ता गमन्‌ गरहरणके वशते ता 
सधं पदृका अश्वविपे ही तात्पव निश्चय दोषै 8 ।जो कदाचित्‌ 
तिप तादयधै्ञानक्‌ं शाव्वोषश्ना कारण नदी मानिये ती एक 
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(१९८ ) ततत्वारुसन्धान्‌ । 


सेधव पदतं कभी ल्वणका बोष कमी अश्वा रोध नीं हेवैगा । 
यातं तिषठ तात्पयंके अज्ञानं शाब्दवोधके भ्रति अवश्य करणता 
मानी चाय इति । ओर वेदिक शब्दों का तात्पये तौ षटूपरकाे 
छिगोकारिके निश्वय दोवे है ते षटर्गि शाद्धविषे यह छे दौ तष 
छोकउप्रमोपसदागवभ्यासोऽपवैताफटम्‌ । अ्थवादोपक्ती 
च खं तात्पयेनिणये अथे-उपक्रम उपसहा२१अभ्यासरअपूवता 
३ फर 9 अथवाद्‌ ^ उपपत्ति& यह षटूरिग षेदिक शब्दके ता- 
र्पथक्ना निणय करावे है इति 1 अष यथाक्रभ्ते इन षटर्टिगोके 
लक्षण तथा उदाहरण कहे दैत भरकरणप्रतिपायस्याद्ितीयवस्तुनौ 
आद्यतयोःप्रतिपादनघुपकमोपसहायौ 'अथ-पकरण करिकही प्रति- 
पादित जो ब्र्महप्‌ अद्वितीय वस्तु है ताअद्वितीय वस्तुक्ाजो ता 
शकृरणके आदिविषे तथा अंतविपे प्रतिपादन है तका नाम उप्‌ 
कप उपसंहार दे।तदां आदिविषे परतिपादनका नाप उपक्रम ३ ओर 
अतविपे प्रतिपादनका नाम उपहार हे । जेसे सामवेदी छंरोग्य 
इपनिपद$ ष्ठ अध्यायके आदिविषे उदालक निने भतकेत्‌ 
रति यह वचन कष्या ६ । "सदेव सौम्येद्ममभसोदेकमेवा- 
युम्‌'अथ-र ्रियद्शन शरतकेतु । यह दश्यमान सवं जगत्‌ 
पणी उत्पत्तिं वं सत्‌ बरह्म दी होता मया । सो सत्‌ वस्तु 
एकं अद्वितीयहप दी ६ै। अर्यात्‌ सजातीय विजातीय खगत 
भदते रदित दे । इस प्रकार ता षष्ठ अध्यायके आदिविपे जो अद्रि 
तीय स्तुका भतिपादन रै ताका नाम उगकरम ३ ओर तिी षठ 
अध्यायक्े अतविषे यह कट्या ३ “ एतदातम्यमिद सर्वं " अथ--यह 
इर्यमान सुवे जगत्‌ अद्वितीय बरह्महप दी ३ ता अद्वितीय व्रह्म 
मित्र नदीं है । स पकार ता पठ अध्याये अंतपिवे जो ता अदि 
य्‌ सुत्‌ ब्रह्मकरा प्रतिपादन ह ताका नाम उपरा 2 यह उपक्रम 
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त॒त्वादुसन्धान । ( १९९) 


इपसेशर दोनों मिलिक एक छम कश्चा जावे ३ इति ॥१ ॥ भौर 
्रकरणप्रतिपायस्य एनः पुनः प्रतिषादनमभ्याषः अथ-प्रकरणके 
आदि अंतविषे प्रतिपादन कव्या जो वस्तु ६ ता वस्तु ता भक 
रणके मध्यविषे जो एुनः पनः प्रतिपादन ह ताक्ञा नाम्‌ अभ्यास है 
जैसे तिस षष्ठ अध्यायविषे दी तत्वमसि शैतकेतो इस वक्र 
नववार पठन करक ता अद्वितीय सत्‌ वस्तुक दी पुनः एनः भति- 
` पादन कव्या है इति ॥ २॥ ओर ' ्रकरणप्रतिपायस्य मानांतयवि- 
परयता अपूता ' । अथ -पकृरणका मतिपादित जो वस्दु ६ 
ता वस्तद्ध जो अति प्रमाणत भिन्न भत्यकषागि भगा 
अविषयपणा है ताका नाम अष्वता है। सा अमित 
वस्तुकी अपुषैता ता ष्ठ अध्याय विषे य॑त्‌ सोगयतमणिभाने 
नल्भारयतेष्यादिक वचनं करिकि प्रतिपादन करी ६ इपि॥२॥ 
ओरश्रकरणपरतिपाचस्य श्रयमाणं तज्ज्ञानाततरप्ातिपरयोजनप्छम्‌ ` 
अर्थ प्रकरण करिकं प्रतिपादित जो वस्तु हे ता वस्तुक कषान" ध 
तिनै कथन कस्या जो तिस वस्तुकी परातिङूप भरूयोजन स ति 
फ़ल है मेते तिसी षष्ठ अध्यायविपे यह कट्या ई/आ चा, त 
वेद तस्थ तावदेव चिरं यावत्न विमोक्षय स भ 
अधिकारी पपत त्रह्मवतता एरक यसत्‌ वाता अश कशा 
हे सो अधिकारी पुरुष दी तत्छमति आदिकं वनि ५ त ; 
अभिन्न ब्रहम “ अह ब्रह्मासिमि या भकारः शा त 
तिप ब्रह्वेतता ० स ध न 
त प्रार्य कमके फट ति 
कोन कलि तारय कि नत प 
वेत्ता परय ब्र्महप दी होवे ३४ति । इस अति अ क 
्ञानते अद्वितीय ब्रह्मकी प्रातिङ्प प्रयोजन कथ का १ | 
नाम फल रै इति॥४॥ ओर" प्रकरणप्रतिपादयस्य प्रधसनम ताद 
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(२०० )  त्छाधसुन्धान । 
अथ-भ्रकरण करक प्रतिपादित जो वस्त॒ ३ ता वस्तुका जो स्तुति 


हप प्रशन है ताका नाम अथवाद्‌ दै।नैसे तिरी पृष्ठ अभ्यायविषे 
यदकद्यहि।येना्तं अतं भवत्यमतं मतमविज्ञातम्‌ अथेह श्वेत 
कतु सपक वर्तक भवणक्रिक अत वस्तु भ शत शेषै हे निष 
सतक मनन किक अमत्‌ वस्तुभी मनना विषय होषै ३। ओर 
नित षस विज्ञान करके अविज्ञान वस्तु भी विज्ञात देवै है सो 
एक वस्तु तुमने आपणे ग॒श्वोसे पूछा हे वा नही इति । ईस वचन 
कारकै ता अद्वितीय ब्रह्म स्तुका स्तुतिरूप प्रशंसन कप्या ह पी 

का नाम अथवादहै इति ॥ ५ ॥ ओर प्रकरणप्रतिपा्यस्यद्ां तैः 


परतिपादनषुपपत्तिः अथ-पकरण कारिक प्रतिपादित जो वस्तु रता 


वस्तका अनेक दतां कारिके जो प्रतिपादन है तक्षा नाम उपपत्ति 


। जसं तिसी छठे अध्यायविपे मृत्तिका वणादिक रषि कणि 
कारणत भिन्न कायकी सत्ता निषेध कता तीम वै 
1 ह इषीका नाम उपपत्ति ३ इति ॥ ६ ॥ य्‌ 

रक तकता सवाद आत्मपुराणके द्वादश अध्यायविपे 
भाते निह्मगक्या ६। सो तश्॑से जानिरेभा ओर जैसे 

र भ पदै छठे अध्यायका उक्त पटू कि द्वि 
४ निश्वय हवै ह तसे सर्व उपनिषदोकाता अ- 
4 त श । ९ प्रकार उक्त षट्ङिगि करक सव 
1 तकि वा तवि तात्प निश्च करना ह 

नाम अवृण ६। अव अंगते मनन तया निदिष्यासनकषा 
सभन र दे । तह श्तस्याय्यो पपत्तभिश्वितनं मननम्‌ । 
ता-थवण करे इए अद्ितीय्‌ ्ह्रह्प अथका जो अति अव- 
त | यु्तिथा कारिक वतन रै ताक्ा नाम मनन है 
(आर विजातीयप्रत्ययतिरस्कारेण सजातीयमत्ययभ्वाहीकरण 
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तत्वातुसन्धान । (२०१) 


निदिध्यास्नम्‌। अथ-विजातीय व्ृत्तियोका तिरस्कार करक जो 
सज तीय वृत्तियोका प्रवाह करणा है ताक। नाम निदिध्यासन है । 
तहां देदादिक अन।त्म पदाथाषिषे जो आत्मह्ुदि दै तथा द्वैत भष 
चका जो दशन ह ताका नाप विजातीय वृत्ति दै। ओर.अह ब्रह्मा 
स्मि या प्रकारके षृत्ति्ठा नाम सजातीय वृत्ति ह इति । तहां ऋण 
कृरिके तौ प्रमाणगत असंभावना निवृत्ति होय हे ओर मनन कारिक 
` प्रमेयगत्‌ अक्षभावना निवृत्ति दोषै है ओर निदिध्यासन 
कारके विपरीत भावना निवृत्त हवै । तहां देहादिकोंष्िषे 
जो आत्पबुदधि रै ताका नाम विपरीत भावना है ओर 
म्रपाणगत असतभावना द तथा प्रमयगत अप्षभावना इन 
दोनोक्ा अगे वृतीयपारिच्छेदविपे निहपण करगे । इस प्रश्रं 
श्रवण मनन निदिध्यासन करके असमावना विपरीत भाव 
नक्ेनिवृतत इए ते अनंतर शोधन कप्या है ततं प्राथ जिपने एसे 
अधिकारी पुषङं तत्वमसि आदिकि महवाक्योप.अईं व्रह्मास्मि 
या प्रकारका अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होवे है। ता बह्म सक्षात्छासं 
इस अधिकारी पुरुप अज्ञानी निदरततिप्ेक पमानेदके प्राति 
हप मोश्रकी पापि हवे ३। इस्‌ प्रकार श्रवणादिकेका क्ऋ्मसाक्ष्‌- 
स्कारद्रायं पोक्षविपे उपयोग शवे दै इति । अब उक्त श्रवणादिककि 
अपिक्ारीका वर्णन करं ह । िवेश्दिक चतुष्टयसाषनकरिक 
संपन्न जो संन्यासी हे तिस दी यइ श्रवणादिकं तीनो बरहमसाक्षा 
त्कारके अतरग साधन है । तं उति आतमा बाऽर बरछव्यःओत- 
व्यो भ्रत्यो निषिष्यासितन्यः अथ-३ प्रनैया ¡ ३9६ जनने यहं 
आससाक्षलछार करणे योग्य ३ अथात्‌ मेोक्षहप इष्के भराति 
य = 6 ध आर ता अ 
पिवासते हस अधिक्षरी पहषन अवण करणा त. क 
= कृश्णा इदि । इस तिने आत्मपरक्षा्ासकी 
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(२०२) त्वाइसन्थान्‌ । 


प्रापतिवासते श्रवण मनन निदिष्या्तन इन तीन साधनोंका विधान्‌ 
कव्या है ओर लोकिकं वैदिक कर्मार षिक्िप् चित्तविषे ते 
अणादिक संमवते नदीं । तथा.संन्यस्य अवभं ङुपषांत्‌ इत्यादिक 
वचनोँने भी संन्यासपूरवंक दी अवणादिशकी कत्तव्यता कथन करी 
हे । याते विवेकादविक चर्दु्य साधन सपत्र संन्यापीङं दी आत्म 
साक्षाकारकी प्राप्निबासत ते अऋणादिक करतम्य ह इति । अब ते 
विवेकादिकं चतुष्टय साधन वणेन करं है । विषेक ३ वेराभ्यं २ 
शमादि षट्संपत्‌ ३ सुगुश्चुता ४ यद्‌ चतुष्टय साधन कद जवे ई । 
तदं आत्मा तौ नित्य दै भौर आत्माते भिन्न ब्रह्मलोक पर्त स्‌ 
अना वस्तु अनित्यरैया प्रकश्छ जो अतिस्मति युक्तिथों 
कारके विचार ३ ताका नाम विवेक ३ । तहां “ आक्षाशवस्छषेगत- 
ॐ नित्यः अजो नित्यः शाश्वतोऽय पुराणः अविनाशि र तद्विद्धि 
येन सवेमिदे ततम्‌ विनाशमव्पयस्यास्यन कथिम तित्या- 
विक अति स्म्रतियों किं तौ आतश्च नित्यपणा सिदध ३ ओर 
तद्यथेह कमेचिता लो ॐः क्षीयते एवमेवा ुवुण्यनितो रोकः'अंतः 
व॑त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः ' इत्यादिक थुति स्पृरतिर्यो- 
करक तथाजौ जो कायं वे दैसोसो अनित्य दी होवे दै जसे 
परादि हं इत्यादिक अवुमानह्प युक्तियो रक अनास्‌ वस्तु- 
बोका अनित्यपणा सिद्ध दै इति । ६द परारके विवे कारकै इस 
अधिकारी पुपर सवे नात्म वस्तुर्वो विषे वैराग्य उसछन्न रोवे ६। 
तदहं इस लोकषिषे जितनेक विषय सुखफे पाधन्‌ सह चंदन वनि- 
तादिकदे तथा सखगादिक परोकषिपे जितने विषथ सुखके साधनं 
अमृतपान अप्पगदिक है तिन सवे साधनों सहित स विंषयद्लों 
विषे अनित्यत्वादिक दोष बुदिकरके जो शरान्वातपायपकी न्याह 
त्यागकी इच्छा है ताक्ना नाम वैयग्य रै।तहां श्चति-“परी&थ लोकान्क- 
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तत्वानुसन्धान । (२०३) 


मचितान््ाह्णो निववेदमायात्नासत्य्ृतः कृतेन'अर्थ-कम उपासना 
कृरिकै प्राप्त होणयोग्य जे ब्रह्मलेकादिक रोक दे तिनोंका अनित्यः 
पणा निश्चय ककि तथा कर्मोकरिकेमोक्षकी भाप नदी होती या 
प्रकारका निन्थयकारके ब्रह्मजिन्ञाघ पुरुष तिन कमति तथा केमसा- 
ध्य्‌ लोकत वैराग्यक्लं प्राप्त होवे इति । इस भ्रकारके वैराग्यकौ 
उत्पत्तिं अनेतर इस अधिकारी पशुपदं शम 9 दम्‌२ उपरति 
तितिक्ष ४ श्रद्धा समाधान & यई षट्‌ संपत्‌ प्रात दोव हं इस्‌ 
संपत्का स्वहूप आगे तृतीय परिच्छेद्विपे वणन कष । तहा 
शति" शांतो दात उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूता्मन्यवात्मान्‌ं 
पश्यति" अथ-ता शमादिक पटर संपत्‌ युक्त होऽके यह अधिका ` 
पुरुष आपणे मनविषे'अह ब्रह्मास्मि या भकार आत्मा साक्षात्‌ 
कार करे इति ) तिषते अनंतर इस अधिकारी पुर मोक्षकर 
्ाप्िकी उत्कट इच्छा सुधुशुता प्राप्त होवे दै इहा विवेक वैराग्य 
पट्संपत्‌ सुषुता यई चतुय साधून सखुचित इए अधिशरीका 
विरेषण होवे दे । शस प्रकार आचाय माने दै ओर्‌ अन्य कैएकं 
रथकार तौ वेवल सुगुश्ुतङ दी अधिकारी विशेषण माने हे 
ओर विवेश्ापिको ता सयकषुनाक्ा पाधन मानं दै इतिइप पर्न 
रका विवेकादिक चतुय साधनों कणि संपन्न पुरषङ्‌ दी सन्या 
सको अधिकार होवै दै देसा चटयसाघनसंपनन संन्यासी दी रहन 
साक्षाच्छारकी पाति वासते वेत्ता यरुके शरणदं परप दोरके वेदति 
शाके अवणादिकों करोतहां अति।तदिज्ञानाथ सद्एरमेनाभि- 
गच्छेतसमित्पाणिः शओरोषियं व्रह्ननि्टम्‌' अथ-सो चत्र्टयसाधन॑प्त- 
पत्र अधिकारी पुष सवेकर्माश्च संन्यास कणि. मोक्षर भ्रातिका 
साधनहप्रह्मसाश्ात्छारकी प्राति वासते दत्तविपे शवितुभट टेक 
्रोतियत्रह्ननि्ठ यके समीप जावेपत्ं रिष्यके संशयकी निवृत्ति 
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( २०४), त्त्वादसन्धान । 


करणेषिषे उपयोगी जो ताद्काज्ञान हता ज्ञाने यु घ्रोत्रि 
कहै ओर करामर्कवत्‌ सशय विपरीत भावनां रहित जो अखंड 
एकरस आनद ब्रह्मका साक्षात्कार ३ ता साक्षात्कारवाठे यशद ब्रह्मनिष्ठ 
करै ह इन्‌ दोनों विशेषणवाले गुरुके उपदेशतें ही शिष्यक्आत्माका 
साक्षात्छार होवे है इति।अब ता सन्यासशा स्वहपनिषपण 
हे । तश “विदितानां कमणां विधिना परित्यागः सन्यास" अथ- 
शति र्पृतिडप शाघ्चन इम अधिकारी पुरुपके प्रति कत्तव्य ताप 
करिके विधान करे जे अग्निहोच सं्योपासनादिक कम हँ तिन 
सवेकर्मोका जो विपिप्रवेक परित्याग हे तारा नाम सन्यास दे । 
सो कभ सन्यासका विधि आसमएराणके एकादश अध्यायविषे 
अतिषिस्तासें निरूपण कव्या हे । तहां कमणां त्यागः संन्यासः 
इतनामाऽ दी जो ता संन्याषका लक्षण कसे तौ अविः 
हिति कमाके वा निषिद्ध कमेफि स्याम करणेहारे षह 
पविपे भी सन्याप्ठीपणा प्राप्त देता ताके निवृत्तक्ृण 
बासते तिन्‌ कर्मांका षित यह विशेषण कथन कव्या है ओर 
ता रुक्षणविपे.विधिना ' यह पद्‌ जो नदीं कथन कते तौ आशः 
स्यादिक दोप हे विहित कमो परित्याग कणेहरे पुश्पिषे भी 
सो सुन्यासीपणा प्रात होताताके निवृत्त करणे वासते विधि पैक 
कमाकँ त्याणक्‌ सन्यास कट्या ३ इति।इस उक्त संन्य!सका वैराग्य शी 
कारण दवे है अथात्‌ वेराग्यवान्‌ पुरुपद्रू री सो संन्यास करणे योभ्य 
हैतहं ॐति।'यदेव षिरजेत्तददरेव श्धनेत'अथ-यदह अधिक्नारी 
दप जिप दिनि वैराग्यदपाप्त होवे तिप दिनविषे सवेकर्मोकि 
संन्यास करे इति तहं स्मृति । वैराग्य परेतस्य मोक्षस्य परमो 
विधिः"अथ-इ्र संन्यासका पर षैराग्य हो प्रम अवधि ३ इति, 
इस धति स्मरति करिकै सो वैराग्य दी ता संन्याएका देतु सिद दष 
३ ओरसो शंन्धास भीता वैराग्यकी तारतभ्यता फरिकै कटी चक 
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तत्वाजुसन्धान । (२०९५). 


१ बहूदकं २ हंस देप्रमदेष इन्‌ दों कणि चारि प्रकारका होवे 
३ । अब ता वैराग्यकी न्यून अधिकताके निषपण करणेवाते ता 
वैराग्थका विभाग वणन करे ह 1 तहां सो वेगग्य अप्र वैराग्य 9 
प वैराग्य २ इन मदो करिकि दो प्रकारका होवे हैतिन दोनो वैर 
गयो विषे प्रथम अपरवेराग्य भी यतमान १ व्यतिरेक २ एकद्रिय २ 
वृशी कार 9हन भेदो करिके चारि प्रकारका होवे है तदी ह स॑सा- 
रषिषे यद वस्तु सार ह ओर यष वस्तु असार दै या प्रका जो 
सार असारका विवेक है ताका नाम यतमान वैराग्य है । १1 ओर 
चित्तविषे जे राग देषादिक दोष ह तिन दोषोके मध्यविषे इतने 
दोष तौ हमारे निवृत्त इए ह ओर इतने दोप बाकी रहे दं इस 
प्रकारका विचारकरिकि तिन विद्यमान दोषो निषत्त करणेवासते 
जो प्रयत्न दै ताका नाम व्यतिरेक वैराग्य ह२।ओर मनविपे विष- 
योकी शच्छके वियपान इए भी जो इदियोके निरोधन प्रयत्न है 
ताका नाम एकेद्विय वैराग्य है।३ ओर इस कोकके तथा परलोक 
के जे विषय है तिनं नाशवान्‌ जानक जो तिनोके त्थागको 
इच्छा दै ताका नाम बशीकार वैराग्य दैयह दी वीकार वैराग्यका 
स्वरूप परतजलि मगवानलै'द्ावश्रविकविषयवित्ष्णस्य वीक 
रसं्ञा बैशग्यम्‌ इस सूच करिके कथन कस्या हे इति । 9। ओर 
सो वशीकार वैरग्य भी मंद १ तीतर तीव्रता ३६न भेदो कणि 
तीन प्रकारा हवै ३। तहां प श्री धन इत्यादिक प्रिय पदाथा 
कै वियोग इए इस ससार धिकार हे या प्रकारक इद्धि कि 
जो तिन विषयक त्यागकी इच्छा ह ताका नाम मद वेशग्य है। 
1१1 ओर इस जन्मविपे माद पु श्री धनादिकं पदाथ मत प्रात्‌ 
हो या प्रकारकी स्थिर द्धि करक जो तिन्‌ वि पयोके त्यागका 
इच्छा है ताना नाम तीव्र वैराग्य है । २। ओर पुनरावृत्ति करि 
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( २०६ ) तत्वानुसन्धान । 


युक्त जे ब्रहमलोकपयन्त कोक है ते सवे लोकं हमरे मत भरा 
हो या प्रक्षासकी स्थिर बुद्धि करक जो तिने सत विषर्योके परः 
त्यागकी इच्छा रै ताका नाम तीत्रतर वेराग्य है। २। तहा भद्‌ 
वैराग्यके प्रात इए इष्‌ पुरुष कोद प्रकारके सन्यापुका अधिकार 
हता नशं । तदं स्मृति ! "यदा मनसि वैराग्य जायते सवउस्॒षु । 
तदेष सन्यसेद्िद्रानन्यथा पतितो मवेत्‌, अथ-जिस्‌ कालविषे ईस 
पुरुष मनविषे सवे षस्त्विषयकं वेराग्य उतपन्न दोषे ति घ कालं 
विषे दी यह विवेकी पुरुष स्वै कमेकि सन्यास कर ता वेराग्यतं 
विना सन्यासद करता इंआ यह पुरुष्‌ पतित होवे दै इति । ओर 
तीव्र वैशग्यके प्राप्तहृए इस पुरुष छुटी चक बहूदक इन दो सुन्या- 
सविषे अधिकार -होवे हैतं जिसु तीव वैराग्यवान्‌ पुरुषका श 
रीर तीथयाजा करणेषिषे अशक्त होवे तिषकूं तो टी चक सन्यास 
विपे अधिकार ३ ओर जिसका शरीर तीथवाजा कणविषे अशक्त 
हेव तिसदक बहूदक संन्थासविषे अधिकार है ओर तीतर वैराग्य 
कै प्राप्त इए इस पुरुपक् ईस सन्यासपिषे अधिश्चर होवे ३ । तहां 
कुरीचं बहुदकं देस इन तीन सन्यासोंका स्वहप तथा तिनेकि 
आचार मड पाराश्रस्मृति आदिक धमशाश्चो िषे प्रसिद्ध ह 1 तथा 
आत्मएुशणविषे भी कथन करे द इति । ओर पूं उक्त सवं वेरा- 
ग्यते उत्कृष्ट जो वैराग्य ई ताश्च नाम पर वेराग्य है इस पर वेरा 
यका स्वह्प आगे वणन करगे । एसे परवैराग्यके प्राप्त हुए श्ष 
अधिकारीपुश्षड़ूं पएमदेस सन्थासविषे अधिकार देवै हैःसो पमः 
दंस सन्या भी विविदिषा सन्यास १ पिद्रत्स॑न्यास २ इन 
करके दो प्रश्मरका देवे दै । तदा विवेकादिचट्टयताघनसम्पत 
पुरुषनं तत्वज्ञान शो प्राप्तिवाएते कञ्या जो सन्यास ह ताका नाम 
विषिदिषा सेन्याप है। तहां श्च ।एनमेव प्रनाजिनो कोकमिच्छ- 
तः प््रजंति ` अथ-विश्त पर्षदं प्राप्त दौणे योग्थ जो यई 
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तक्छायुसन्धान्‌ । (२०७) 
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आत्पाह्प छो र तिसके प्रा्िक्ी इच्छा कृसे हए अभिश्री 
युष सन्यास करे है दां यह तात्प र । आत्मलोक १ अना- 
त्पलोक २६इन भदो कारके लोक दो प्रकरा दवे हे त्दाध्थ 
जयो वाव लोका मद्वष्यलोकः पित्ृखोको देवरोकः ` इत्यादि 
अतिन सो अनात्पछोक मनुष्य लोक १ पितृलोक २ देवलोक ३ 
इन सेदो करके तीन प्रकारका कथन कव्या ३। ओर “अथ यो 
हवाऽस्पाष्छो त्स्य छोकृमदृष्टा प्रति. एतप्रषिदितो न भुनक्ति । 
आत्मानमेव छोकष्ुपासीत' “क प्रजया करिष्यामो येषानोऽयमा- 
त्माऽथ ठोष््' इत्यादिक थुतियोने आतसल्येक कथन केञ्या है । 
याते ता उक्त श्वतिषिपे रोक शब्द रूरिकि ता आत्माह्प लोकका 
रहण करणा उचित है इति। भौर सो उक्त विविदिषा सन्यास 
भीदो प्रकारा हवै ह । एक तौ जन्मकौ. भराति करणार 
कूर्मश्च त्याण्प होवै है ओर दखरा प्रष सन्ञके उचारणपएरवेक्‌ 
दंड धारणादिक सश्रमह्प शेव रै तषां काम्यकम्‌ तथा फलकी 
च्छा पे क्रे हृष्‌ नित्यकमे इस पुरुषङ्कं जन्मकी प्राप्ति §रे इ । 
तिन कर्म जो त्याग ३ सो प्रथम विविदिषा सन्यास कट्या 
जावै र। ताकेविषे भी क्ाम्यक्षेष्टा तौ स्वपते ही परित्याग 
विविक्षिति र भोर नित्यकर्म स्वहूप्ते परित्याग विविक्त 
नीं &ह तिन नित्यकर्म क एरी श्च्छमानका प्रित्यागविति- 
क्षित ३ तहां ता प्रथमविविदिषा संन्यापविपे यह ति प्रमाण है । 
न्‌ करणा न श्रनया न धनेन त्यागेनैकेऽमृतत्वमानश्ु" अथ-पव- 
अधपिक्षारी एरप काम्यकमों कारे तथा फलकी इच्छापूैक कर 
इए नित्यकणों कारिक मोक्षके साधनह्य व्ह्ममाक्षा्तारक्‌ नदीं 
र्त हते भये हे । तथा एत्र पौनादिक मजा किं तथा गौ सव- 
णादिक धन्‌ श स्ठितात्र्मसाकषत्काक नहीं भप्त्ेते भये ई 
वितु ते पूर्वं पिरक पुरष जरन्मोकषी भराति कणेहरेकमकि त्याग 
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(२०८) तत्वाज॒सन्धान । 


सन्यास कारके दी ता ब्रह्न साक्षात्कारङ्‌ प्राप्त हेते भये हैौयाते इदा 
नींकाल्फे अधिकारी पुरुषो ने भी ता कमेकेत्यागह्प सन्यास कि 
ही ता ्रह्मषाक्षात्कारङं सपादन करणा इति । यह्‌ अति ता प्रथम 
विविदिषा सन्यास ही कथन करे है। तहां जिन विरक्त गृदस्थाः 
दिको किसी भवर निमित्तके वश्ते दंडघारणादिष्प आश्रम्‌ 
सेन्यासके करणेका प्रतिबन्ध दोवै दै तिन गृस्थादिकीकू इष 
प्रयम्‌ विविदिषा सन्यासविपे दी अधिकार दरे1 इष विविदिषा ` 
सन्यासविपे लिका भी अधिकार ३ । काहैतै अति स्मरति 
इतिहासं पराण आदिकांषिषे जनक याज्ञवल्क्य अजातश 
केदोरु मेथी गागं इत्यादिकोंङ व्रह्म साक्षात्कास्की प्रापि कथन 
करी दै । तिन सर्वो ता उक्त विविदिषा संन्यासकारिके दी व्ह 
साक्षात्कारकी प्राति ३ हैशंका-यज्ञोपवीत॒का धारणकूप उपनयन्‌ 
सस्काखारेदर दी वेदके अध्ययन करणेषिषे अधिकार होवै ६ 
ओर लियो ता उपनयन संस्कारा अभाव ३ यतिं तिन 
धियो बेदके अध्ययन करणेका अधिकार ही नदीं ३ ओर 
स्रीशयद्रौ नाधीयाताम्‌'यह अति भी घरी शदो वेदके अध्ययनका ` 
निषेध करे है ओर (तमसि आदिक वैदिक वाक्यात दी त 
साक्षत्कारकी पराति होवे ३ ता महावाक्यके अ्रवणका अनधिकारी 
हेणेतं तिन योद तथा युद ता ब्रहमज्ञानविषे अधिज्ञार दी नदीं 
है समाधान-च्ियो वैश्यास्तथा चद्ास्तेऽपि यांति परं गतिम्‌$स 
वचन करकं श्रीभगवानने खी शदोङ्‌ भी मोक्षकी प्राति कथन करी 
ह ओर यद्रदयवि्यया पर्व भविष्यतो मलष्या मन्यतेः इस शतिनं 
मनुष्यमाञङ्‌ दी ्ह्मवि्या कारके सर्वात्मभावकी भाति कथन 
करी ३ ओर सो ब्रह्मज्ञान वेदात शाघ्चके अवणतै धिना संमवता 
नहीं यततं यह व्यवस्या पिद दोषै दै वेद्‌ अध्ययनके अधिकारी 
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तत्सायुक्षन्धान। (२०९) 


ज बराह्मण क्षत्रिय वैश्य यह तीन वर्णवि पुश्प तिन तौ 


उपनिषदरप वेदातके श्रवणादिकोते ही ्दनजञानफी उत्पतति होवे 
ओर ४ अनेकं जन्मोके पुण्य कमकारेकै शुच इ आ ३ अंतःकरण 
जिनका एसे जे बेद्‌ अभ्ययनके अनधिकारी खरी शुद्रादिक है 
तिनोकू तौ वेदात्‌ अथेके प्रतिपादक पुरणदिकोके थवणतें दी ता 
्हज्ञान्‌की उत्पत्ति होवै ३ इस कारणत इतिशस पुराणोविषे 
विदुरादिक्‌ श्रे भी ता ब्ह्नज्ञानकी प्राति कथंन करी ई । जभी 
श्रो भी ता व्रह्मज्ञानविषे अधिकार सिद्ध भया तभी भैयी 
गागी आदिक ब्रह्मणी लियो ता बरहमज्ञानविषे अधिक्षार ह यक्ते 
विषे क्या कणाहै इति। ओर कैएक अथकार तौ यह भ्यवस्था 
के है । इदद्ारण्यक उपनिपदूविषे याज्ञपर्कंय्‌ सुनिने आपणी 
मेजेयी : श्ीके प्रति .साक्षात्‌ यति वचनो का दी बघ्नविदाका 
उपदेश कपया है ओर तिसी बृहदारण्यक उपनिषदषिषे गागीके 
साथ याज्ञवर्य निका सवाद्‌ प्रसिद्ध दैयाते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 
इन तीन वणक ल्ियोक्कं आत्मज्ञानविषे उपयोगी दि ्रतियोके 
धरवणविषे अधिकार सिद शै है ओर उपनयन संस्कारे भभा- 
वते तिन शिोङू षेदके अध्ययनविपे अधिकार नहीं है 1 प्रथम्‌ 
गुरने उचारण करे ए वेदवाक्योक्ा जो पयात्‌ शिष्य कारिक 
उच्चारण है ताक नाम॒ अध्ययन है। जो कदाचित्‌ ्चियोक् 
वेदांतके अणक अधिकार नदीं हेताती यान्ञवरक्य नि 
मेथी च्ीके भ्रति तथा गार्गि प्रति साक्षात्‌ वेदी तियो 

कारकै बरहमविद्या्ञ्‌ उपदेश न करता ! यह याक्ञवल्कय मेत्रेयीक्रा 

संवद्‌ आत्मपुराणक्षे सप्तम अध्यायविपे स्पष्र कारिं निषशूपण 

केञ्था ह इति 1 अर द्रे आश्रमष्प विषिदिषा संन्यासविषे 

अति स्मृति प्रमाण कह ह तहं ति  दंडमाच्छदनं कौपीनं 

परिगचछेप विनत अथ-दडक्ं तथा शीत निवृत्ति अथं कथाङ्ू 
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(२१०) त्वानु इन्धान । 


तथा कौपीन तथा कमंडलं आदिकोंूं यह संन्यासी अरदण 
र । तिषते भिन्न सवै वस्तुक परित्याग करे इति । तशं स्मृति 
‹ सुंसारमेव निःसारं दा सारदिदृक्षया प्रबजत्यङृतो दराहाःप्र वेग 
ग्यमाभिताः॥ अथे रहमलोक पर्त सवे संसारं निःसारदैलिकै परः 
मासम वस्तुहप सारे देखणेकी इच्छा करक परं वेराग्यङ्‌ पर इए 
विरकतपुरष गहस्य आश्रमे पूवे दीआश्रमहप पिषिदिषा सृन्यापङ्‌ 
धारण वरहे इत्यादिक अति स्पृति वचन्‌ ता आश्रमहप्‌ विविद 
संन्यासक्ं केथन केर ह इति । तहां इतने पर्थ दो प्रकारके मिविः 
दिषा संन्यासका निषूपण क्या) अब विद्रत्संन्यासका निरूपण 
केर हँ तदं बरहमचये आश्रमविषे वा गृहस्थ आधभरमषिषि वा वानप्रर" 
आश्चमविषे वेदात श्रवणादिकोंकरिकै जिष॒॒परुषक् व्रह्सा6 
त्कार उरपत्र हुआ ३ एसे तत्वेतता पुरपने चित्त विक्षेपकी निष 
तिषटप जीबरुक्तिषाषत कप्या जो संन्यास ह ताश्न नाम द्र 
त्पन्यास ३ यद ॒विद्रर्षन्यास भी श्रति स्मृति प्रमाण किं 
सिद्ध ३। तहां ` शति ‹ एतमेव विदित्वा अुनिभव॒ति । ए 
वेत॒मात्मनं विदित्वा ब्राह्मणाः पुतेषणाया् वित्तेषणाया~! 
, रेकैषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरंति । नदंड न रिष 

न्‌ यज्ञोपवीत नाच्छादने चरति परमहेसः ` अथ-इक् परमा 
त्माढू अहं ब्रह्मास्मि या प्रकार साक्षात्कार करिके विद्वान्‌ श्प 
परमुदेस संन्यापी देवे है ओर इस आत्मां साक्षा? 
काकि तच्छवेत्ता पुष पएुत्र-एषणा वित्त-एषणा लोक-एषणा इन 
तीन्‌ एषणाओंश्जा परित्याग कारि मिकषावरिदरं धारण करे ६ । 
अथात्‌-विद्ररषन्यापक्रं करे ६ ओर सो तच्वेत्ता पमरदस ` 
संन्यासी देडङ्ं तथा शिखा तथा यज्ञोपवीतङ्कं तथा आच्छादन 
नहीं धारण करे ई इति । तदा स्मृति "यदा ठुविदित तत्वं पर ब 
सनातनम्‌ । . तदेकदेड संग सोपवीतां रिसा त्यजत 
। १.1 कंथाकौपीनवासास्व॒ देडधृग्ध्यानतत्परः । एकर 
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तत्वाङसन्धान । (२११) 


रमते नित्यं तदवा ब्राह्मणंविडः। २1 कपालं वृकषप्रूखानि ङयैलम- 
सहायता । समता वेपपवैसिमत्रतनसक्तस्य स्म्‌ | ध अधे 
जिस कारविषे यदं अधिकारी पुरुष पर्रह्महप सनातन तस्क 
साक्षात्कार करे तिस कालबिषे एक दैडकू महण कारिक यज्ञोप- 
वीत सित शिाकृं परित्याग करे ॥ १॥ ओर जो विद्राच्‌ 
पुश्प शीतकीं निदृत्तिवासते केवल कंथा कौपीन वन्नं धारण 
करे रै तथा सवेदा अंतर आत्मके ध्यानविषे तत्पर रह है तथा 
एकाकी विचरं ३ तिष़ विद्वान्‌ परप देवता ब्रह्मवेत्ता परमहस 
संन्थापती कै ह ॥२॥ ओर जिस विद्वार्‌ परुषने भिक्षावासते स॒त्ति- 
कामयकपाल दस्तषिषे धारण कभ्या है ओर वृक्षो के मूरुकिषे जिपत- 
का निवास है ओर कुत्सित बश्चोदरं जिकषने धारण कष्या र ओर 


-जिसङ्कं कोडकी सशयता नदीं है तथा सर्वं भूतो विषे जिषकी सम 


बुद्धि ३ यह्‌ से युक्त परमहैसके लक्षण है । अथात्‌ इन उक्त 
लक्षणां करिकै सो सक्त परमहष जान्या जवे है इति ॥ ३ ॥ 
इत्यादिक थुति स्मृति वचन त। विद्रःंन्यासक्कं कथन केर है । 
इत विद्रत्॑न्यासका जीबन्युक्ति दी फर ३।. इन ॒विद्रत्परम्‌- 
दस्‌ सन्यासियाका चिह्न तथा आचार अव्यक्त हतै ३। या कारणे 


, दही ति स्मरति वचनोंषिपे कदां तौ तिनोक्‌ दंड वक्ादि्श्न 


अभाव कट्या है ओर कदां तिनं देड वश्नादिकोश्ञा धारण कट्या 
हे। सो तिन रविद्त्छन्यासि्योका अभ्यक्तं चिह्न तथा अभ्यक्त 
आचार अत्मिुराणकरे एक्रादश अध्यायके आदिविषे स्पष्ट करक 
कथन कस्य॒ है इति । शका~प्वे विविदिषा संन्यापक्रमज्ञानका 
हेतु कट्या सो संभवता नदी, काते जनक अजातश भादिकोङ 
ता विषिदिषा धन्यासके अभाव इए भी सो ब्रह्मज्ञान अतिस्परति 
आदिते जान्या जावे र समाधान-सो विविदिषासंन्याप् केवल 
इस जन्मका दी त व्रह्ज्ञानक। कारण नदीं हवि ई । तु जन्मां 
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( २१२.) तत्वाबखन्धान । 


त्रषिषे कस्या हुआ भी सो विविदिषा सन्यास ताब्रहम्ञानका कारः 
ण॒ होवै है । याते तिन जनकादिकोंद इस जन्मविषे ता विविदिषा 
संन्यासके अमाव इए भी जन्मांतरके विविदिषा सेन्यासते दी सो 
रहज्ञान भ्रात इआ ३। इस प्रकार ता त्रहमज्ञानङ्प कायते ता 
जन्मांतरे संन्यासहप कारणफा अनुमान होवे ३ । वा 'यदहर्‌ः 
व्‌ विरजेत्तदहरेव मरने, इस तिने वैराग्यवान्‌ पुर्षे परति सवे 
अंगं सहित विविदिषा सेन्यासका विधान करिकै पुनः तिस 
परकरणविपे 'यद्यातुरःस्यान्मनसा वाचा संन्यसेत्‌ अथ-जभी यू 
परंष व्याधि आदिको रिक अति आतुर होवे तमी दूसरे अगोतं 
विना ही केवल मन ककि वा वाणी किं ता संन्यारदू करे । 
इस्‌ तिने आतुर सन्यासका विधान कस्या ३। तहां मरणके समीप 
पराप्त इए ता आतुरसन्या सी तिस कारुषिपे श्रवणादिकों कणि 
आत्मज्ञानकी प्रापि समवती नदीं । याते सो आतुर संन्थास तिस 
पुरुषकै दपर जन्मषिपे ता आत्मक्ञानकी प्राप्ति केरे देय अवश्य 
अंगीक्ार करणा होवैगा । अन्यथा सो आहुर संन्यास दी व्यथ 
 हवेगा या कारणत मी ता जन्मांतरके विविदिषा संन्यासवैः आत्म 
ज्ञानक्षी कारणता समवै दे । शंका-यह आतुर सन्याप पूर्वं उक्त 
 विविदिषासन्यासतें भिन्न दी सन्यास ३ । ओर न्यासाद्रह्मणः 
स्थानम्‌! इस स्मृतिने ता आतुर सन्यासका ब्रह्मलेककी प्रातिष्प 
फर कथन्‌ कन्या है याते सो आतुर संन्यास व्यथं नहीं दस्मा 
 धान-इष आतुर संन्यासपिषे भी पिरक परपका दी अधिकार दीष 
ह ओर विधिदिषा सन्यासके प्रकरणविषे दी इस आर संन्यासका 
विधान कम्थाहियाते यह आतुर सेन्यास पूवं उक्त विविदिषा सन्या 
सत भिप्न सन्यास नीं दै । विति ता विविदिषा संन्यासकै अः 
भता दीदे । ओरसेन्यााद्रत्णः स्थानम्‌ यह स्पृति तौ ता भद्‌. 
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तच्छाद्ष्न्धान । ( २१३ ) 


घछन्यासके ब्ह्मगेककी प्रापतिषप अवतर फर्डर कथन करे है । ता 
कृरिकि आत्मज्ञानषप खुख्य फलका निषेध होड सकै नदीं । अथवा 
सो सृति कुटीचक्षादिषप स्माते सन्यासके ब्रह्मलोककी प्राप्िष्टप 
फरक कृथन करे है । याते ता आतुर संन्यासका भी आल्मज्ञानकी 

भराप्ि दी सख्य फर है । जन्मांतरे संन्यासे भी आतज्ञानकी ` 
प्राति हवै ३ यह वात्ता यीसरव्ञमदाघुनिने सक्षेपशारीरक अथविषे 
भी कथन छरी रै । तहां छोक.जन्मांतरेषु यदि साधननातमापीत्‌ 
सन्यासपुषैकमिद श्रषणादिहपम्‌।विद्यामवाप्स्यति जन्‌ {सकलोऽपि 
यच तघाश्रमादिषु बसत्न निवार्यामः"अथ-जो कदाचित्‌ इन अधि- 
कारी प्रषोंकै पू जन्मों विषे संन्यासप्रव॑क अवणादिक साधन सिद्ध 
इए दोवं तौ ते अधिकारी जन्‌ जिस तिस गरस्थादिक आम 
विषे वसते ` इए तिन पूरवे स।धनोके बहते तदा दी ब्रहमविययाङ़ भाप 
हो ह । इष अथे दम निवारण करते नहीं इति! यते तिन जन्‌- 
कादिकोद्कं पूवं जन्मके विविदिषा सन्या करि आत्मज्ञानकी 
प्रापि समय ३ यइ सिद्ध मया इति । तहां एवै (आत्मावाऽर्‌ व्र्टव्यः 
ओओोतव्यो मंतम्यो निदिध्यासितव्य्‌ इष्‌ शतिवचनक$खिके अधि 
कारी पुरपके प्रति आत्मक्ञानकी पर तिवासते भवणादिकोको 
कव्यता कथन करी थी । ताके विषे कैएक अथकार तौ अवणादि- 
कोपे विपि अप¶ीकारकति नदीं ओ कैएक विधि अंगीकार कर 


ह । तहां भरम पक्षतौ बाचसपतिमिश्रक्न रै ओर दवितीय पक 


व्रणा ३। तश वाचस्पति मिशज्ञा यह अभिप्राय है विवै- 
कदि $ षन च सपत्न जिज्ञा जनने करे ज अवणादिक्न दै 
तिन शरवणादिकङ मात्मज्ञा नकींारणता अन्वय व्यतिरेकं क 

ही निश्चय हेष रै। यते रवणादिकषविषे विधि सभवता नी 
अप्राप्त अथविषे दी षिधि हवै है । जेसे यागविषे खगेको कारण .. 
ता प्रयक्षादिक् प्रमाणो करं अप्राते । यतिं ता कारणताक्रा 
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(२१४ ) तत्वा बुष्ठन्यान । 


बोधक ' स्वगैकामो यजेत्‌ यई वचन विधिषप रै । यद्यपि भवणा- 
कृ विषे व्रहमपाक्षात्कारकी कारणता ता उक्त अति प्रमाणत भित्र 
किसी प्रपाण करिकि प्राप्त नहीं है तथापि अतिपृक्ष्मता करणि 
दुविज्ञेय ज षड़जादिक स्वर ह तिन स्वके साक्षात्कार प्रति गावे 
शाखे उभ्यापक अन्वृय्‌ व्यतिरेक करि कारणता प्राप्त्‌ है ओर 
तिन्‌ स्वरो की न्याई ग्रह भी अतिसृक्ष्म होणिते दुिज्ञे ३ । यतिं 
ता व्रह्मसाक्षाच्छारके प्रति भी वेदत्‌ शाश्चके अवण कारणता ता 
अन्वय व्यतिरेक करिकै प्राप्त दी ३। एसे प्रात अथविषं विधि सभ 
वृता नदीं ओर श्रोतव्य इस वचनविषे जो तव्य यह्‌ प्रत्यय प्रतीत 
हो दै ता पत्ययका विधि अथं नदं है कितु योग्यता अभे ३ । 
अथात्‌ आप्ता भ्रवण करणे योग्य है इप प्रकार “मंतम्यः निदिधष्या- 
पितभ्यः' इन दीनो वचनोविषे भी विधिका अभाव जानिरेणा 
इति। ओर आचार्यक तौ यह अभिप्राय दै'आत्मा वारर दषव्यः 
ओ्ोतव्यो मतव्यो निदिध्यासितव्यस्‌ शुतिविषे विवेका दिकं चतु- 
` य साधन्‌ सपत्न सन्यासीके प्रति आत्मसाक्षात्छारकी प्राप्तिवासते 
मनन निरदिभ्यासनह्पं फलोपकारी अंगो सदित अ्वणनामा अंगी 
विघान कन्यादे 1 तद जो पदाथ साक्षात्‌ फलका साधनहप कलि 
अवण कन्या जावे दैसो पदाथअंगी कट्या जावै ३ तथा रषी कष्या 
जति हे तथ्‌ भधान का जावे है ओर ता अगीके समीप दी जो 
पद्‌।थ्‌ फलते विना कतव्यतारूप करके भवण कव्या जावै ३ै सो 
पदाथ अग्‌ शा जावे हे तथा शेष क्या जवै दै तथा सहकारी 
कशया जवे हे। ते अग्‌ भी सख्ह्पोपकारी १ फरोपकारी २ इन भें 
करकं दो प्रकारके होवे ह । तहँ जे अंग अंगीके स्वह्पकी उत्पतति 
निषे उपकार कं९ हत्‌ अग स्वह्पोपकारी कदे जघ है । इन सखह- 
पापकारी अंगो दी मीमांसक सतनिपत्योपारी अग कदे ह । 
ओर्‌ जे अग ता गीजन्य फलकी उत्यत्तिविषे उपकार कर ह त 
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त्छाडसन्धान । _ ( २१५) 


। अग फलोपकारी अंग करे जावे है । इन्‌ फलोपकारी अंगो दी 
। ` मीमांषक आराडुपकारी अग करे ह । जसे इदां प्रगविषे वेदात 
। शाघ्चकषा अवण प्रमाणका विचारहप होणेते साक्षात्‌ व्रह्ञानह्प 
। ` फलका साघनहप्‌ करिकि पिधान क्या हे याति सो अवण तौ अंगी 

। कंह्या जावै ३ ओर ता श्रवणहूप अंगीके समीप विधान रे ज्‌ 

¢ विविकादिक चारि साधन है तिनोका ज्ञान भिन्न दसरा कोह फल 

। तहां कथन कव्या नहीं । यात ते विवेकादिक्‌ साधनता अवणषप 
। अगीकै स्वहपकी उत्पत्तिषिषे उपकारी दोणेते स्वह्पोपकाय अंग 

| . के जावै द ओरता अवणहप अगीके सुमीप दी फरूते विना मनन 

| निदिध्यासनका विधान कस्थाई याति ते मनन निदिष्याषुन्‌ दोनो 

। ता अवप अंगीके रहन साकषात्कारहप्‌ फलकी, उतपत्तिषिषे उप 

| कारी शेणेत फलोपकारी अंग कदे जावे दै । यातं. ्रोतम्यो मत्‌ 

ं व्यो निदिष्यासितम्यः इस वचनेन मनन निदिष्यासुनहूप फलो 

। . पकारी अगोंसहित श्रवणनामा अंगी परिधान करीता ६ । अर्थात्‌ 

। साधन चतुष्टय सपत्र सन्यासीनें ब्रहम साक्षात्कार ्ा्तिवासरते 

| मनन निदिष्यासनकष अगो सदित भवणरूप अंगी अधश्च 

। सपादन करणा इति। तहां वणक ब्रहम साशत्कारक भा 

। पं उक्त अन्य व्यतिरेक कार दी सिद्ध ६। यतिं ता ५ 

॑ विधान करणेहार “्रोत्यः “ यह विधि अध्व विषिह्प न" द 
कितु नियम विधिष्प 2 अथवा परिसंख्या विपि न | ह 
यथा कमत तिन अपां दिक तीन विषिोके क्षण करै 

| ८अग्राप्ताथ्रोघको विधिः अप्वविधि"भथप्रपाणतर काकं अप्राप्त 
अधका कततम्यताह्प करक बोधन करणेहाय जो विधिर त 
नाम अपृ विधि ३1 जसे ‹ ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति यह त 
विपि ३ \ तदा इस वचनत विना अन्य किसी भमाण करकं सु 
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(२१६) ` तच्वाुसन्धान । 


 भरीदियोका पक्षण षाप्त हे नही यक्ष नो शोषक 
५ ६। यात्‌ अग्राप्त अर्थक बोधक होणेते 
धि अप्वैषिपि कट्या जाव है इति। भरपकष प्राप्तस्याप्राप्ताश- ` 


बरीरीनवहन्यातग्यह विधि है| तहां यज्ञविषे ञ 
ध (4 विषे उपयोगी 
द ठ्षाकी निषृतति दो उपायोतिं हेष ह एक तौ ५. 
¦ चाव जोर सर नसबिदलनषप उपाय है । तदं शचसके 
५.५ कूरणेक्ा 44 अवघ।त है ओर नखसे तुषोकी निवृत्ति 
11.111. 
ता अवधातकी प्राति है नदीं । ता पक्ष 
रूप्त अवकघातके अप्राप्त अंशा तरीरीनवदन्यात्‌ | 
न्यात्‌ ` यह वाक्य 
९ अधात कारकेदी तिन वीये तपो 
म ह ण ता नसमिदकन्ूप उपायक्ी निवृत्ति 
4/4 | ८ उभयप्राप्ताषितरष्यावृत्तिषोधको 
धात व एकः पदी व्यति क कालविदो पाधि 
परसय ्याइत्त बोषक़ जो विपि है ताका नाम 
करके यहविपे अश्च = माम्गनशनाऽपृतस्य › इत भेत 
4 8 गभ दोनोके -रशना अहणकी भराति इए 
त्ति पिधान (4 प रशनाके अहणकी व्या 
५ के गहणक्षा 
19 
( -पास्सर्था बिधि कट्या जावै है ` 
+ (4 (44 वा प्रिसस्याविधिमिपे इतरकी निवृत्ति 
। मौर परतया म निषे इतरकी निष्रृत्ति आथिकी हवै . ` 
सख्या विषिते सा इतरकी निदृरत्ति विभेय शवे 2 ` ` 
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तत्तवाव॒पन्धान । ( २१७ ) 


, इतनी दोनोंविपै विशेषताः इति । तेसे मगमिषे भी ' घ्रोतव्धः" ` 
यह नियम विधि है अथात्‌ सो साधनतपत्र जिज्ञासु वेदता 
ही अणकरे। अथवा सो भिज्ञ वेदातशाच्चते अन्यशाघङ नदीं 


श्रवण करे यौ प्रकारका परिसख्याविधि दै । शैका-जिस स्थलविषेः 
दौ साधन प्रप्र होवे दें तदा दी अप्राप्त अशका पूरण करणडार 
नियमविषि अंगीकार कथ्या जावे है । यह एवै नियमविधिह्न 


ठक्षण कथन क्या था। सो रक्षण इहां अवणविधिविपे सवता , - 
` नहीं । जिस कारणत सो ब्रह्म वेदातशाघ्चते भिन्न किसी प्रमाणका 


विषय है नदीं कितु एक वेदीतशाश्चका दी विषय है,जो कदाचित्‌ 
ताऋ्मपाक्षात्कारषिषे वेदांतथणतं मित्र भी कोई साधन देतात 
ता अवणविषे नियमविधि संमता, जो कदो ता व्रह्मसाक्षाच्शरके 
प्रति एकपक्षविषे थगणादिकका भषण भी ताधनूप करिकै प्रात 
ह ताके निदत्त छरणवासत वेदातश्षणविभ सो नियमविधि सृभवे 
है। सो यह कहणा भी संमवता नदीं काहे आत्मएुराणङ्‌ १द्‌- 
तमूलकरता होणेतँ ता पुशणके वणक वेदातिश्रषणत्‌ भित्र साषन्‌- 
हपता नहीं है वितु सो अध्यास्मपुराणश्ा श्रवण मी वेदिका ही 
शरषण ३ ओर जो कदो एकपक्षविषे रागीपरूषोके गीताविकेकि , 
अवक भाति हेते ताके निवृततफृरणेवासते बेदतश्रवणविषे सो 
नियमविधि संभवे है सो यद कणा भी संभवा नशं । 
जिष् कारणत ता अरण ५५९५ अन्य व करके ध 
जनक प्रति तिन रागी गीतोंके वणका निषेष क्या 
नौर नो कदो एङपक्षषिे द्वेतशा्चके भ्षणकरी भराति दोण ताके 
निवृत्ते वासते ता वेदातशरवृणशरिपे नियमविधि संभवे दै सो 
य कहणा भी संभवता नदीं । जिष कारणतं ता श्त ९छइ > 


तकां वियेषीपणा शेणेते ता अद्वितीय ्ह्मज्ञानके प्रति साधन्पता 
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(२१८) तत््वाठसन्धान । 
ही संभषती नीं । ओर्न चक्षुषा पश्यति नापि वचायतो वाचो 


निवत्तते यन्मनेसान मदत " इत्यादिक शतियोने वऋह्विषे ` 


वैदतितं भिन्न चक्षु वाक्‌ मन आदिकोकी अविषयता कथन करी 
हे याते ता वरहमज्ञानविषे प्रत्यक्षादिकं भी साधन्ता प्रपत है 
नदीं । याते तिन प्रत्यक्षादिकोके निवृत्तकरणे वासते भी ता वेदात 
श्रवणविपे नियमविधि संभवती नदीं याते ता वेदांत ऋरणिषे 
नियमविधि कदणा असगत ३ । ओर उक्त रीतिषे ता अन्य 
साघनका अभाव दोणेते तके निषृत्तकरणेषासतें ता वेदात वण- 
विषे परिसंख्याविषधि भी सभवती नदीं । समाघान-यथ्पि वेदात- 
शाख्खतें भिन्न एगणादिकों स्वत व्रह्मसाक्षात्छारकी साधनता 
लीं दै तथापि बेदांतशाश्चके अवणश़्ी न्याई पुगणादिर्कोका 
श्रवण मी स्वतेञ ब्रह्मपाक्षास्कारका साधन रया प्रकारकी भांति 
करके ता पुराणादिकोके वणक भी ता व्रह्ज्ञानके प्रति स्वतेतर 
साधनताके प्राप्त इए ता$े निवृत्त करणेवासते ता वेदात अवण विषे 
नियुमव्रिधिका अंगीकार तथा परिसंख्याषिधिका अंगीकार 
संभवे ३ै। अथव ब्र्मेत्ता स्तै पिना स्व॑ आपणी बुद्धिसे 
वद्तिविचा ख निवृत्तकरणवासते ता श्रवणविपे नियमविधिक्ा वा 
प्रसख्याविधि अंगीकार्‌ ३। अर्थात्‌ इस अधिश्ारी पुरुषने 
ओतरिय्‌ ब्रह्मनिष्ठ रुके असतें दी वेदातशाद्धका रवण करणा । ता 


रुते विना स्वे केवर आपणी बुद्धिस ता. वेदातशाच्का 


विचार नहीं करणा । यह वार्ता पर्ववदध पुर्षोमे भी कदी ३ । तदा 
छक “नियमः परिसंख्या वा विध्यर्थो हि भवेयतः अनात्मदशने- 
नैव परात्मानुपास्महै अथ-जिम कारणत तव्यः" इष विधि- 
वाकयका नियम्‌ वा परिसस्या दी अथ है तख कारणतें इम अना- 
तमवस्तुवेकिं चितनका पारेत्याग करक केवल प्रमात्माका दी 


पितन्‌ करे दे इति । शंक्ा-ओओतव्यः? इष॒ विधिवाक्यन वेदात 
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तत्वादसन्धान्‌ । (२१९) 


श्रवणक्षा विधान करता दै यह वात्ता पुषं आपनं कृथन्‌ करी ओर 
शतिस्भृतिषप शाञ्विषे काम्य १ नित्यस नैमित्तिकं द प्रा 
थित्त ४ इन चारि प्रकारके कमका न विधान कन्या ३ । तिन्‌ 
चा्ेविषे सो श्रवण काम्य कयैषप दै अथवा नित्यकम प्‌ 

अथवा नैमित्तिक कमहप ३॥ १ ॥ अथवा प्रायञिततहप ६1 २ 
भ्म काम्यपक्ष जो अगीकार करो सो सवता नरी । का त 
स्वर्गकामो यजेतः इस वचनविषे जसे स्वगङ्प एरका ९६. 
रिक यागका विधान कस्या दै तैसे कोहं फलका उदेशकारिके ता 
श्रवणक्षा विधान क्या नहीं ओौर जो कौ जसे रातिसननामा 
यागके विधाथकत वाक्यकिषे फलके अश्रवण इए भी ्हज्ञानविप 
पुरुषकी प्रवृत्ति करावणे वाते ता यागका फर कपना ४ 
जवि ३ तैसे ता श्रवणका भी बऋहज्ञान रप्‌ फर ६० दरप॒ना कं 

सो यह कणा मी संभवता नरी कितं ग॒हस्थादिकविपे ता 
्रहज्ञानदष फलके कामनाका शी असम है । उलटा तिन शरु 


` स्थादिक्षो विपे ता बह्मन्ञानतं उद्वेग ही देखणेषिषे आवेदया कृरण्ते 


तिन रागीपुस्पोके अभिप्रायका बोध लोक कड्या र/अपि षद्‌ 
क 4 सच्छतिनतु निर्विषयं मोक्ष कदाचिदपि गो- 
तम 'अभर-हे गीतमासो गगषाच्‌ पुरूष शल्य वृन्दावनवि पे शृगाक 
होणिकी तौ इच्छा करे है परपु निविषयमोक्षकी सो रागवान्‌ पुष्‌ 
कदा वितं इच्छा करता नक इतिवा "वेदानिमं लोकमु ८ 
परित्यञ्यातमानमन्वच्छेत्‌ इत्यादिकं तितं धा 
संपत जिका संन्यापीक्‌ आत्मन्ञानकी दी प्राहि वासते ध | 
णादिकोकी कत्तव्यता निश्चय होवै ३। याते ग्रहस्थादि- 
कोद तिन शवणादिकों विषे अधिकार दी नश हे। जो को तिनं 
सं्यासियङ्कि दी सो शण काम्य कमह्प होवो सो यद्‌ करणा 
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| 
(२२० ) त॒त्वातुप्रन्धान । | 


भी संमवता नहीं।कारेते जो कदाचित्‌ संन्यारिके प्रति सो अवण 
काम्य कंमेष्टप होवे तौ काम्य कृपेके न करणें प्रस्यायकी प्रि 
होती नहीं ।यात ता भरवणके न करणेतें ता संन्यासिङक भ्रत्यवायकरी 
्रातति नरी दोणी चाये ओर वेदतश्रषणके परित्यागते ता सन्या- 
सी प्रत्यवायशी प्राति शति स्मृतिविषे कथन करी है । यातं ता 
संन्यासीके प्रति ता श्रवणढू काम्य कमहपता संभवती नदी ओर 
सो श्रवण नित्यकामहप ३ युद द्वितीयपक्ष जो अंगीकार करो षो भी 
संभवता नरी ।खहेत'यावनीवमथिशोअ ज्यात्‌ इ॒.वचननं जेषे 
गृहस्थके प्रति जीवनश्ाल्पयत अगिरोजहप नित्यकमका विधान 
कृभ्य्‌ दैतेसे इप अधिकारीपुरषके परति जीवनक्षारपयत ता श्रवणका 
कोद वचनन विधान क्या नदीं याते ता श्रषणदिषे नित्थकेङ्पता 
संभवती नही ओर सो भ्रवणनेमित्तिक कम्प है यह वतीयपक्षजो 
अंगीकार करो सो भी समता नदीं काल जेसे अभिहोती पुरषे 
गृडके द्‌[इ दएता निमित्त केके वेदन इष्टिका विधान क्या दैतैषे 
इदा कोई निमित्ते कथन कथ्या नही।जिस निमित्त रेके सो ऋवण 
नेमित्तिककभष्प हवै ओरसो ्रवणप्रायित्त कमेहप ३ यह चतुथे 
प जो अगीकारकरो सो.सेभवता नहीं काहेतैत्रति ब्रह्महत्यां योऽश्च 
मेधेन यजते हस वचननें जेसेत्रह्मत्याहप पापके निषत्त करणेवा्ष- 
अश्वमेष्‌ यज्ञह्पप्रायधितका विधान क्या है तैसेकोईछति वुच- 
नने किसी पापी निदृत्तिवापते ता अवणक्ना विधान क्या नदीं । 
यतिं ता श्रवण प्रायञित्तकपता भी संभवती नदी।यातें कोड प्रकार ` 
किक भी ता बेदातश्रवणविषे विधि सभवता नदीं । एसी शंके 
भ्राप् इए अब्‌ विविदिषा सन्यासीके भ्रति तो ता अवणङ्ं नित्यकमं- 
ह्पता ओर ग्रहस्थादिकोके प्रति ता श्रवणकू काम्यकमक््पता 
वृषन्‌ करेहै। तदा जेसे गदस्थ पुर्पङ्क अगनिदोच संध्योपासनादिकं 
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तत्वादसन्धान। (२२१) 


नित्यकर्म न कणणेते थुति स्मृतिने प्रत्यवायकरी भराति कथन करी 
है । तथा'यावनीवमगनिहभ जयात्‌, इत्यादिक अतियोनं जीव- 
त्कारुपर्थत तिन अगनिरोघादिकं नित्यकर्म विधान कथ्या 
है तैसे विविदिषा संन्यासीके प्रति भी वेदांत अवणादिकोके 
न करणेते प्रत्थवयकी प्राति तथा जीवत्काङपयत तिन्‌ 
अवणदिकोको कततव्यता शति स्मृतिर्न कथन्‌ करी ई । यतिः 
जेसे सदस्थके प्रति ते अभरिहोघ सेभ्योपाषनादिकं नित्यकम्प 
हैँ तैसे विषिदिषा सन्यासीके प्रति भीते वेदति रषणादिक निचयः 
कर्मषप है । तहां ति 'अरश्न्धुखान्यतीन्शालवृकेभ्यः प्रायच्छम्‌ः 
अ्थ-तेदति.विचास्तं रहित सन्यापिर्योक्क इनन करिकेमे इद्र घान 
के ताई देता भया द इति स तिका अर्थ -आत्मएुरणके दितीय्‌ 
अध्यायषिषे इद्प्रतदैनके सवादविषे विस्तासें कथन कत्था ३ तहं 
स्मृति.निस्यं कम परित्यज्य बेदातश्रवण विनावत्तमानस्तु सन्याषी 
पतत्येष न सशयः अथ-अभिरोघ सष्योपासनादिक निच्यकरमाक 
परित्याग करके जो विविदिषा सन्यासी वेदति शाके चरवणादि 
को न कत्ता हभा वत्तेमान शेवहे सो सन्यासी पतित्ी होवे इति॥ 
इत्यादिक धति स्परतियोनिं ता विषिदिषा सन्यासी दात्‌ श्रवण 
न्‌ करणें प्रत्यवायकी प्राति कथन करी ३ै। ओर ˆ आयतेः 
कां नयेद्रेदांतर्वितयादयात्नावसर क्रिचि्कामादीनां. मनागपि 
अ्थ-यद विविदिषा संन्यासी जाग्रतते छेके सुप्ति पयत्‌ तथा त्रत 
वेत्ता रके समीप गमनते लेके मरणपर्थत का वेदति शाच्फे 
वितन कश्किभ्यतीत करोआपणे चित्तषिपे कामक्रोधाद्कि विश 
रोके प्रातिका अवसर फिधित्‌माध मी नदीं देवे इति। इ स्छतिनं 
तथा इस स्प्रतिका मूरभ्रूत तिने ता विविदिषा सन्यासीके भ्रति 
जीवत्काटपर्यतयेदातशाद्चके ्वणादिकोकी कतेब्यता विधान करी 
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` (२९२) तत्वादसन्धान । | 


दै। याते ता सन्थाषीके प्रति अवणादिकोंकू नित्यकमेषूपता दी सिद्ध 
होषे हैकिवा ता उक्तं धति स्परतिके बरतें ता अवणदू संन्यासीकै 
प्रति नित्यकमहपता केवर हमनें ही नदीं अगीकार करी थीःरितु 
पूवं आच्येनिं मी अगीकार करी हितं छोकः त्ंपदाथविवेकाय 
संन्यासः सवैकमेणाम्‌ । अत्याऽभिधीयते यस्भात्तत्यागी पतितो 
भवेत्‌ ' अथ-"तत्छमति' ३६ महावाकयशिषे स्थित जो त्वं पद्‌ द 
ता त्वपदका वाच्य्‌ अथ जो अंतःकरण षिशिष्ठ चैतन्य है ताके 
विष अंतःकरणका परित्याग करकं लक्ष्य अथह्प जो प्रत्यक्‌ 
चेतन्य ६ ता प्रत्यक्‌ चतन्यका जो ब्रहमहप्‌ करिके ज्ञान हे 
याका नाम स॑पदाथेविवेक ३। ता तंपदाथके विवेकषास्तें दी 
अतिन अशचिहञ्‌ सष्योपासनादिक सवै कर्मो सन्यास विधान 
कृन्या ३ ओर जो पुरुष ता सन्यास धारण करिक तिष त 
पदाथके विवेद नही करे दै सो संन्यापी पतित देवै दहति । 
इस वचन कारक श्रीवातिककार सुरेश्वराचाथने अवणादिकेतिं 
रहित संन्यासीढू पतितपणा कथन कन्या ह इस प्रकार सर्वज्ञ 
महासुनिन भी संकेप शारीरक अयव्पि कट्या है । तदां छक । 
"कारकस्य कणन तत्क्षणा द्वि्षुरेष पतितोभवेयथा!व्यजक्षस्य परि 
वजनात्तथा सथएव पतितो मवेदसौ"अथे-जेसे यह सन्यासी यज्ञा 
दिक कमि करणे काफे शीर दी पतित हवै ह तैसे वेदात 
शाके अवणादिकोक नीं करणते भी शीबी पतित हवे दै । 
यतं यह अथ दद्ध भया । विविदिषा सेन्थासीके प्रति ता वेदात 
अवणङकू नित्यकमहपता दोणेतं ता श्रवणविपेश्रोतम्यः' यह उक्तं 
नित्यषिषि समते रै इति । ओर शृस्थादिकोकि प्रति ते वेदात- 
| शाके थवणादिक कभ्यकमेषप दै तहां जिप॒ कर्मके करणे 
„ कि ता फलकी प्रापि शवे ओर न करणे करक प्रत्यवायकी 
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तत्वा स॒न्धान । ( २२३ ) 


प्राप्ति हषे नदीं ता कमक काम्यके कदे ह । जसे जिष परुष 
स्वगे प्रा्तिश्नी इच्छ हवे हैसो पुरूष तौ ज्योतिथोमयागङ करे 
है ! ता करके तिस पुश्षदू स्वगेहप फलकी प्राप्ति हेष है ओर 
जि पु्षद़ू ता स्वगेके प्रापिक्षी इच्ानदीं होवे हषो एर्षता 
ज्यो तिष्ठोमयागक्‌ कृता नदीं । परंतु ता ज्योतिष्टोम यागेन 
कृरण करिकै तिस पश्षकरूं को प्रत्यवायकी प्राति दती नदीं । 
या कारणत सो ज्योतिष्टोम याग काम्यकमं कष्या जवे ३। 
तैसे जिस गृस्थद ब्रह्मज्ञानी इच्छा होवे सो ग्रहस्थ तो वेदात 
शाक्चेक अणादिकोदूं करे । तिन श्रवणादिकं ककि ता 
गरहस्थ ब्रहमज्ञानकी प्राप्ति होवे है ओर जिपत गरदस्थक्र्‌ ता ब्रघ्मक्ता- 
नकी इच्छा नहीं होवे सो गरहस्थ तिन चऋषणादिकाडू नदीं करे, 
परन्तु तिन अवृणादिकषीके नहीं करते ता गरहस्थङ कोद भ्रत्य 
वायक प्राप्ति होती नदीं । यतिं तिन गृहस्यादिके भ्रति तिन 
शषृणादिकोड काम्यकमहूपता ही सिद्ध होवे ह| शंका-विवेकरादिक 
चतुष्टयसाधनसंपन्न पुरुष ही ब्रह्म जिज्ञासा हों॑६ । रहे 
जानणेद्ी शच्छाका नाप `ब्रह्मजिज्ञासा रै ओर गृस्थादिकषिपे 
ते घतुष्ठयसाधन संभवते नदीं याते ता बरह्म जिन्ञासाके अभावते 
तिन शृहस्थादिकौकेपरति ता अव्रणं काम्यकरमह्पता भी संभवती 
नहीं । समाघान-अत्यन्त बदिसंख शदस्यादिकैङ ता साधन 
सपत्तिके अभावं ता ्ह्मजिज्ञापाके अमाव इए भी जे कए 
गृहस्थ पुष परमेश्वर रिफ अनुगृहीत ह तथा एलको इच्छात 
रदित होक नित्य नेमित्तिकं कूम करे है । या कारणत दी शध 
अंतकरणवारे रै । तथा शुरु ईरविषे भदवाभक्तिबे हँ । एसे 
उत्तम गृहस्थो ता विषेकादिक साधन संपत्ति करकं सा व्रत 
जिज्ञासा समवै है ओर कोई प्रतिवेधके वशं तिन गृहस्थाङ 
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(२२९ ) ` तत्वाङुखधान्‌ । 


सन्या आमो अप्राप्ति इए भी वेदत शाश्चेके वणा दिक्ोंविषे 
तिनोकी प्रबत्ति संभव ३1 एषं साधनसपत्र गृदस्थादिकोके प्रति द 
सो षणविधिऽकाभ्यहप ₹) जो कदाचित्‌ तिन गृहस्थादिकोंकी 
ब्रह्भिज्ञासापूवक अषणादिकों विषे रत्ति नदीं मानिये तौ शदस्था- 
भरमादिकों विषे उत्पन्न भया रै ब्रहमसाक्षात्कार जनों पेसे तत्छवेत्त 
पुरुषो के प्रति जीवन्षुक्तिष्‌ा सते अति स्मरतिने जो विद्रस्स॑न्याक। 
विषान्‌ कन्याहेसो व्यथे शहेवैगा ओर जो कदो विविदिषा 
सन्यासे भिन्न कोई विद्रर्न्यास द नदीं सो यई कणा 
समता नही । जिस कारणत परव शति स्मृति प्रमाणक वरते भित 
विद्रस्सन्यासक्ना निहपण करि अये है । कवा अधिकारी फर 
साधन इन तीनोके भदते मी सो विद्रत्सन्याष ता विविदिषा 
सृन्यासते भिन्न दी सिद्ध दोव दै । तरां धिषिदिषा सन्या 
जिज्ञा९ अधिकारी दोवै दे ओर शिद्रत्न्यास॒षिषे त्वेता 
अधिकारी होवे है ओर विषिदिषा सन्यासक्षा तौ तत्छज्ञान फल 
हों रै ओर `विद्त्सन्यासका जीवन्यक्ति फल होवै ३ ओर 
विविदिषा सन्याषीने तो तिस तच्च्ञानहप फलवा श्रवणा- 
दिक साधन अयु्ान कते हँ ओर विद्रत्सन्यासीने ता जीवन्शु 
प फलषासतें मनोनाशवासनाक्षयादिक साधन अव॒ठान्‌ 
कारे इ इस प्रकार अधिकारी फल साधन इन तीनोंका भेद 
ण ते सो विद्रतष॑न्यास ता वििदिषा सन्यास भिन्नदी मान्या 
चाद्य ।सो विद्ररन्यास भी साथे हवै जवी तिन गृहस्यादि' 
कोर वेदति श्रवणविपे अधिकार तथा अवणादिक्ं कि 
महम्तानकी प्राप्ति अगीकार करिये । यतँ तिन गृहस्थादिकंकरि ते 
अवणादिकि काम्य कमेरूप ह यह उक्त अथ समवै ह किंवा तिन 
्स्थादिकोक वेदात शाके भ्रवणते महान्‌ पुण्यकी उत्पत्ति भी 
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तत्त्वाय सन्धान । ( २२५ ) 


शाश्चने कथन करी है । तहां छोक-दिनेदिने त॒ वेदातश्रवणा- 
दक्तिसंयुतात्‌ । गरुशश्चषया कन्धाल्छृच्छ्यशीतिफरं लमेत्‌'अथ- 
्रषेत्ता गरुको सेवा करिकै पराप्त मया तथा छर दैश्रकी भक्ति 
कारिकै युक्तं एेसा जो _दिनदिनविषे वेदातिशाश्चका वण ह तिस 
वेदतिश्रषणते थह अधिकारी परुष अस्सीच्छरके फलं पराप्त होवे 
है इति । इदं यश ५४ है, . यद्यपि वेदति श्रवणादिकोंके न कर 
णते गृस्थादिकोङ प्रत्यवाय प्राति दती नदीं तथापि आत्म- 
ज्ञानं रदिन्‌ पुरषकं मदान्‌ हानिकी पाति अति स्मृतिने कथन 
करी हे । याते तिन गरदस्थादि्ौनि भी वेदात अवणादिकोकरिकै 
ता आत्मन्ञानकं अवश्य कारके संपादन कणा । तहां अतिन चे- 
दिदावेदिभेइती विनष्टिः ' अर्थ-अधिकारी मव्य शरीरकं पाके 
जभी यद पुरुष आत्माङ्कं नदीं जाने ह तभी इस पुरुषका महान्‌ 
दानि होवे है इति। अन्य थुति-यो वा एतदक्षरं गाग्यविदिताऽस्मा- 
छो कस्रेति स कपणः'अथणएतदक्षरं गामि विदित्ाऽस्मा्टोकालेतिः 
स॒ ब्राह्मणः ` अथ-हे गागं । जो परुष इस अक्षर परमात्मक न 
जानिके इस रोके छोकांतिरविषे गमन करे है सो अज्ञानी पशष 
होपण जानणा । तात्पयं यह-जसे को$षिपे प्रप इए धनके उप- 
करुगते रदित पुर्षकरू कृपण कदे दँ तैसे नित्य प्राप्त आत्मप 
धनके साक्षात्कारशूप उपभोगतें रहित अज्ञानी पुस्ष भी कृपण 
भी है ओर ह गाग । जो पुरुष इस अक्षर परमात्माढर साक्षात्कार 
कारकं इस शरीसे मरणङ्कू प्राप्त होवे है सो ते्छवेत्ता पुरुष ब्राह्मण 
ानणा इति 1 अन्य अति “यो इ वा अस्मा्टोकास्स्वं लोकम 
प्रैति स एतपरषिदितो न युनक्ति अथ-जो पुरुष इस आत्मप 
लोककष"अदं ब्रह्मास्मि! या रकार न जानिके इस स्थूलशरीरख्य 
लोकते मरणद् प्राप्त दवे ६ तिस अज्ञानी पुरुप सौ आत्मक्प 
लोकं अज्ञात इभा शोकमोहादिक दोषोंकी निवृत्ति कारि पालन 
१५ < 
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( २२६ ) तत्वाञ्ुसन्धान्‌ 1 


र "अन्यथा सतमात्माने योऽन्यथा 
करता नरी इति 1 तहां स्मृति- अन्यथा सतम्‌ ॥ 
परतिपत तेन न कृतं पापं चौरेणातपापदारिणा अथ-जी पुरुष 


अकता अभोक्ता भात्माक कता मोक्ता नानै ह तिष्ठ आत्मापहार ` 


| कौन पापकपे नहीं करय तु सुव पापकम कषये इति। 
व ण श्रतिसमृति्यने आत्मज्ञाने रदित परषोको निदा 
करी ३ यतत तिन गदस्थादिक्षेनि भी श्रवणादिकं करिता आतम 
ज्ञानक अवश्य सपादन करणा इतिददां कैएक आचाय तौ पे 
के दै विवेका दिक साधन चतुष्टय सपत्न सन्यासो दी वद 
शाखे -भवणादिक्षोविमे अधिकार दै । गृदस्थादिकोकै तिन श्रवः 
णादिकोंविषे अधिकार दी नही ३ ओर्‌ श्तियों विषे याज्ञवस्कंय 
जनङ्कादिककि तत्छज्ञानके प्रतिपादक जे उपाख्यान दे तिन उपा 
ख्यानेका ब्रह्मात्ाके बोघनविषे दी तात्पय्‌ ३ आपण भथ 
तात्यथ नही ३\ इस मतषारे आचार्योका यद अभिप्राय ै। 
तिया तथा-आचार्योनि सन्यास आश्रम्‌ दी ता अवणका .<गि- 
हप कट्या ३ ओर अंगते विना अंगीकी सिद्धि दोती नशी । याते 


साधन संपन्न सन्यासिर्य ही ्रवणविषे अधिकार ६ गरहस्थादि" ` 


कोक नकी 1 तहां “्रह्संस्थोऽमृतत्वमेति' अथ-लौकिकं वैदिकं 
स व्यापारोतं रहित शोकै केवल ब्रहमके धितनपरायण जो पुरुष ह 
ता नाम ब्र्मसस्थ्‌ ३1 षा ब्ह्मस्थ सन्यासी ह मोक्ष ५ 
होवे ३ इति। इस शतिके व्याख्यानविषे श्रीभाष्यकार्धने सन्यासि 
यं दी बरहमनि्ठाविषे अधिकार सिदध कष्या दै । ओर्‌ (तयक्ताश- 
षृञ्जियस्यैव संसारं प्रजिहासतशजिज्ञासोरेव चकात्म्यं अय्थतष्वधि 


कारिताअभे-त्याग करी ३ लौकिकवेदिक सवं रिया जिसने तथा 


ससार दभ्खषटप जानिके ताके परित्यागकी दै इच्छा जिस९ 
् जो 7 ह तिस निज्ञाषद दी वेदांतशाख्के भ्वृणवि 


अधिकारीपणा ३ तथा तिन श्रवणादिकं करक आस्मन्ञानक प्रा 
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तत््वाचुसन्धान । (२२७) 


दोषे ६ इति । इष॒ वचन करिके श्रीवातिककार सुरे्राचाथनै भी 
तिन संन्यासो दी अवणविषे अधिकार सिद्ध कभ्या ३ । ओर 
अतः सन्यस्य कृमाणि स्वाण्यात्मावबोधतःहित्वाऽवियां धिष 
य॒त्तदिष्णोः परम पदभ वेदानिमं लोकम्‌ च परित्यज्यात्मानम- 
नििच्छम्‌' अथ-षवे कर्मोका सन्यास किं आत्मक्ञानते अविघाश् ` 
पारित्याग करिकै यह अधिकारी पुरुष ता आत्मज्ञान करििदी 
मोक्षहप विष्णुके परमपदं मा दोवे है ओर वेदप्रतिपादित अभि 
होत्रादिक कपाङं तथा इस लोककूं तथा परलोकं परित्याग फरक 
तु आत्मके प्राप्तिशी च्छा कर अर्थात्‌ आत्मज्ञानवाकषतँ अणा- 
दिको कर इति । इत्यादिक अतियोतिं भी तिन संन्यासि्योङ्क 
ही अणादिकों विषे अधिशर भिद शेषे रै । यातं सन्यासि्येकि 
भ्रति तौ सो श्रषण नित्यकमष्प है ओर गदस्थादिकोक प्रति सो 
श्रवण कृम्यकपेशप ३ । यह पूवं उक्त व्यवस्था संभवती नीं 
कितु जैसे गररस्थके प्रति अथिहोतादिकं नित्य कमष््प 
तथा काम्य कह होवै ह तेसे संन्थाकषियोके प्रति दी ते 
अ्रणादिक नित्य कममह्प तथा फाम्य कम्प होवो । पसे 
मानणेषिषे पव उक्त आचर्यो वचनोंका तथा अति वचनोश्न 
षिरोध होता नहींश्ति । तदं परं अपर परह भेद कारके 
दो प्रकारा वैराग्य कष्या था तहां ता वैराग्यकरी तारतम्थता- 
कृरिषठे सन्या मेद निषह्पण प्रपते अणादिक विधिश्च विसता 


, सतै निह्पण कञ्या।भब्र ता करम प्रति पर वेगग्यक्ना निषपण करे 


हं 1 “गुणेषु वैवष्ण्यं पलेरग्यम्‌' भथ-सत्छ रज तम इन तीनों 
गरणे परिणापषय जे इपर लोकके तथा पर लोकके विषय दं तिन 
स्वं विषयोंकी तर्णं रहितपणेक्ना नाम पर वैराग्य है । यह पर- 
वैराग्यश्न खड्प पतंजलि भणवानुने भी योगशाघ्चविषे कश्रा है ! 
तशं पु्'ततः परं पुहषलपातियणवेत्ष्ण्यम्‌-अर्थ प्रत्यक्‌ आत्मके 
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(२२८ ) तचा॒सन्धान । .. अ 


ज्ञानते इस परुष जो गणोके परिणामहूप सवं विषयोविषे दृष्णा- 
ते रहितपणा हेव है सो प वैराग्य क्या जावै ६ इति।सोयह पर॒ 
वैराग्य निविकर्प नामा अ्प्जञात समाधिका अतरंग साधन्‌ देवे 
ह। यह वात्तो भी ता पतेजलि भगवान्‌ने कंदी है'तहां सू तीव्रसः । 
वेगानामासन्नः समाधिलाभः'अथ्‌-ता पणेराग्यवाडे पुरुष्‌ शीतर 
ही ता असुप्रज्ञात समाधिकी प्राति होवे दै इति। तशं एवं तात्पयेके 
निद्पण प्रसगते अरवेणादिर्कोका निषटपण कस्या, अब तिसी प्रकृत्‌ 
अथं निरूपण करे दे । जसे एवं उक्त उपक्रम उपसंदाराक्कि षट्‌ 
लिगं करके वेद्तवाक्योकि तात्प्यंक़ा निणय देवे है तेषे कभका- 
` डके वाक्षयोंका मी तिन षटश्िग करके दी तात्प निणय दवे 
दे । इस प्रकारके उक्त तार्पथकी जो अनुपपत्ति ह सोषश्दी एव उक्त ` 
रक्षणका बीज दोषे हे।स्‌। तारपयेकी अबुपपत्ति तिस तिष्ठ रक्षणक 
निरूपणविषे प्व कथन्‌ करि आये हे । शंका-एक पदाथका दूसरे 
पदाथविपे जो सबेधकप अन्वय हे ता अन्वयकरी.अनुपपत्ति दी ता . 
लक्षणका बीज है जैसे.गगायां घोषःइ्त उक्त उदाहरणविपे गगापद- 
के शक्य अथहूप जलभ्रषाहविषे घोषका आधारता संबंघहप अन्धय 
बनता नहीं । याते ता भन्वयकी अनपपत्ति दी ता गगापदकी 
तीरविषे रक्षणा करी जवं ह, तैसे सैव ता अन्धयावुपपत्ति री ` 
लक्षणा समवे ई, यतिं अन्वयायुपपत्ति दी ता लक्षणक्षा बीज ३ । 
संमाधान्‌-जो कदाचित्‌ सुवै्सा अन्वयावुपपत्ति दी लक्षणाका बीन 
मानिये तौ यष्टिषर परषोके भोजन करावणवासत किसी आप्तवक्ता. ` 
पुरुषने उचारण कञ्या जो यष्टीः परषेशययह बचन दै तिस वृ चन 
करं अवण करिक श्रोता पुप्‌ ता यष्टिपदको यष्टिध॒र पुरषो विष र 
क्षणा करे है सा रक्षणा नदीं होणी चाये । काते जसे पुर्षोका 
ता परवेशहप क्रियाविपे संषधहप अन्वय सभवे है तेसे तिन काट 
विशेषह्प यष्ियोंका भी ता पवेशक्रियाविपे सो मन्वय समभव ३ । 
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तत््वाच॒सन्धान । ( २२९ ) 


यतिं सो अन्वयावुपपत्तिकष्प ४५. बी वा 
त्पथकी अबुपपत्तिक्प दी ठक्षणाका बीज तदा घ 
र शगाय घोष्‌ः§त्यादिक जितने लक्षणाके उदादरण पूवे कथन 
करे है तहां सर्वच सो तात्पथेकी अवुपपत्तिहटप बीज विद्यमान है। 
यततं स्व्र अनुमत हेणेतं सो तात्पथेकी अवुपपत्ति ही लक्षणाका 
बीज ३ । व्यभिचारी हेणेत सा अन्यीयुपपति . संषणाका 
नहीं ह इति । तदं नैयायिक शक्तिषृत्तिको न्याई लक्षणवृत्ति भी 
केवर पदविपे दी माने दै । वाक्षयविपे रक्षणावृत्ति मानते. नरीं 
तिनके मतके खंडन करणेवासते वाक्यविषे भी लक्षणा षिद्ध क | 
३ । तहां सा उक्त लक्षणा केवल पदविषे दी नदीं होवे ह, कठि वा 
क्यविषे भी सा लक्षणा दोषे ३ । जे (गभीरायां न्यां घोषः' इस 
पदक्सूह्टप वाक्षयक्टी तीरविषे लक्षणा अंगीक्षार करी है या २ 
णते प वेद्विषे अर्थवाद वायो की स्तुतिविषे रक्षणा अगीकारकं 
३ । तहां विधिवाक्य कारिक भरा अथकी स्तुतिका वौघक ५५ 
वाक्य रै ताका नाम अर्थवाद दै ओर यणीविषे जो इ 
ताका नाम स्तुति ६ । जो कदाचित्‌ बाक्विषे रक्षणा 1. 
कर करिये छतु पदमा्रविषे शी रक्षणा अंगी कार वु 
ता अथवाद्‌ वाक्यविपे स्थित्‌ एङ्‌ पकी रक्षणा क ५ 
स्तुतिरूप अथशा बोध होड संक ६ दूष पद्‌ व्यथ ष । ॑ 
ता पदषुमशह्प वाक्षयङगी बीता स्पतिविषे लक्षणा मा ५. न 
.या कारणत दी शाञ्चकाशेने तिन अथषादवाक्थोकी वि शा 
साथ परैकवाक्यता भगीकार करी &। तदा आकां्षके वश (५ 
सो विधिवाक्यके साथ अन्वय दै ताका नाम पदेकवाक्यता - 
यथपि ते अथव।द्‌ वचन पदहपनरीं द ‰ पदो! स 
, तेतं वक्यक्प ह दै, तथापि ते अधवा वाक्य णा 


च 


एफ स्तुति? पद्‌ थक बोधक होणेते पदस्थानीय कद जवि ह । 





र 
$ 
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( २३० ) तत्तागुसन्धान । 


एसे पदप अथंवादवाक्योको जा विधिवाक्यके साथ दक्षाक्य- 
ता ३ सा पदेकवाकृयता कंदी जावै है । जसे वायवीयं तं पशुमा- 
लभेत' अथ्‌-वायु हे देवता जिका पेसे त पद यह पुरूष इनन 
`. करं । इस्‌ विषिवाक्यने वायुदेवता संबंधी यागका विधान 
कंञ्या ३ ओर तिसी प्रकरणविषे ' वाय्वे क्षेपिष्ठा देवताः अर्थ-- 
यह सो वायु देवता शीभगतिवाला दे स अथेवाद्‌ बाक्यने ता वायु 
देवता स्तृति की दै याते शीघफल्ी भाति करणारे बायु- 
देवतासेबन्धी यागकरं यह परुष _ करे, इष प्रकारे ता पदप 
अथवाद्वाक्यकग ता विधिवाक्युके साथ जो एकवाश्यता ३ताका 
नाम पूरकवाक्यता दे इति । ओर आपणे आपणे.अथविपे तात्प 
यबे ञे वाक्ये तिन वाक्योकी परस्पर अंग अमीमाव आक्षा 
क ब्रते जो एकवाक्यता दवे दै ताका नाम वाक्यैकवाक्यता है! 
जंसे'द्शाप्ूणेमासाभ्यां स्वगेकामो यजेतअथ-स्वर्गकी कापनावाल 


पुरुष दशपूणमासनामा यागक करे। इस विधिवाक्यते द्शेपूण- ` 


मासनामा अगी -यागका विधान कन्या है ओर ति्ी प्रकरणविषे 
समिधो यजति! इस वचनन समिधनामा अंगयोगका विधान 
कन्या ३ ओर अंगीयागकू अंग्प यागङ्की अपेक्षा अवश्य होवै 


है ।.याते स्वगेकाम परुष समिधादिकं अंगयागविशिष्र द्शपूण- 


मासहप अगीयागङ्क करे याप्रकासें ता अग 

अगीयोधक वाक्यके साथ एकवाक्यता होवे 1 

कृत्यता द इतिर्पिवा जैसे पूं उक्त तात्परयज्ञान वावया्ज्ञान- 
प कारण होवे है तैसे अवात वाक्योके अथक ज्ञान भी महाषा- 

क उथेज्ञानविषे कारण होवे हता अवतर वाक्याथज्ञानतै तिना 

स। महवाक्याय ज्ञान शेता नदी तहां मदावाक्यके अंतर प्रवि 


जो वाक्य है तिनोंका नाम अरवातर वाक्ष्य यते यह सिद्ध भया ` 


शाक्तिरक्षणाहपवृत्तिका ज्ञान तथा आककषाका ज्ञान तथा योग्यता- 
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तत्त्वासन्धान । ( २२१ ) 


का ज्ञान तथा आसक्तितथा तात्पथका ज्ञान तथा अवार वाङ्गयाथका 
ज्ञान य्‌ पूष उक्त स्वै ता वाक्यकै सहकारी होवे है।तिन सधं सदका- 
रि्योकणकि सपत्र इआ सो वाक्य प्रोकषप्रमाक्ा तथा अपरोकषप्रमाक् 
जनक होवे दै । तदं जो वाक्य परोक्ष अथुका मतिपादक्‌ हेषु ३ 
सो वाक्य तौ परोक्ष प्रमाका जनक होवै दे} 'स्वगंकृमो यजेत्‌, 
सदेव सौग्येदमग्रआसीत्‌,दशमोऽस्ति' इत्यादिक वैदिकं लौकिक 
वाक्य परोक्ष स्वगादिकोके प्रतिपादक शेते परोक्ष प्रमाकरे जनक 
हेवं हे । शका-परोक्ष अथशा भ्रतिपादकं वाक्य. परोक्ष मका 
जनकं हवै ३ यह पूयं आपने कट्या । तहां ता अथृविपे परोक्षपणा 
क्या ३! पेषी जिक्ञासाके इए अश्र ता अ्थनिष् परोक्षताका रक्षण 
कहे ई । 'योग्यविषंयस्यानावृतसवित्तादात्म्याभावः परोक्षत्वम्‌ 
अ्ै-अज्ञानकृत्‌ आवरण रदित जो साक्षी चैतन्य हे ताका नाम्‌ 
अनावृत सवित्‌ ३। एसे अनावृत सुवितके साथ त्यक्ष यि 
के तादातम्यका जो अभाव्‌ है यह दी ता विषयविषे परोक्षपणा 

ज्ञे स्वगादिक योग्यविषयोका अनावृतसाक्षी चैतन्यके धा 
तादात्म्य ३ नदीं याते ते स्वगांदिक परोक्ष क्च जावै ह ओर जेष 
कारये घटपयादि विषयाक्ार अतःकरणकी धृतत नही भ 
अह तिस काठविषे तिन घटपटादिक योग्य विपर्याका अत | 
घाक्षी चैतन्यके साथ तादात्म्य ३ नहीं । याप तिस का 


के जावै ह तद इस लक्षणविषे विषयक 
ध नहीं कहते तौ धमे अधमविषिता क्षणक 


व्याति होती । जिस कारणत ता धमे अधम ता अनावृत सा 
०५५ साथ तादात्म्य दी दै परन्तु सो सा व 
नहीं ह कितु अयोग्य हे । याते योग्युपदके कद ५ 4 
विषे भी सो परोक्षपणा समवे ३ इति।एेसे परोक्ष अथद्क विषय क 
गेह्याय जो भरमा ज्ञान ३ सो ज्ञान भी परोक्ष कदा जवे दै अ 
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(२३२) त॒त्वालुसन्धान । 


एसे परोक्ष अथका विषय करणा दी ता प्रमाज्ञानविषे परोक्षपणा द । 
जैपे 'स्वर्गोऽस्ति अय धर्माघमवान्‌ दशमोऽस्ति इत्यादिक वक्ष्य 
जन्य प्रमाविषे जो स्वगं घमाधमे दशम इत्यादिक परोक्ष अथेका 
दिपयकपणा ३ यह ही परोक्षपणा ₹।अथवा प्रमाण चेतन्यविषे.जो 
विषय चेतन्यतें भिन्नरपणा रै यह दी ता प्रमाज्ञानविषे परोक्षपणा है 
जेसे.स्वर्गोऽस्ति$त्यादि वाक्यजन्य वृच्यवच्छिन्र प्रमाणचेतन्यविषे 
स्वगादिविषयावच्छिन्न चेतन्यते जो भितन्नपणा है यहदी ता खगौ 
दिक विषयक ज्ञानविषे परोक्षपणा ३। इस प्रकार अनुमितिआ्दिकं 


ज्ञानां विषे भी सो परोक्षपणा जानि रेणा।तहां परोक्षस्थल्विषे अंत . 


करणकी वृत्तिविषय देशषिषे जाती नदीं कितु शरीरके भीतरदी सा 
यत्ति उत्पन्न दवे ३ै। यतते ता विषय्रत्तिहप उपाधियोकी भित्नमित् 
देशविषे स्थिति दोणेते ता इत्ति भवच्छिन्न चैतन्यके साथ ता विष 
यावच्छिन्न चेतन्यकी एकता होती नहीं । यद वातत परं भ्रत्यक्षनिः 
हप्‌ण विषे कदि आय्‌ हं याते ता वृत्ति अवच्छिघ्रपमाण चैतन्यिषे 
विषयावच्छिन्न चेतन्यतें मित्नताहप ज्ञाननिष्ठ परोक्षपणा समवै ३ 
` इति । ओर जो वाक्यअपरोक्षअथका प्रतिपादक रवै है सो वाक्य 
अपरोक्ष प्रमाका जनकदोवे ह 1 जेसे "तत्वमसि" यह वैदिक 
वाक्य त्रह्मात्महप अपरोक्ष अथेका प्रतिपादक होते" अहं ब्रह्मास्मि 
या प्रकारक अपरोक्ष परमाका जनक होवे ह ओर ‹ दशमस्त्वमसि 
यह स वारय द्रम पुरुपह्प अपरोक्ष अथेका प्रतिपाद्क 
दणेते अरं दशमः या परहा अपरोक्ष परमाका जनक होवे ३। 
शका-जस॒ अपरोक्ष अथका प्रतिपादक इभा वाक्य अपरोक्षभमाका 
जनक होवे हैतिस अथषिषे सो अपरोक्षपणा क्या हे 1 समाधान- 
जिज्ञासाके इए अर ता अथनिष्ट अपरोक्षनाक्ञा लक्षण कदे दे। 
योग्य॒विप्यस्यानाृतपंवित्तादात्म्यमपरोक्षत्वम्‌'अथ-योग्य विषः 
यक्ता जो अनावृत साक्षी चेतन्यके साथ तादात्म्य है यह दी ता विष- 
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तच्वाबरसन्धान । (२२द) 


यविषे अपरोक्षपणा है जैसे घटपटादि आकार वृत्तिकाूषिषे तिन्‌ 

घट पटादिकोंका अनावृत साक्षि चेतन्यके साथ तादास्प होवे ६ 
यह दी तिन घट पटादिकोंविषे अपरोक्षपणा ह ओर धमाघमेका 
यपि ता अनारत साक्षि चेतन्यके साथ तादात्म्य है तथापि सो 
धमाधम प्रत्यक्षके योग्य नहीं ३। याते स॒ लक्षगविपे . निषयकष 
योग्य इस विेषणके कदणेतं ता धमौधमेविषे ता_अपरोक्षपणाके . 
रक्षणको अतिव्यापि शवे नदीं । यथपि सिद्धातविषे नित्य अप 

रोक्षहप एफ दी चतन्य है ता एक चैतन्य विषे साकी चैतन्य तौ अ- 
नावृत है ओर विषय चेतन्य आदृत ३ या प्रका मा 
वता नहीं । तथांपि विषयः अंतःकरणादिक उपाधियाके भदत ता 
चैतन्थका द्‌ प्म कथन करि आये है ओर घटादिक पदारथािपे 
` लोकोंकांशग अनबमास पिरय देखणविपे आवि ३ ओर अत्‌ 
कुरण उपहित साक्षी चैतन्यविपे किसी भी ते संशयादिक इते 
नीयत ता कार्यं केव्ते सो घरादि अवच्छिन्न चेतन्य तौ आशत 
कट्या जावै ३ भौर सो साक्षी चैतन्य अनावृत कट्या जावे ६ जो 
कदाचित्‌ ता साक्षी चैतन्य भी अनारत मानिय्‌ तो परकाशकरषै 
अभाव जगत्धिषे अंधता प्रत हेवेगी।अथोत्‌ कोर स्का भान 
नकं होवेणा । यतं ता साक्षी स्वेदा अनाद्रत दी मान्या चाहिये 
ओर घटादि विषयावच्छननचैतन्यतौ घाद आकार वृत्ति तपः 
सित पूवं आदृत शेवै ई ओर ता दृ्तिकारविपे आवरणते रदित भा 
तां साक्षी चैतन्यसे अभिर होवै३। तिस कारविपे तिन घपिकं 
विषयांश जो ता अनादृत साक्षी बेतन्यके साथ ताद्य ईय दी 
तिन घटादिकं बिषयोषिषे अपोक्षपणा ६ इति । शंका पूष विषय 
तक्षके कक्षणविपे घटादिकं विपाका साकषीचेतन्यके साथ तादा 
स्य कदा था सो तादात्म्य क्या दै अधात्‌ एकाक नामता त 
है अथवा मेद्‌ सदित अभेदका नाम ताद्म्य ९ । त र्न 
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( २३७ ) तच्छानुसन्धान्‌ । 


पक्ष तौ संभवता नहीं । जिस कारणत तम प्रकाशकौ न्याई 
जड चेतन्यका विरोध होणेतै एकता संभवती नदीं । तेसे 
द्वितीय पक्ष भी संभक्रता नहीं । जिक्ष कारणत समान 
सत्तावाङे भेद अभेदका परस्पर विशेष होणेत एक अधिकरणविषे 
स्थिति ही संभवती नीं । रेसी शकाके प्राप्त इए अष तिस तादा- 
` त्म्य लक्षण कहे दँ ।'तद्धित्रस्वे सति तदभित्रषत्ताकत्वं तादाल््यम्‌ 
अथं जिस पदाथेते जो वस्तु भिन्न तीत हवे ई ओर जिस पद्‌- 
थेकी सत्ताते जिस वस्तुकी सत्ता भित्र होती नदीं तिस पदाथंविषे 


जो तिस पस्पुका स्ब॑ष ह ताका नापर तादात्म्य ३ । जैसे घट ,. 


परादिक् कार्योका मृत्तिका ततु आदिक उपा दानकारणविषे तादा- 
तम्य द । तह। “अये घटः अय परः या प्रकारकी प्रतीतितें ते चट 
परादिकं आपणे मृत्तिका त्‌ आदिक उपादानकारणते भिन्न हए 
भां ह ओर ता उपादान कारणकी सत्ताते तिन घट पादिकं 
काये भिन्न सत्ता ३ नहीं । यतिं तिन घट पटादिकं का्योँका 
आपणे मृत्तिका तंतु आदिक ऽपादानकारणविषे तादासम्य समभव 

। इप्‌ भकार करित रजत सपोदिकंका भी आपणे अधिष्ठानः 
विषे तादार्य ही दोव है। तसै जिस कालनिषे अतःकरणकी 
तति च्च आकि इद्विय द्वारा बाहर निकमिकै घटादि आकार 
नशं मह थी तिप कालविपे ते घटादिकं विषय खावच्छि्न चेत- 
न्यदिषे अध्यस्त थे ओर जभी सो वृत्ति बाह्म निकसिकै घटादि 
आक्र होवे है तभी ता वृत्ति विपयूप उपाधिर्योकी एकदेश 
नरपे स्थिति करि तत्‌ उपहित वचेतरन्योकी भी एकता दी 
होवे दे अथात्‌ घटादि अवच्छिन्न चैतन्य, तथा वृत्ति अवच्छिन्न 
चैतन्य तथा अंतःकरण विशिष्ठ प्रमाता चैतन्य तथा अंतःकरण 
उपदित साक्षी चैतन्य न र्वोकी ता कार्षरिपे एकता 
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तत्वायसम्धान । (२३९ ) 


होवे है। तिस कार्विषे ते घटकादिक साक्ष चैतन्यविपे 
अध्यस्त होवे दै ओर अध्यस्त वस्तुकी अधिष्ठाने भित्र सत्ता 
होती नदीं । जैसे करिपित रजत कर्पादिकोंकी शुक्ति रज्य अदकं 
अधिष्ठान मित्र सत्ता नदीं है इस भकार तिन घटादिककोविषे 
जो साक्षी चेतन्यकी स्तात भिन्न सत्ते रहितपणा है यह दी तिन 
घटादिकं ता साक्षी चेतन्यके साथ ५. है ओर यः सक्षा- 
के साथ तादात्म्य ही तिन घटादिकोंविषे अपरोक्षपणा ३ इति । 
ठेते अपरोक्ष अथेका ्रतिपादक वाक्य अपरोक्ष भमाका दी जनक 
हो ३। जेसे ' दशमस्त्वमसि ' इस वाक्यविषे दशम्‌ पर्प त्व- 
पदाथते अभिन्न र अपरोक्ष त ६ \ यति ता ५. 
ता कृरिके ता बाक्यत श्राता पुरष अह दशमः 

थ प्रमा दी उत्पत दवे ६।ता वायते अपरोक्षभरमा 
उतपत्र होवै नही । शक्रा-भामानय्‌ स्वगोऽस्ति' इत्याविकं सू 
वाक्यो परोक्ष प्रमाके उत्पत्र फृरणेका दी स्वमाव हवै ओर 
वस्तुक स्वभावा अन्यथापणा होता नदी । या्ते“दशमस्त्वमपि 
इस वाक्ये भी ता दशम पुरपकृ प्रथम्‌ आपणा परोकषञान 
उत्पत होवे ३। तित अनतर मनप इद्रिय कणि आपणे दशमः 
पणेका साक्षात्कार हवै ३। करत जो जो प्रत्यक्षज्ञान १३ सो 
सो हद्रिय करिकर ही जन्य दवै ३ यतिं आत्मके पर्यक्षतिपे ता 
आल्मवृत्ति सुख दुःलादिकोके परत्यक्षविषे भी सो इृद्ियङ्प करण 
करके जन्यत्व अश्च मानणा होवेगा । तहा बाह्म चश्च आकि 
हदरियोक्क तौ ता अंतर भरत्यक्षके उतपत् करणेकां सामथ्य है नदीं । 
परिरषतै ता मनं दी अन्वय व्यतिरेक करं ता परतयकष ज्ञानकीं 
करणता मानणी होवैगी । जो कदाचित्‌ ता मतयक्षविपे मन 
` करण नदं मानोगे तौ “अद खली अदे $ली' इ परकै खख 
दुःखादिकोके परतयकष ज्ञानविपे अभरमापणा ही परप दोवेगा । यातं 
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(२३६) तत्त्वाठसन्धान । 


ता दशम पुरुषद्ं मन करि दी आपण दशमपणक्र | 
^ ^ हवै ३! ता वाक्य करि होता नदी) । 
समाघान-सुख इःखादिकोके सक्षात्कारश् करणल्प करि | 
ज्ञो मनविषे इद्रियषणा षिद्ध शेवै तौ ता दशम पुरषके । 
साक्षात्कारविषे ता मनक करणता समवे, प्रतु ता मनषि सौ । 
द्रियपणा ही समेवता नरी । यद वत्ता प्व परतयक् भ्रमाके निह 
पृणविपे कथन करि भाये है ओर सल दुःखादिकंका ण तौ ` 
निस्य सा्षीहप होणें किसी भी करण करि जन्य नदी ह। 
यातं ता सुखादिज्ञानका करणष्टपकरिं ता मनद देद्ियह्पता सम ` 
वती नदीं । शंका-सुख दुःलादिकेके ज्ञान जो नित्य साक्षीरूप 
मानोगे तौ ता निस्यषाकषीष्प ज्ञाना उत्पत्ति तथा विनाश सभ 
वत्‌ नहीं याति मेरकः अभी सुला ज्ञान उत्पन्न भया दै ओर 
डुःखका ज्ञान नट मया है इस ोकोके भुमका विरोध होवेगा, 
तथा इम पुरुषक कालंतरषिषे तिन सुख दुःलादिकोंकी स्मृति मी 
नदीं हेवेमी । जिस कारणत अमवके ध्वंसजन्य संस्कारोते दी 
सो सप्रति होवे दै। खमाधान--ता साक्षीचेतन्यके उत्पत्ति विनाशक 
अभाव हए भी ता स्षीचेतन्यके विषय जे सुख दुःखादि द 
तिर्नोकषा उत्पत्ति विनाश होवे ३ । ता करक ता साक्षीरूप भद, 
विषे भी सो उत्पत्ति विनाश व्यवहार सभवे है। तथा सर श 
इत्यत्तिकृरिकै कालौतरविपे तिन सुख दुःखादिकं स्ति 

संभवै है । यतिं सुख दुःखादिकरोके ज्ञ।नविषेता मनक करणह्पत। 
संभवती नहीं । इस प्रकार आत्माके साक्षत्कारविषे भी ता मन 
करणता समवती नदीं । काहे तिनं शद आमक तो म 
णीक्षा अविषय कट्या ३ । यते ता शद्ध आतमाके साक्षात्कार 

तौ ता मनक करणता संभवती नही । तैसे सोपाधिक आतमा 
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तत्वातुसन्धान । (२३७ ) 


त्कारविषे भी ता मनङ्ग करणता संभवती नहीं जिस कारणं 
` मः सदो विचिकित्सा" इत्यादिकं अतिन ता मन वृत्ति 
ज्ञानक उपादानकारण क्या ३ ओर उपादानकारण तिस काके 
प्रति करणपा होती नही कितु निमित्तकारणं दी कृएणह्पता 
हयै र । जैसे घटके प्रति उपादानकारणह्प सृत्तिकाङ्क करणपा 
नहीं है कितु निमित्तकारणरूप देडा दिको दी करणङ्पता € । 
तैसे वृततज्ञानके प्रति उपादानकारण मनर ता वृत्तिज्ञाने 
भ्रति करणरूपता सेभवती नदं फिवा जैसे चाशवपन्ञानकी उत्पत्ति" 
चिषे सु्यादिकोका आरोक चक्ष इद्रयका सहकारी व 8 
सो मन भी शब्दादिक प्रमाणोका सदकारी होवे ६। यि जस ता 
आलोक पृथक्‌ प्रमाणता नदी ह तसे ग मी पृथङ प्रमाणता 
सेमवती नहीं कवा जेते चक्ष आदिक्‌ इग्रियोके कपादिक हा 
धारणविषय हमै ह तैसे ता मनका कोई अघाघारणविषय 1 
ओर तःकरण तथा ताके सख इलादिकं धमं तो पूवे उक्त ध 
केवह सक्षी मास्य दी दै यातं असाशारिप उभावतं भ 
ता मनविपे साक्षात्कारकी करणता संभवती न श । यई वातत 
आचा्नि भी कदी द । तहा ्ोक-प्रमाणसदका?ित्वादिपयस्या 
प्यभावतःन्‌ प्रपाण मनोऽस्माक ादतयतवत म (मा 
सहकारी होणेते तथा असाधारणविपयके अभाव" र ५ 
नादिकोका ` आश्रय शेणेते ता मनक मरमाणष्पता _ श 
11 

भरप्रक्षा निवत्तकेपण » इष॒ सा 

२९८१ ता मनद करणपा संमवती नदीं । 88 द्रमस्त्- 
मसिष्टख वाक्य दी करणह्पता संभवे है यई सिद्ध षा इस्‌ 
प्रकार तत्वमसि इष वाक्यविषे भी तत्‌ पदक ९९ च 
ह ता बरहमका त्वै पद्के रक्ष्य अ। ताक्षीके साथ सवदा अभेदं 
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(२२३८ ) तच्वाजच॒सन्धान्‌ 1 


यतिं ता अनाघ्रतसाक्षीके साथ तादात्म्यवारा होणतै सो ऋ 
नित्य अपरोक्ष है । तहां ति-यतघाक्षादपरोक्षा्रह्न' अथ-जो 
ब्रहम सवका आत्माह्प होणेते साक्षात्‌ अपरोक्षह१ ३ देसे अपरो 
्हमके अतिपादकं ओ “तत्त्वमपि, शत्यादिक महावाक्य है तिन 
वाक्यात्‌ इस पुरुषकर अह ब्रघनास्मि' या प्रहरी अपरोक्षप्रमा ही 
इत्यन्न होवे हे । ए अपरोक्ष प्रत्यक्ष साक्षात्कार यइ तीनां 
शब्द्‌ एक दी , अके वाचकं होवै द । शंका-तत्वमषि 
इस वाब्यते जो अहे ब्रूतमासिमि' या परकाए्की अपरोक्षपरपा उतत् 
होती दोवे तौ सवं रोको ता वाक्यके अवणते सो अपरोक्षप्रमा 
उत्प दोणी चादि । समाधान-जो पुरुष षिवेकादिक चतुष्टय 
साधनोकरके सपत्न रै तथा शोधन कस्या दे तत्च पदाथ जिन 
तथा अवण सनन निदिष्याषनकरिक निधत्त हो गई ३ अक्तभाषना 
तावो जिसको देसे साधन सपत्र अधिकारी पुरुष दी 
शय वाय? अ नरह्मासिमि या प्रकरी अपरोक्ष प्रमा उत्पन्न 

६।१ ९१ साधनरहित पशपक्र उत्पतन देवे नदीं । एसी अपक्ष 
भमा उत्पत्तिषिपे सो तत्वभसि वाक्य ही करण है मन करण नहीं 

दिति अवणादिक स्त ुदध मन सहकारी - 

षासातारतिर = न्‌ सुदकारो कारण है किंवा व्रह्मा 

४ + ५ ५१ ता वद्वाक्यङ्क डी करणता है । यद अभ केवल 


तात्कारकू उत्पतन करे हे मौर केवल उ दष्टप्‌ शठ 

भारकेवर उपनिषदहप शबद प्रमाण- 
५ नानणेयोगय जो परमातमा रष हे तिसका स्वप 1 तम्शरे 
अना ओर वेदातवाकयोके जानते रहित पुरुप ता ब्रह्म नही 
 `नसक्ता इति!इत्यादिक तयां ता ब्रह्साक्षातारविष वेदात 
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तत्वाद्वसन्वान । ८२२३९ ) 


वाक्य दी प्रमपाणह्पता कथन कर दँ । ओर " मनपेवायुदरषटव्यम्‌ । 
हश्यते तम्या बुद्धय।'हत्यादिक अतियां तौ ता बरह्मसाक्ात्कारविष 
ता शुद्धमनङ् सदकारीपणा कथन्‌ करं है । याते तिन शतियोका 
भी विरोध हवै नदीं । जो कदाचित्‌ ता उक्तं तितं मनक्कू आलम. 
साक्षात्कारविषे करण दी मानिय तौ आत्मसाक्षात्कारविपे मनकी 
करणता निष करणेदारी जयन्मनसा न मत॒ते। अपर्य मनषा 
सह” इत्यादिकं अतियां द तिर्नोका विरोष दोवेगा । ता विरोधके 
निवृत्त करणवासतें ता उक्त अतिते मनक सहकारी कारण ही मानणा 
योग्य है । यद्यपि यद्वाचाऽनभ्युदितम्‌ । यतो वाचो निदत्तते' ९ 
त्यादिकं थति्ोने ता आत्मराक्षात्कारविषे ता वाक्य प्रमाणका भा 
निषेध कस्या है तथापि तिन ॐतियाने ता शब्द्का शक्तिततिं 
निषेध कव्या र अर्थात्‌ सो शब्द्‌ शिवृततिशरिकं ता्र्नका बोष 
नहीं करे ३ ओर भागत्याग रक्षुणाफरिकै ती ते तत्वमसि आदिकं 
वाक्य ता ब्रहमके बोधक दी शवे हे । याते ता व्ह्मसाक्ात्कारविषे 
तत्वमसि आदिक महावाक्यङ्क दी करणहपता सभवे ६ इति । 
इति शाब्दी भ्रमा समातता॥४।अब्‌ पंचमी अथापत्ति प्रमाश्ना निह 
पण करेहे तदा'अुपपद्यमानाथदशेनाततदुपपाद्कश्ता्ातिरकदपन- 
मर्थापत्तिपरमाअ्थं-अबुपपद्यमान अथकेज्ञानतं ता अथक उष्पाद्‌- 


कुष्य अर्थातरकी जो कल्पना है ताक नाम अथापत्ति मभा दै । 


ञ्जते दिनविषे नदीं भोजन करणेहारे देवदत्त नामा पुरुप शरीरकी 


हताक्प जो पीनत ३ सो पीनत्वं राति भोजने धिना बनता 
त । यततं ता पीने ज्ञानतें तिस देवदत्त पुरुषके राति मोजन- 
धी कपना कंरी जावे ह । ता कल्पनाकृा नाम अथौपत्ति, भमा 
है । तहां यह दिवा अभोजौ पुहुषका पीनत्वं रा्निभोजनतें िना 
बनता नदीं या प्रकारका ज्ञान तीता अथापत्त प्रमाक्रा 
करण होणेते अर्थापत्ति प्रमा कश्या जावे ३ ओर यः 
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(२४० ) तत्वाचुसन्धान्‌ 1. 


पुरुष राधिविषे भोजन करे है या प्रकारका ज्ञाम अथापत्तिप्रमा 
कट्या जावे ३ इति इदां नैयायिकं तौ. अथोपत्ति प्रमाणक 
अगीकार कते नदी कितु ` व्यतिरेकी अच॒मानकरिकैदी ता रात्र 
भोजनका ज्ञान माने द । ता अतुभानका यदह आकार है 1" अयं 
देवदत्तःराघ्रौ धुते दिवाऽथुजानत्वे सति पीनखात्‌ यन्नवे तन्नवं यथा 
दिषारात्रावश्चुनानःअथ-यह देवदत्त नामा पुरूष राभिविषे भोजन 
नहीं करे दे । दिनषिषे नहीं भोजन करता हआ पीन शेणतं जो 
पुरुष्‌ राभिविषे भोजन नहीं करे ३ सो पुरुष दिनविषे नदीं भोजन 
करता हुभा पीन भी नदीं हवे ३ । जेसे दिन्‌ रात्िविषे नीं 
भोजन करणेहारा पुरूष पीन नदीं होवे दै यात सो अर्थापत्ति 
प्रपाण पथक्‌ नहीं है इति सो यह नेयायिकोंका मत असंगत दै 
कादेते पूवे अनुमति प्रमाके निष्पणविषे ता ग्यतिरेशी अमानका 
विस्तारे खंडनं कारि आये द याते त। व्यतिरेकी अन॒मानकारि 
ता रि भोजनका ज्ञान संभवता नहीं कितु ता ` उक्त अर्थापत्ति 
प्रपाणतें ही सो रातति मोजनका ज्ञान संभवे हे।याते सो अथौपत्ति 
परमाण्‌ पृथक्‌ प्रमाण दी मान्या चादिये ओर ते नैयायिकं जिं 
पदाथका व्यतिरेकी अबुमान फरिकै ज्ञान मानें रै तिस पदाथका 
ता अर्थापत्ति प्रमाणक दी क्ञान संभव है । यात सो व्यति- 
रकी अदुभान मानणा व्यथ ही है इति । ओर सो उक्त अथापतति 
प्रमा दष्टाथा पत्ति १ शुतार्थापत्ति २ इन मेदोकरकि दो प्रकार 


होवे है तहां देखेहए अरथका नाम दष्ट अथ है। ता इष्ट अथक ' 


अचुपत्तिते ताके उपपादकृहप अर्थातरकी जो कपना रै ताका 
नाम ह्टाथापत्ति दै ओर श्रवण करे हए अक्रा नाम श्त अथ र" 
ता त अथेकी अनुपपत्तिते ताके उपपादकष्प अर्थातरकी जो 
करना है तक्रा नापर श्रताथापत्ति दै1 तिन दोनों अथापत्तियो- 
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तत्तवादुसन्धान । (२४१); 


विषे प्रथम्‌ इष्टा्यापत्तिका दारण के है । जैसे दोपवाच्‌ 
परपक, परोषत्ति शुक्तिविषे रजतं विषय कश्गेहारा ‹ हं 
रजतम्‌ या प्रकारका भपह्प विशिष्ट अभव हवै ह 
ता अवुभवका विष्यक्षप जो रजत्‌ ६ ता रजतका ता शुक्तिङप 
अविष्ठानके ज्ञाने अनेतर्‌ “ नेद रजतम्‌ ` या प्रहरक 
नाध प्रतीत शवे है । यातं सो रजतका बाध्यत हष अथ ३ । 
सो बाध्यत्तशप इष्ट अथे ता रजतके सत्य मानणेषिषे संभ 
वता नहीं रितु ता रजतके मिथ्या मानणेविषे दी समवै ३। 
य॒ते सो रजतङ्गा बाध्यत्वह्प दष्ट अथे ता रजतके मिथ्यापणे 
विना नदीं बनता हा ता रजतके मिभ्यापणेकी कडपना करर 
है ता कट्पूनाका नाम द्टा्थापत्ति भमा है इति । अव भरसगते भम- 
स्थलषिषे वेदति सिद्धात संमत अनिवैचनीय ख्य्‌ातिकी सिद्धि 
करणेवासुते प्रथम भन्य शाघ्च उक्त स्यातियोंका निश्पण का 
संडन्‌ करे दै। तशं मीपांसक तौ ता अमस्थलषिषे अव्याति 
मने ह । तिन मीमांसकोका यह अभिप्राय ३ । सर्व ज्ञान यथाथ 
दी होवे है कोई भी ज्ञान अयथाथे होता नदीं याते भरमस्यलविषे 
इदं रजतम्‌' शस विशिष्ट अमन्ञानविपे कोई भी प्रमाण नदीं है। 
शका-जो कृदावित्‌ दं जतम्‌$स ज्ञानज पिरिष्ठभमन्ञान्‌ न्ष 
मानोगि तौ तिस ज्ञानते अनंतर रजतार्थी पुरुषकी ता परोवर 
शक्तिषिषे प्रवृत्ति नदीं हणी चाहिय ओर्‌ ता रजतार्थीं पुरषकी 
ता पुरोवति शक्तिविषे प्बृत्ति तो भरत्यक्ष देलणेविषे अव हे यतँ ` 
ता प्रधृत्तिफी. भपपत्तिते इदं रजतम्‌'इस ज्ञानक जो विशिष्ट भम- 
ज्ञानषटपता दी सिद्ध दषे ३। समाधान“ इदे रजतम्‌' इस ज्ञानक 
जो विंशिष्टभमह्प नदीं मानिये तो भी इस रनतार्ी परपक्षो ता 
पुरोवति शुक्तिविपे प्रवृत्ति बनि सके है सो दिखा दै“8्दे रजतम्‌" 
यह एक्‌ विरिषट भमज्ञान नदी दे ितुदो ज्ञान हवे ह । तहां 
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(२४२). तत्वावषन्धान 1 ` 
८ इदे › यह तौ पुरोवतिविषयक् प्रत्यक्ष ज्ञान देवै ३ ओर. 


८ रजतम्‌ ' यह रजत विषयके स्मृतिज्ञान होवे दे । ते दोना न ` 
यथाथ ही ईह । तहां तिन दोनों ज्ञानोंक्ञा परस्पर भेद : । तथा । 
तिन दोनों ज्ञानोंके विषयभूत एरोवति रजत इन दोनका £ । | 
परस्पर भेद है परन्तु दोषके वशत इ पुष्कं तिन दोना ज्तानक्र 
मद्‌ तथा तिन दोनों विष्ांका भेद्‌ रहण शेता नही । ता भब" । 
अहत ही इस रजतार्थी पुरुषकी ता पुरोवतिं शुक्तिविषे प्रवृत्ति बि , 
सकै ३ याते ता प्रवृत्तिवासतें ता विरिष्ट भुमक्ञानकी करपन्‌ ` 
करणी व्यथे है कवा जो कदाचित्‌ किसी भी ज्ञानक अयथा, ` 
मानियेतौ इस परुषदक कोर मी ज्ञानविषे यथाथपणेका निश्चय नच 
हेवेगा कितु सवेक्ञानोंविषे ता यथाथेपगका संशय ही रहेगा य 
ता यथाथ ज्ञान्‌ साध्य परवृत्ति निवृत्ति आदिकं सं व्यवहारो 
लोप होवैगा । या कारणत दी ‹ ज्ञानस्य व्यभिचारित्वे विश्वासः 
किं निधनः यह वचन शाखक्षारौनि कट्या है । इ प्रका ता 
रजतसषिशिष्ट भमरूप अनुभवका अमाव होणेतं अवुधूयमा 
रजतका इ्वाध्यत् ता रजते मिथ्या पणेङं करपना करावे दै य 
वेदातियो का कदणा असेगत्‌ इ इति। सो यइ अख्यातिवादी 
मीमां्षकक्षा मत भी समीचीन नहीं ३ 1 तहां ता अस्यातिवार् 
विशिष्ट भपज्ञानविषे जो प्रमाणा अमाव कट्या था सो अग्‌) 
३। जिस कारणत सो विशिष्ट भ्ञान अनुमान परमाण कर हौ 
भसिद्ध रै सो अनुमान य दैपुरोवतिंनि रजतार्थभरृत्तिः विरि 
दलञानसाध्य भरवृततिात्‌ सवादिपवृत्तित्‌" अथे-पुरोतिं शतिः 
विषे जो रजताथीं पुरुपकी प्रत्त होवे ३ सो प्रवृत्ति इदं स 
इष विरि ज्ञानकाणि साध्य दे । प्रवृत्तिहप हणं लोकि 
जो जो प्रवृत्ति होवे दैसोसो विशिष्ट ज्ञानकरिकि दी साः 
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तत्त्वासन्धान । (२७३) 


होवे ३। जसे सत्य रजत विषय प्रृत्तिइद रजतम्‌ इस पुरोवतिं 
रजतविशेष्यक्‌ रजतत्व प्रकारक विशिषज्ञान करके साध्य दोषै 8 
इति । यह अयमान ही ती विशि अमज्ञानविषे प्रमाण ३1 वा 
ता अख्यातिवादीने जो ज्ञानम यथाथपणाक्ह्याथासोभी 
अक्षगत दे! काते यथपि ज्ञानगात्ङू स्वल्पे तो यथाथपणादी 
है । तथापि विषयके बाधक तथा अराधि ता ज्ञानषिषे 
यथाथपणा तथा अयथाथपणा दोनों संभवे ह अथौत्‌ जि ज्ञान- 
का विषय अ्ाधित होवे है सो ज्ञान तौ यथाथ कट्या जावै है। 
जैसे ' अयवटः अयपटः › इत्यादिक ज्ञानि है ओर जिष ज्ञानश्न 
पिषय बाधित दवै है सो ज्ञान अयथाथ कद्याःजविं हजेषे अक्ति- 
विषे इई रजतम्‌ तथा रज्छविषे" अय सपः ' इत्याद्कि ज्ञान हं जो 
कदाचित्‌ इइ रजतम्‌' इस ज्ञानद्रू रजतशप विषयके बाधते अरम- 
हप नदीं मानियं तौ" नेदं रजतम्‌ इस उत्तर ज्ञानक परो- 
वतिं श्ुतिषिष जो रजतका वाध प्रतीत देवे है सो नशं हेणा 
च्‌[षिये । जिक्त कारणतें भप्त अथक्रादी प्रतिषेध दोवै रै । 
अप्राप्त भथका प्रतिषेष होता नदी । शका-नेदे रनतम्‌"शस ज्ञान- 
करक “इदं रजतम्‌'$प॒ ज्ञानश्न षा ता ज्ञानके विषथधूत रजतका 
बाघ होता -नदीं किंतु ता रजतविषयक प्रवृत्ति आदिक व्यवहारका 
ही बाध हषे है । समाषान-नेदं रतम्‌ इस ज्ञानतरिषे पुरोवतिं 


` रजता निषेध दी अभव होवे ह । ता व्यवहारका निषेष अबु- 


भष होता नदीं । जो कदाचित्‌ ता ज्ञाननें रजतका व्यवहार 
निषेध करता हवै तौ “नेदं रजतम्‌ या प्रकारका व्यवशर दी ता 
ज्ञानका आकार दोणा चाहिये । सो एषा ज्ञानका आकार है नशं 
याते नेदं रजतम्‌" इस निषेधके धरते भी हई रजतम्‌'यह विशिष्ट 
भमह्ञान दी शद देवे है सो विशिष्ट घरप्ञन दी ता परोवति 
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(२४७ ) तत्वाञुसन्धान । 


हुक्तिविषे रजतां पुरषके प्रवृत्तिका कारण दहै । सो अख्यातिवा- 


प 


दी उक्त भेदा्रइ ता प्वृत्तिका कारण नहीं ३ै। जो कदाचित्‌ ता 
भेद ज्ञानके अभावह्ूप भेदामदङ दी ता प्रवृत्तिका कारण मानिय 
तौ ता मेदारदङ्कं सवदा विद्यमान होणेत इष पुरुषकी सो प्रवृति 


स्वद्‌ हणी चाहिये ओर सो अख्यातिवादी जो ता _ रजतके 


क 


समृतिज्ञानते ध रत्ति माने प ५५ 1५ । ५५ | र | 
तिज्ञान्का विषयभूत रजत देशांतर दयमान | 
पयत शुक्तिविषे विद्यमान हे नदीं याते ता स्पृतिज्ञानते इष॒ 


रजताथ परपङ्गी ता देशतरिषे दी प्रृत्ति होवेगी । ता पुरोवति 
शुक्तिषिषे प्रवृत्ति नदीं दोवेगी। यातं र अख्यातिवादीने 
मी ता स्मयेमाण रजतका पुरोवतिं शुक्तिषिषे आरोपण 
कि ता रजत प्रकार पुरोवति विशेष्यक “इदं रजतम्‌. 
यदे विशिष्ज्ञान दी ता प्रवृत्तिका कारण मान्या चा्िय 
सो षिशिष्ट भमज्ञान नि्िषय दोवेगा नदीं । किंतु -सविषय 
दी कदणा दोवेगा ओर “ नेदं रजतम्‌ ' इस ज्ञानक ता 
रजतप बिषयका ता पुरोत छु्तिविषे दी षाध प्रतीत देवे ६ै। 
याते ता रजतके बाध्यत्वकी अनुपपत्तिक्षरिकै ता रनतविपेसो भिः 


थ्यापणा समवे ई इति। ओर शून्यवादी माघ्यमिक तथा कंदेएक 


तांत्निकृता भमस्थलविषे _असव्‌ स्याति माने ई तहं शन्य॒वादीकै 
मतविषेतो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय इत्यादिक स्वं पदाथ असत्‌ह। य 
असत्‌ शुक्तिविषे असत्‌ रजत दी हदं रजतम्‌ इस ज्ञानका विषय 
ओर तांभिकोके मतविषे तौ शुक्ति आदिक व्यावहारिक पदा 
असत्‌ नदी दे कितु ता शुक्तिविषे जो रजत प्रतीत दवै है सो रजत 
दी असत्‌ ह यतिं इदे रजतम्‌ यह ज्ञान असत्‌ रजक दी दिय 
करे हे ओर शक्तिके ज्ञानतें अनन्तर इस एरुषक इमारे इस शति 
विषे असत्‌ रजत ही प्रतीत होता मया या मकाख। अभव हव 
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तत्वादुसन्धान । ( २४५ ) 


पता अदुमवतै ता रजतका असुत्पणा दी सिद्ध होवे ३। यतिं ता 
भमन्ञा नके विषय रजतादिकं अप्त ही माने चाहिये इति।सौ यह 
असत्‌ ख्यातिवादीका मत मी समीचीन नदीं है । काते ता 
रजतवरं जो असत्‌ मानिये तौ अपत्‌ वस्पुका प्रत्यक्ष ज्ञान शेता 
नही । थते ता रजतकरं षिषय करणारे इई रजतम्‌' इस ज्ञानदं 
्र्य्षहूपता नदीं शेणी चादिये, जो कशचित्‌ असत्‌ वस्तुक 
मी प्रत्यक ज्ञान होता होवे तौ शशशर॑ग वंष्यापु्ादिकं असत्‌ 
पदार्थो भी कोको प्रत्यक्षज्ञान हेणा चादिये यातं ता रजतक 
अपत्‌ श्यता संभवती नदीं शा .अपत्‌ कोड षसथ ३ अथवा 
नहीं है । तशं जो कहो अपत्‌ कोह वस्तु है तौ त।का असत्‌षणा 
कृणा सेमवता नदीं ओर्‌ जो कदो असत्‌ कोई षस्यु नद द 

ता असदका ज्ञान दी कैसे संभवगा । विषयत विना काशज्ञन्‌ 
होता नदीं । याते भपज्ञानके विषपधूत रजतादि श असतपणा 
संमवता नीं इति। ओर कई एक शाञ्चकञार ता भमस्थटविषे 
स॒त्ख्याति अंगीकार करे है।तिनोंका यह अभिप्राय ह शक्तिके आरः 
भक अवय्ोके साथरजतके आरंभ अवयव सवदा मिरे रह है ओर 
से ते शक्तिके अवयव सत्य दै तैपे ते रजतके अवयव भी सत्य ही 
३ आओरजमी दोपसित चश्च इद्रियका तिन अवयर्धोके साध्‌ सथोग 
संबंध सेवे ३ तभी ते अवयव सत्य जतकी उत्पत्ति करं दे। या 
कारणत दी ता रजतके सत्यष्थताह विषय _कणदारा स १ 
रजतम्‌ या प्रशासका प्रत्यक्ष लोकोङ्‌ होवे दै ओर शक्ति ज्ञान 
तां सत्य रजतका आप अवय विषे ध्वैस होवे द इति। 
सत्‌ स्यातिवादीकामत भी समीभीन नहीं ६ । कर्ता शुक 
परिये जो कदाचित्‌ सत्य रजत उत्पतन होता होवे तौ ने ५ 
इस अनुमवकारिकै ता शुक्तिविष रजतका बाघ नदीं दोणा चा 
जित कारणत सत्य स्तुका बाध होता नहीं जो कदाचित्‌ षल्य 
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(२९४६) तत्वानुसन्धान । 


वस्पुका भी बाध होता होवैतौ तो सत्य शुक्तिका भी बाध हेणा 
चादिये । ओर सो रजतका बाध तौ सवक प्रत्यक्च सिद्ध ३ । यतं 
ता रजतविषे सत्यहपता संभवती नीं ओर सत्‌ “$द्‌ रजतम्‌ यह 
उक्त प्रत्यक्ष तो ता रजतके सत्ताकूं विषय कता नहीं कितु ता 
रजत अधिष्ठान सत्ता ही विषय करे है याते ता प्रत्यक्षे 
बरतें भी ता रजतकी सत्यहपता सिद्ध होवे नहीं । षिवा शक्तिके 


अवयो के साथ रजतके अवयव सवेदा पिरह यइ 'कहणा भी ` 


असगत्‌ हे । कादं ता रजतकी उत्पत्तिते पूवै जेसे ते शुक्तिके 
अवृयव प्र्यक्ष प्रतीत दोवै हे तैसे ते रजतफे अवयव भी परतयकष 
प्रतीत दोण चाधि ओर रजत तैजस दव्य हवै ३ । ता तैजसं 
दभ्या अभरिके सयोगते नाश दोता नदीं यतिं अत्यंत अभ्रिके 


संयोगकेरिकै ता शक्तिके मरम हए रोककर ते रजतके अवयं 


प्राप्त हणे चादिये । ओर जह गेजापंजविषे अभिका भरम दोषै ३ 


तहां ता सत्य अधिकारके तिस युनापुंजका नाश दोणा वायि 


उसतं आदि छेके अनेक प्रकारके दूषण ता सत्स्यातिषादविषे 
भरात्‌ दोवे दें । य॒ते सो सरस्यातिषाद अतयत असंगत ३ इति । 
ओर क्षणिक विद्वान्वादी योगाचार तौ ता भमस्थलविपे आतर 
स्याति माने हं । तका यह अभिप्राय है शरीरके अंतरस्थित जो 
कणिक विज्ञान ज्ञान है सोई ही आत्मा ३। ता विज्ञान आत्मातै 
मिप कोई भी अंतर बाह्य पदाथ है नदी । कितु सर्वेपदाथ ता विज्ञा- 
नके ही आकारविशेष दे । याते शुक्तिषिषे जो रजत भतीत हवै 8 
सो रजत भी ता अंतर विज्ञाना ही धप है । सो घंतर रजत दी 
दोषके बरतें बाह्मकी न्याई्रतीत दोषै हे ओर'नेदं रजतम्‌ इस ज्ञाने 
ता रजतका स्वरूपत बाध होता नहीं । रितु ता अंतर रजतविषे 
इव ताह्प बाह्मपणेक्ना ही बाध होषै है इति। सो यइ आत्मख्या- 
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तत्वादसन्धान । (२४७ ) 


तिवादीका मत भी समीचीन नदीं ६। काति तिन रजतादिकीके, 
अंतरपणेविषे कोई भी प्रमाण तथा युक्ति नदीं है । सवलोक चश 
आदिक इद्वियोंकरिकि ते रजतादिक पदार्थं बाह्य देशविषे दी प्रतीत 
होवे दे केवल सुख दुःखादिक दी अंतर प्रतीत हेव द ।जो कदा- 
चित्‌ सुख दुःखादिकोंकी न्याई ते रजतादिकं भी अंतर दी होवे तौ 
चक्रु आदिक इद्रिय तौ बिना भी तिन रजतादिकोका भृत्यकष होणा 
चाद्ये सो होता नदीं याते ते रजतादिक बाध्य री माने चाहिय । 
क्वा इद॑ता नाम सतनिदितपणेका ३।ता इदेताका जो नेदं रजतम्‌ 

इस ज्ञानकरिकै निषेव मानिये तो ता रजतविभ दूरताह्प अस 
तिहितपणा दी प्रा होवेगा । अत्येत सन्निहित विक्ञानह्पता भ्रात 
होवैगी नदीं । याते “नेद रजतम्‌! यह ज्ञान ता रजतके इदंतामात्रकू 
निमेष करे ३ यई विज्ञानादीका कणा मिथ्या ही ६॥ इस 
विज्ञानघादीके मतक विस्तारं खंडन तौ न्यायुप्रकाशके द्वितीय 
परिच्छेदविषे कप्या ह सो तहास जानि ठेणा इति।ओर नेयायिक 
जो ताथमस्थट्विषे अन्यथास्याति माने है तिनोका यद्‌ अभि- 
प्राय हदे रजतम्‌ इस भमक्ञानक्ा विषय जो रजत हैसो जत 
ता पुरोवर्ति शुक्तिविषे नदीं ३ कंठ सो रजत कतिक हादिङ्प 
देशंतशविपे ही स्थित हे । ता सत्य रजतके अ॒मवजन्य सस्व 

वारे परुषके दोषधुक्त चश ईपरियक्ञा जमी ता रजके सश एर. 
वति शक्तिके साथ संयोग सम्बन्ध होवे है तमी ता श १ 0 
करक उद्बुद्ध इए संस्कारे ता परुष ता देशंतरवातिं रजत 1 { 

हवै ३1 तिस अनेतर दोपके वरते सो पुरोवातं शुक्ति दी ता 
देशातरीय रजतहूपकरक भ्रत्क्ष दवे है 1 अथात्‌ व 
नके विषयधूत रजता रजततधम ता पुरोवाति ध इदे ^ 
तम्‌'या प्रकार परतयकष प्रतीत दोवै ह इसीका नाम अन्यथाख्या 
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[-( २४८) तत्वानुसन्धान । 


तहां अन्य वस्तुफी जो अन्यरूपते प्रतीति है ताक्ा नाम अन्यथा 
ख्याति ह जसे परोवत्ति शुक्तिकी रजतत्वषपतै रतीति है तथा 
फरोवत्तिरऽ्लकी सरपत्हपते रतीति दै इस प्रशार भांतिज्ञानके एुरो- 
वृत्ति शुषि आदिकींषिष प्राप्त भये जे रजतादिकं है तिनोंका नें 
रजतम्‌ इस ज्ञानकरिकै निषष भी संभव हह सक हैशंका-देशं 
तरति रजतका जो एरोवति शुक्तिषिषे मान अगीकार करोगे तौ 
इतरजतम्‌ इस भमन्ञानङ ता रजत अंशविपेप्त्यकषषटपता नहीं सं 
भगी । काते विशिष्टपत्यक्षविषे विशोषण विशेष्य दोनोके साथ 
्ियशष सतिकमे ही कारण दवे ३ । जपे "दंडी पुरुषःस विशि- 
हपत्यक्षपिषे दण्डहप विशषणके साथ तथा पर्ष विशेष्यके 
साथ चश्च इन्द्रियका संयोग सम्बन्ध कारण दै । तैसे प्रोषि श्च 
ईप विशेष्यके साथ तौ चश्च इन्दरियका संयोग सम्बन्ध है परंतु 
ता देशांतरवत्ति रजतप विशेषणके साथ ता चक्षु इन्द्रियका 
सभवन नही दै याते इदे रजतम्‌' इस भरमजञ।नष 
ध 1. प्र्यक्षह्पता नश होवेगी ओर तुम नैयायिः 
तम्‌ इस्‌ भमज्ञानढ ता रजत अंशविषे परत्यक्च मार 
(- समाधान-विरिष म्यह विशषण मा ध 
१ त मानते नहीं तु षिशेष्यङे साथ जो इद्ियका सवष हतया 
शेषणका नो ज्ञान दै तथा पररेपण विशेष्य दोनो के असंबधक। 
अग्रहण ६ इत्यादिक सामगी ही हम विशिष्ट भत्यक्षविषे 
कारण माने है। सा कारणसामथी ता भमस्थलविषे षियमान दी &। 
तह। रोति शक्तिम विशेष्यके साथ चश्च हंद्रियका सयोग 
सबघ भी हे । तथा ता रजतहप विशेपणका स्रतिक्टपज्ञान भी ३। 
तथा दोपके यते ता विशेषण विशेष्य दोनोके अ्कधका अग्र 
इण भी ह। ता कारणसामीके विद्यमान इए“इदे रजतम्‌ '$स रजत- 
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त्रवायुसन्वन ( २४९ ) 


विषयर अमज्ञानश्रिपे प्रतयक्षह्पूना भवे है । यतति ता रजतहप 
विशेषणे साय चश इ्रियके सभक क भरयोजन नदी ६। 
जो कदाचित्‌ ता विशेषण इद्रियके सतनिकषं विशि परतयकषत 
नियमत कारणता होवे ती "सोऽयं देवदत्तः९8 प्रत्यमिज्ञाज्ञान 
्रसयक्षटपता नहीं होवैगी । कदत तत्देशक्ालविशिष्टवह्पतता 





` विशषणङ् अतीत होणें ता विशेपणके साथ चक्षु हद्वियका सतिः 


कुषं ई संमवता नहो ओर उक्त रीतिपे ता विशषणक ज्ञानक जो 
ता विशिष्ट प्र्क्षविपे कारण्‌ मानिये तौ तिसु तताप विशुपणका 
स्मएणज्ञा(न तद व्ियमान शी ईै। तथ। ता देवदत्त पुरुप साभ 
चक्ष इद्ियक। सयोग संब सी विद्यमान ही, ६। याप ता भूत्य 
मिज्ञा्ञानविपे प्सयकषहपता संमवे दै । शंका-सोऽय्‌ देवदतः ¶स 
ज्ञानक रेवदत्तनामा पुरूष अंशविपे दी परपयकषहपता दै! पिष तता 
अंशविमेपरत्यक्षहपता नदीं ह कितु स्तिरूपता ह ओर स्मरति 
ज्ञानषिपे इद्रिय अर्थक सतिक्षषकी . अपेक्ष होती नशं । समाः 
धान~सोऽथ दैवदत्तः शस ज्ञनं जो तत्ता अंशविपेस्धतिर्प 
मानोगेतीता एके दी ज्ञानविपे भ्र ७ र व 
| छथ हयैगा । सो सांय दोप जातिक्षा बाप इच ६ 
1 समृतित्व इन दोनों धर्माविपे जातिह्पता ८५ 
संभवेगी । यतिं सोऽय देवदत्तः इ ज्ञानः त] ततत १ 
्रतय्षूप दी मान्या चाहिये । इत प्रकार इद्रिय सति १0 ९ 
ही जसे तत्ता अंशक परत्यक होवे ३ तेसे ईद्रिय, सत्रिकपते ! . 
ही ता देशातखतति रजतका .एरोव्ति शक्तिविपे 8 ५५ ५ 
विशिष्ट भ्रमर परतयक्च सभवे ६। न ता देशातख र तिके 
साथ चकु ईद्वियञा सो रजतविषवक स्पृतिज्ञानरूप्‌ ध 
संध है ओर पुरोवति शक्तिरै साथ ता चछ रवत ता 
लौकिक सवथ है यात रजतम्‌ इष भ्भञानक ता रजत =^ । 
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(२५०) तत्वाुसन्धान । 


रतक्षटपता संभवे दै । तहां षयोग १ संयुक्तसभव्‌ायर संयुक्त 
सपमवेतसमृवाय.२ समवाय ० समवेतसमवाय < विशेषणता ६ ईन 
षट्‌ सुधिकर्पद नेयायिक लौकिक सधिकषं कहे है ओर सामान्य 
लक्षण १ ज्ञनलक्षण २ योगजषमेखक्षण २ इनं तीन स्िकषोक 
अलक्षिकं सतिकषं कहै है तिन दोनों प्रकारके सत्निकषौँका निह 
पण न्यायुप्रराशक षष्ठ परिच्छेदविपे प्रत्य निरूपणषिपे विस्ताे 
कृस्या है सो तसं जानिरेणा।इघ भ्रकार'इदं रजतम्‌'यह भरमज्ञान 
अन्यथा रूयातिडप ही ३ । याते त। भमज्ञानके विषयभूत रजतका 
पिथ्यापणा सभवता नही इति। सो यह अन्यथा ख्यातिवादी चैया- 
यिङ्गका मत भी समीचीन नदीं रै, कारेते इदं रजतम्‌"९१६ मज्ञा 
नके विषयभूत रज्ञतक जो देशातरविषे स्थिति मानियितौ ता रजः 
तके षाथ चश् इद्रियका सेयोगरूप सत्निकषं सेमवता नही ओर 
इदि अवद वस्तुक प्रत्यक्ष होता नदीं याते ता रजतके 
सा दी नदीं हेवेगी । ओर “ इदे रजतम्‌ 
ए अनतर्‌ ` रजत साक्षा्करोमि ` या प्रकारका 

अजुभव्‌ रोकड देवे द। ता अनुभवत ता रजतक्नानकी प्रत्यक्ष 

पता ही सिद्ध होवे ३। किंवा ता नेयायिकनै जो विशेषणके ज्ञानक 

तथा विशेष्य ईशवियोके सम्िकषेक विशिष्ट प्रत्यक्षा सामभीपणा 

क्या थासोभी संमता नहीं । जिस कारणत ता सामभ्रीकक दंडी 
पुरुषः इत्यादिकं सवे परिशिष्ट प्ररयक्षो विषे कारणता दैखणेविषे 
आवती नही तु विशेषण विशेष्य दोनोके साथ दद्ियके सतक 
रू ही कारणता देखणविपे आव ३। ओर ' सोऽथ देवदत्तः यह 
त्यभिज्ञज्ञान भी केवल # दवदत्त ंशविे ही परत्यक्षहप दे तत्ता 
अंशविषे मत्युक्षह्पता नदं ३ । कितु ता तत्ता अंशविपे स्म्रतिहप 
दी हे ओर सोऽथ देवदत्तः इस परतयकष्ञानङ्क तत्ता अशमे स्परति- 
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तत्वायुषन्धान । ( २५१ ) 
हप माननेषिषे जो नैयायिकेन प्रत्यक्षत स्मरति इन दोनों धमकिं 


` जातिपणेका बाधकं स्य दोष कट्या थासो मी अषंगत है । 


तत वेदात सिद्धातविे अविद्यत अतिरिक्त कोई .नडजाति 
ऊगीकरदी नह ई कितु सा अवया ही जिस जिष कायधिष्‌ 
गत इई तिस तिस जातिहूपकरिकै प्रतीत दोवे दयापे प 
ता जातिसांकदू दोषह्पता समवे नदी निता ता नपि 
देशांतसत्तिरजतके साथ चश इद्वियका जो ज्ञानक्प्‌ ए ध स 
थ्‌] सो भी संगत हकारे ज्ञानक भी जो चश्चका सन्नि / । ४ 
तौ जदं इष॒ पुपर पवैतविषे बडका अनुमिति ज्ञान १ । 
भी ता वहिक भ्रत्य ज्ञान दी दोणा चादिय्‌। कात ५.१ ४ 
मान्‌  इसज्ञानविषे पषैत तौ विशेष्य दै ओर्‌ पहि (व 
तदं पतक साय तौ चश द्रिका सुयागसबव के सन्नि 
साथ ता बह्व स्ति ज्ञानङ्प संबध है । ता इद्रिय्‌ अ 


 कर्जन्य होणेते ता वह्िज्ञानक प्रत्यक्षह्पता ही होवेगी ताकरिकै 


ैगा। यततं नक इद्ियका 
प्रान प्रमाणका ीरोपहोषैगा।याति ताञ 
समनो संभवता नदीं । किंवा ८हद्‌ रजतम्‌ व 
विषयभूत रजतकीो र ति 1 कान 
ताध पुरुपकी ता दशर ¶ चाहिये परोवाप्तः 
षे य तै ज्ञान जश आपणा 
पे परधृत्ति नदीं होणी चाहिये । जिस कारण गा 
स हेव है तहां एश्षङ नियमे ९५५ ५५ 
देशातरविषे (त एजत व 0 
अन्यथाल्यातिवादी नैयायिक मत अत त 7२ सुतस्याति 
९ भ्रपस्थरषिषे अख्याति१ असतुल्या, 

ति ४ अन्यथाख्याति 4 इन उक्तं पच ख्यातियोके 


 अषंमव इए षष्ठी अनि्धेचनीय ख्याति दी भंगीकार कृएनी चाहिये 


अथीत्‌ ता भ्रपकरालविपे शुक्तिविषे अनिर्वचनीय रजत उप्र 
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(२५२ ) तत््वाजुसन्धान । 


दोषे है एषा मान्या चाये । शंका-रोकप्रसिद्ध रजतकी उच्त्ति ` 
अवयवादिक सापमभ्रीतें हवै है सा अवयवादिक सामग्री ता श्चुक्ति- ` 
देशषिषे है नदीं । यतिं ता शुक्तिषिषे रअतकी उत्पत्ति संभवती 
नहीं । जो कहो पुण्य एप भष ही ता रजतक्ी उत्पादक 
सामग्री हैषो भी संमता नदीं । जिष कारणत ता अवयवादिक `. 
ह सापू्ीतें विना सो अदृष्ट को$ काये उत्पत्न करि सकता 
नही (4 जो केदाचित्‌ ता दए समरीत बिना ही सो अदृष्ट किषी 
काय उत्पन्न कता होवे तौ मृत्तिका, ङुललदिक दष समभीति 
विना दी. ता अहृष्तं घटदिकोंकी उत्पत्ति हणी चाये । 
समाघान्‌-प्रसिद््‌ रजतका उत्पादक जा अवयवादिषप लौकिक 
सामग्री दै सा लोकिकं समग्री ता भमके विषयभूत रजतका उत्पा 
द्क्‌ नदीं दोवे ३ । तुता लौकिक सामीति विलक्षण सामग्री 
दहीता रजतका उत्पादक दोषे हैसो दिखाने ह । सत्य रजतके 
जवमभजन्य्‌ सस्काखाले पशप चक्ष इद्रियका जभी षरोवत्ति ` 
शक्ति साथ संयोग सव॑ष होवे है तभी ता चक्ुदरारा बाह्म निकपे 
&९ अत्‌ कर्णक ता शुक्तिके इदमाकार तथ्‌।घाकचिक्या रार वृति 
उत्पत होवे है ता चाकनिक्यहप सादृश्ये दशन ता पूर्द् 
रतके सस्कार उद्धुद देवे है।सोऽद्बुद्ध सस्कारहप दोष रै सह्‌ 
कारी जिसका एसी जा ता शद्भशावच्छिघ्र चेतन्यविपे रहणेहरी 
तथा ता श॒क्तिक शपित नीखपृष्ठ भिकोणादिक पिशेष अंशक 
आच्छादन करणारी अविया हे सा अविधा क्षोभक प्रप्त होहकै 
रजताकार परिणामक प्रात होवे हे। तथा ता रजतविपयक ज्ञन[- 
कार परिणापङ्‌ प्राप्त होवे ३। इसीका नाम अनिर्वचनीय ख्याति 
है । इस भरकारकी रीति रज सपादिक सवै भपरस्थलविषे नानि. 
टेणी(शीका-ता भरमस्थङ्षिषे सा अविथा इक्त रीतिसे रजतादि 
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` तत्वादसन्धान । ( २५३ ) 
अथौार परिणापक तौ परात्‌ होवो परेतु ता अवियाश् ज्ञानाकार 


परिणाम मानणा अपगत । कात ता अविद्याका ज्ञानाकार 
परिणाम मानणका को प्रयोजन नदीं दै ओर सपोनन ५६ 
किसी अथेका अंगीकार करणा व्यथ दी होवे ह ओर जो पषा 
कदो"ददे रजतम्‌ प्रकारके व्यवहाखासतं सा अवि्याक स 
कार वृत्ति अवश्य माननी चाहिये सो यह कर्दणा भी संमता ग 
कात यख दुः्वादि्कोकी न्याई सो प्रातिमासिकं रनत ॥ 
चैतन्यविषे दी अध्यस्त ६ै। यातं ता रजताकार वृत्तिते विना 8 1 | 
साक्षी चैतन्य करक सो रजतविषयकं व्यवहार सिच दोह 
सके ह 1 ता व्यवहारात रजताकार अविधा इति, (८ 
निष्फल ३ ओर जो रेषा कदो त। रजतके अपरोक्षप ५ 
बास दी ता अविद्या वृततिका अंगीकार द सा यद णा श 
समवता नहीं । निष कारणत ता अविद्या वृत्ते विना भ अ त 
वृत घाक्षी चतय पुल दा 
तका अपरोक्षपणा समव ई क 1 
णेवसतँ भी. ता वृत्तिका अगीकार करणा ॥न, १. ॥ 
110 
तौ ता रजतका कातर त 
न्य संस्करोति दी स्मरण ज्ञान होवे ६.२ ^ 
म श चेतन्यहप अनभवक्ा नाश संभवता नदीं । 0 
रजताकार भवि त्ति अंगीकार कारकै ता ृत्तिके ना न 
ता बृत्ति उपदितत्वहपतं सा्षीका भी.नाश होणेते ता रजत १ 
क़ संस्कारकी उत्पत्ति तथा ता सस्कासकणकि स्यृतिज्ञानवग 
त्यत संभवै ३1 यतिं ता रजतकी स्मृतिके जनक व ता 
तिवासत सा रजताक्ार अविदयाक वृत्ति भ< - ५ त 
चाहिये । सों यद करणा भी सुम्भवता नदीं । कादिति ता 
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( २५९४ ) त्छाबुन्धान । 


अमतं पूवं उत्पत्न महं जा द्‌ १शर वृत्ति ३ ता इदमाकार वृत्ति 
नाश ककि दी ता वृत्ति उपदितत्वष्टपतें साक्षीका नाश दोतते 
ता रजतविषयक सस्काकी उत्पत्ति तथा ता सस्कासें स्मरति 
उत्पत्ति सभव दोह सके दै। अथवा जेते सुख दुःखादिङ्प विष 

यके नाश्‌ कख ता ख दुःखादि उपदितत्वहपते सक्षीका भी 
नाश दोणेते ता सुख इुःदादिविषयक सस्काोकी उत्पत्ति तथा 
स्मतिज्ञानका उत्पत्ति होवे है तैसे ता रजतह्प विषयके नाश 
करिकै दी ता रजत उपदितत्वषूपते साक्षीका भी नाश दोणतै ता 
रजत विषयक संस्फारकी उत्पत्ति तथा स्मरतिक्ञानकी उत्पत्ति 
सम्भव हो सके है । यततं ता रजविषयक स्मृतिके 
जन सस्करकी_ उत्पत्तिवासते भी ता रजताकार अविद्यः 
तिका अंगीकार निष्फल ह । समाधान-ता रजतकी रमृतिका 
जन जो सस्कार द तिप सस्री उत्पत्तिवाप्तं ही ता रज- 
ताश्मर अविद्या वृत्ति अगीकार है काते ता रनतका अभ- 
वप॒ साक्षी चेतन्य उत्पत्ति विन।शते रदित शोणे नित्य ३। 
यति ता सक्षी चेतन्यका सखवह्पते तौ नाश सेभवता नदीं ओर 
ता रजताकार्‌ अतियवृ्तकि शंगीकार क्य हए ता वृत्तिके नाश 
करके ता धृति उपहितत्वहपते ता साक्षीका भी नाश सभवै हतिसते 
रजतविषयक संहारी उत्पत्ति तथा ता संस्कार स्मृतिज्ञानकीं 
उत्पत्ति बनि सके दे । याते ता रजतस्मृतिके जनकं संक्काखी 
उत्पत्तिवासते सा रजताार अविद वृत्ति भवश्य मानी चाहिये 
ओर ता बादीने जो इदमाशार दृत्तके नाशते रजत रपूतिजनकं 
सस्कारकी उत्पत्ति कंदी थी सो कदणा भीः असंगत ३1 कलिं 
अयुभव संस्कार स्मृति इन तीनों का समान वस्तुविषयकृत्वहपते 
ही परस्पर कायै कारणभाव दोषै है । अन्य वस्तुविषयक़ अवु- 
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तत्वाचुषन्धान । ( २८५९ ) 


भवते अन्य वस्तुविषयक संस्कार वा स्यति होवे नही, जो कदा 
न्‌ रेषा होता होवे तौ घटविषयक अदमकते पटविषयक्‌ सरकार 
तथा स्मरति भी शेणी चादिये । यात ता इदमाकार त 
विषयक संस्कारक़ी उत्यत्ति तथा स्मृतिकी उत्पत्ति सभ नद, . 
ओर ता वादने जो पूष रजत विषयके नाशते ता ७ 
रकी उत्पत्ति कदी थी सो कहणा भी असंगत है । कादेतं खोक ति 
घटादिकविषयोके नाशतं तिन चरादिकोके संस्का उत्प 
देलगविषे आवती नहीं कन्दु तिन घटादिकके प इए 
ही तिन घटादिकोके ज्ञानुके नाशं सस्काो शी त्प ण 
विपे भवै ३। याते सवत्र ता ज्ञानके नाशते | दी द 
इत्यत्ति माननी चादिये ओर जो कहो सुख दुःखादिक्‌ र 
घुलादिप विषयके नाशते ही सं्कारोकी उत्पति व 
आवै ३ सो कणा भी संभवता न हीं । जिस क व ( 
सध्कासकी उतपत्तिवासते सख दुःखादि शा < ^ 
करी नाव ३ै। अथव्‌। अंतःकृरणङ् तथा त। सुख दुभ्वा 1: 
ध्म त्ति विना दी साक्षी भस्यपणा रही तथा वि ॥ 
कोके नाशकरिकै तत्‌ उपहित्‌ साक्षीके नाशते संस्क ष 
भ रहो तथापि अविधयाके कायं ज बाद्य ५. 
तिनोक सस्कारकी उत्पतति तौ ता घटादि आकर ६ ति 
५ त क ५. कै सस्का- 
३ । यतिं तारजता 
त ति मानी चादिये । जो कदाचित्‌ एेसा त 
आचार्योके भथोविषे जो सखम्‌ पद्‌थ।काः वृत्तिका ७ 
दवा ज भदा िति िन्‌ मी 
अक्षगत 1 
क सा तिन पदार्थो प्रकाश सभव दोह सफ दे। 
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( २५६ ) त्रवाचुसन्धान । 


याते ता रनतकी स्प्रतिके हेतुभूत सस्कारकी उत्पत्तिव(सवै सा 
अनिवेचनीय रजताकार अविदयादृत्ति अवश्य मानी च।हिये इति। 
हहा १३ एकं अ॑थकार त एेसा कहे है जेसे घकार वृत्ति उपहित 
साक्षी चेतन्यदिषे जोता घरकातादासम्यदहै यददीता घटनिष्ठं 
अपरोक्षपणा है। तेसे ता प्रातिभासिक रजतनिष्ठ अपरोक्षपणकी 
सिद्धिवापतें ता रनताकार अविद्याकी वृत्ति अवश्य मानी चाहिये। 
ता वृत्तिते विना ता रजत्िषि पषा अपरोक्षपणा ही नहीं संम्ेगा 


इति।कदं एक अथकार तौ एसा क है जो जो व्यषहार कादाचिक् 


होवे रै सो सो व्यवहार कादाचित्क ज्ञान करिके दी साध्य दोषै रै। 
जेसे “ अयं घटः यह कादाचित्क व्यवहार कादाचित्क घरज्ञान- 
कारकै साध्य है। तेसे “इदं रजतम्‌" गह व्यार भी कादाचित्क 
हे याते ता रजतविषयक कादाविरश ज्ञनकारक दी साध्य होवैगा। 
तहां साक्षीह्प ज्ञानविषे तौ कदा चित्कपणा संभवता नहीं तु 
ता अविचावृत्तिहप ज्ञानविषे दी सो कादाचित्कपणा संभवे ३। 
याते ता रजत व्यवहारे कदावित्पणेकी पिचिषासत ता रनत 
गोचर अषिद्याकी वृत्ति श्य अगीकार करी चाये ! जो कदा- 
चिच्‌ साक्षील्प निव्यज्ञानकाछिभी सो कादाचित्क व्यधदार 
होता होवे तो घटादिकं पदाथोकासो कादाचित्कभ्यवदहार भीता 
श चैतन्य र | द र सा । यात चटदि 
र अंतःकरण भीं नहीं पिद होवैगी इति । 
ओर कोड एक थ्न जो परतिमा १ ( आका 
अया वृत्तिका खण्डन कष्या है सो प्रौदीवादतं जानणा । 
आपणे इद्धिकी उत्कष॑ताका जो जनावणा है ताका नाम भौदीवाद 
ह । यतिं पूरवे उक्त रीतिसं भरमस्थल्विषे सा अषियया रजतादि वि- 
पयाङ्ार तथा ताके ज्ञानाकार परिणामक प्राप्त शेवै दै यद अध 
निर्दोष सिद्ध भया इति। शका-ता भमस्थलविषे शुक्तिविषे अविः 
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तंत्वाब्सन्धान्‌ । ( २९७) 


श्रतं रजतवी उत्पत्ति होवो तथापि ता रजतविपे मिथ्यापणा कैसे 
ठ ! सेमाधान-छोकविषे भी रए्रजाङिश पुहषकी मायाकरिकि 
रवित पदाथ मिथ्या हैखणेधिषे अवि ३ । तेसे अविघाका काये 
होणें ते रजतादिक भी मिथ्या ही हे । एसे रजतादिकोके मिथ्या 
पणेविषे स्रा पव उक्त दश्ाथापत्ति दी प्रभाण है इति । अष दय 
ुता्थापत्तिका निष्टपण करे हँ । तहां "तरति शोकमात्मवित्‌ 
अर्थ-आत्पज्ञानवाल पुडष शोकं नाश करे ह) य शोक शब्दं 
कारकै भमात्त्व कतेत्व आदिक सवं धका हण करणा। इस डति 
वचने वण कव्या जो वेधविषे आतमज्ञान्‌ करके निवत्यपणा 
सो ज्ञान निवत्थपणा ता बंधक सत्य फानणेविपे संभवती नदीं । जिस 
कारण सत्य वस्पुकी ज्ञान करक निवृत्ति हेती नदीर्किठु करिया 
कारके ही निवृत्ति हवे ३ ¦ जसे घटादिकोकी शुद्र भ्रहारादि्प 
क्रियाकरिकि निषृत्ति शेवे ३ ओर मिथ्याशस्युकी ती ज्ञानकरिके 
ही निवृत्ति होवे ३। जसे रज्ख सप॑की रज्लके ज्ञानते निवृत्ति शवे 


ह। यात सो आलमज्ञान कारिक निवत्थपणा ता दघके मिथ्धापणेतं 


विना अ्वपपत्न इञा ता वेधके मिथ्यापणेकी कृरपना करावै ह 
इसका नाम आताथीपत्ति ३ । शंका-सत्यषस्तुकी ज्ञानते निषत्त 
नहीं होती यइ आपका कणा अयुक्त ह । काके ीरामङ्ृत सेतुके 
दशेनतें सत्य पापकी निष्त्ति शाख भमाणते जानी | जावि ओर 
ग्ड ध्यानते सत्यविषकी निद्रति दैलणविषे आव दे । षे सत्य 
वेषकी भी आत्मज्ञानते निधृत्ति क्यों नीं होवे । युति ता वधक 
मिथ्याप्णेतं बिना गी सो ज्ञान निवत्य॑पणा बनि सके ६ । समा- 
घान-सत्यष्थकी ज्ञानतें निग्ृ्तिषरिपे जो ठमर्न सेतुका दशनप 
तथा गरुडका ध्यानहप दत क्या ३ सो दंत दार्टतिकते 
विषमतावाला दोण ता उक्त अथी सिद्धि करि सके नदीं । सा 
१७ 
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(२९८) त॒त्वाह्षन्धास । | 


विषमतां दिखवि ३ । तहां सेते वेव दशेनपात्रतैबरहत्याद्कि ` 
र्पो निवृत्ति होती नही फितु॒ धर्मशाश्चनिषे कथन क 
्रह्मचयै शौच सुत्यभाषण आदिकं निथ॒म द तिन्‌ तिना क) 
सकृत ता सेतदशनते ह ता पापक निषृतति धवे ३ । ज / 
चित्‌ तिन नियमोतिं विना केवर ता सेतुके दशनभा ४ 
निवृत्ति होती होवे तौ तदा रणा स्टेच्छदिकके भ ता ॥ 
. दशनं पापकी निवृत्ति होणी चाये । जो कंश ता सद द. 
नमात तिन भ्टेच्छादिकोके भी पाप कमेकी निषृत् होवे रतो | 
पापकी निवृत्तिवात ता सेतुके दशनकतां पुरषके परति तिन लस 
मोका विधान करेहाय ध्मैशाञ्च ही अप्रमाण हनगा। = 
करियाहप्‌ नियमों करके मिधरित्‌ हभत सो सेठदशेन मी किया 
हप दी रै ज्ञानङ्प नदीं ह। त्‌ा किया सेके दुरानत त ` 
पापकी लिवृत्तिबनि सके ३1 तैसे गरढका ध्यान भी मानसं 

हप ३। याते ता क्रियाहप ध्यान ता सत्य विषदी निति 

भी बनि सके रै ओर इदा परसंगविषे अन्य साधनकी अभ्व । 

रहित केवर आत्मज्ञान करिकै दी वेधका निवत्थेपणा ३ 

कथन कस्या हे सो ज्ञान निवत्थपणा ता वेधके सत्यपणा ( 

संमवता नहीं । याते सो ज्ञान निवत्थेपणा ता बेघके मिथ्या ह , 

कृपना करावै ६ै इति । शका-प्षेज्ञान निवतत्यपणते माठ | 
दिक वैका मिभ्यापणा सिद्ध त्या । तहं प्रमाता किसका ४. | 

ह अर्थात्‌ आत्माका नाम प्रमाता ई, अथवा अंतःकरणका न्‌ ~ । 

प्रमाता ३। तं “ असंगो शय पुद्षः इत्यादिक श्रु ४६ 

आत्मा असग कट्या दे ओर प्रमाज्ञानके आश्रय प्रमाता 

| 


1 षार 
=  : 
(1 


है याते ता असग आत्माविपे सो प्रमातापणा समब | 
तेपे अंतःकरणविषे भी सो प्रमातापणा समतता नदीं । का , इ 
ञंतः्करण भूतोक काये होणेते घरादिकोकी न्याह जड ~ 
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ततवाबसन्धान। {२५९} 


ओर प्रपातत्वादिकम चतनके ह यूति अड अंतःकरणविषे सो भ्रमा 
तापणा संभवता नहीं । समाधान-केवल आस्माढू तथा केव 
अंतय्करणहू भ्रमाताषणा इम मनते नदी कितु अतकरणविशिष्ट 
चैतन्य दी दम प्रमाता मने दे । सो रमाता द कत्ता होवे है तथा 
मोक्ता दवे दै। तदा प्रमाज्ञानका आश्रय होणेते सो अंत्‌ःकरणविशि 
ष चेतन्य प्रमाता कष्या जावे ह ओर प्रयत्वहप भञतिका आश्रय्‌ 
होणेते कतां क्या जे है ओर धमे अधमे कख जन्य जौ सस 
दुःलका अलुमवह्ष भोग हे ता भोगका आश्रय हेण भोक्ता 
कश्या जावे है । ते प्रपात कत्व भोकृत्व तीनां ता अंतःकरण 
विशिष्ट चैतन्यह्प भ्रभाताके दी धमे हं दैव आ्माके तथा कषर 
अंतःकरणके ते भ्रमातत्वादिक धमे नहीं दै।शका सो अत ;कर्णवि- 
रि चेतन्यहप प्रमाता ता अंतःकरणते तथा चैतन्ये पृथक्‌ नही 
ह ओर सो भ्रमातख धमे केवल चेतन्यविे तथा कवल अत.करण्‌ 
विपे रहता नकष । यत ता अंतःकरणविशिष्ट चेतन्यविष भी सो 
रमात्खधमं कैत रहेगा कठ नदीं रदैगा । समाधान-जेसे केवर 


` आसाविषे तथा केवरं अंतःकरणविषे सो प्रमातापणा वास्तवते 


तैसे ता अंतःकरणविरिष् चैतन्यविभे भी सो भ्रमातापणा 
ध नहीं द। कितु जेसे शुक्तिविषे रजतका आगेप कन्या शा 
ह तैसे ता अंतःकरणविरिष्टचतन्यधिषे ता अमातापणक्न आयेप्‌ 
क्या जावै ३। वा शक्तिविपं स र 

ए देशांतरविषे स्थित रजत यथाच 

क संस्का दी ता शुक्तिविपे रजतका अरोप्‌ होवे र 
तैसेता विशिष्ट चैतन्यधिष ता भ्रमातापणका आरोप तवी सभन 
ह जबी ता आरोपते पै किसी वस्तुविपे ता ्रमातापणेका य 
अदमव इआ दोव । ता यथाथे अलुभवते विना सो आरोप 
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(२६०)  त्वादक्षन्धान्‌ 


संमवता नहीं । समाघान-जिस वस्तुक आरोप हवै ३ तष 


वश्तुक्ा असुषदपा् परत चाये । सो अन्रुभव यथाथ शवे 
अथवा भरमहूप होवे । तहां अनादि संसारविषे इस जीषङू ता 
अतःकरणविशिष् चेतन्यविषे प्रमातापणेका भम होता आया हता 
पे प्रव भगह्य अयुभवजन्य सस्कारोते उत्तर उत्तर ता प्रमाता- 
पका आरोप संभवे ३। इस प्रकार कैतव भोकत्वका आरोप भी 
जानिरेणा। इहां नैयाथिक तो केषर आत्माके ही ते भरमातृत्वादिक् 


घम्‌ माने ह सो तिनोंका कणा शुतिस्सृतिप्रमाणतें विशद हणेतं 


असगत ६। तद्ा.साक्षी चेता केवलो नियणश्च । असंगो श्ययं पुरुषः 
शरीरस्थोऽपि कतिय न करोति न हिप्यते इत्यादिक शति स्पृति व 
चनोनिं निरुपाधिक आत्मां नि्ेण असंग निहेप कल्या दै एसे अ 
` संग आत्माषिषे ते प्रमातत्वादिक धम्‌ समवे नदीं यतिं ता भंत 

करणविरिष्ट चेतन्यके दी ते प्रमातृतरादि धम मान्ये चाद्ये । 
जो कदाचित्‌ ते प्रमात्तवादिक धम्मं केवल आत्मके मानिये तौ 
तिन धर्मोबारे आलाषिषे. असंग निशेण निकष हपता संमवती 


नहीं यतिं आल्माकी असंग नि्ेण निपहपद् कथन करणेहारे - 


ते उक्त अति स्मृति वचन्‌ अपरमाणहप केगे । किंवा ता ग्रा 
तत्वादिके षंधद्के जो आरोपित नही मानिये कितु सत्य मानिये 


तौ स॒त्य वस्तुकी ज्ञानतें निवृत्ति होती नहीं यातत नेयायिकोकि | 


मतविषे ता बधक निवृत्तिषटप मोक्ष ही नहीं समवैगा । यातं .भी 
ता बधद्रे केटिपत दी मान्या चाकि इति, शंका-अंतःकरण- 
विरिष्टं चेतन्यके परमात्त्वाविक्‌ धे पू कर सो संभवता नहीं । 


काते आत्मा अपंग है तथा निरवयव ई ओर अंतःकरण साव- ` 


यव ह तथा क्रियावाला ३। देसे आ्माका ता अंत म 
कै साथ कोई प्रकारका भी संबंध संभवता नश्च ओर सभ्बैन्धते 
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विना सो षिशिष्टपणा सम्भवत नदी जो कदाचित्‌ संबन्धते विना 


भी विशिष्टपणा होता हवे तौ दिमाचशूविशिष्ट विध्या चङ है या 
प्रकारका व्यवहार भी होणा चाये किंवा सो अंतःकरण सत्य ३ 
वा प्रिथ्या दे । तहां प्रथम सत्यपक्षजो अगीकार करो तौ ता सत्य 
अंतःकरणके संबंध भी सत्यहटपता दी होवेगी।ता सत्यसम्बन्धकष 
ज्ञानं निवृत्ति हवेगी नहीं यतं किंषी भी जीवात्माका मोक्ष 
नहीं होवैगा। ता मोक्षके अभाव हुए ता मेोक्षका प्रतिपादन करणेहारा 
शच्च ही अप्रमाणहप होवेगा ओर सो अंतःकरण तिथ्या दय 
द्वितीय पक्ष जो अंगीकार करो सो भी संमवता नहीं । भिस 
कारणत ता अंतःकरणके मिथ्यापणेविपे कोई भी रमाण नदी ६। 
जो कदावित्‌ प्रमाणत विना भी अंतःकरण थ्या सानोगे तो 
आत्माविषे मी सो मिथ्यापणा क्यो नहीं होवे । याति अत-कर्ण- 
विशि चेतन्यके ते प्रमातृत्वादिक धर्म दै यह कणा असंगत €। 
समाधान-जेसे शु्िके अज्ञाने ता शुक्तिषिषे रजत करिपत होवें 
ह तैसे आत्मके अज्ञानते ता प्रत्यक्‌ आत्माविषे यइ अत.करणा- 
दि स्वरूपत अध्यस्त हो द| अथौत्‌ कर्प हव है तदा ४ 
कृरिपत आरोपित यह तीनों शब्द्‌ एक दी अथक वाच्‌ दोव 
इतने कदणकरिकै ता अंत.करणके करिपतपणेविषे यह अतमान 
बोधन कथ्या । “अंतःकरणमध्यस्तं जडत्वात्‌ दर्म 
ताज कतिरनतवत्‌! अथै-अंतःकरण प्रत्यक्‌ आत्माविष ग + त 
३। जड होगेते तथा द्य होणेतँ आविथ होणतं जा ज ष 
ड तथा इश्च तथा आविक हवे रै सो सो पदाथ शा 
होवे ३, जेते शुक्ति रजत जड शय आविध हण थ) 
इति । स अवमान प्रमाण करिकै ता संतुरणनिषे क [एः इ 
ही षिद्र हवे ३ तथा “अतोऽन्यदात्त अथ त श न 
सवै पदाथ मिथ्या दे । इस ति प्रमाणत भी ता अंतःक 
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(२६२ ` तत्वातुसंन्धान । 


कटिपतपणा ही सिद्ध हवे 1 यते सो अंतःकरण करिपत दी ३। 
किंवा जडोऽहं चतनोऽइप्‌' एष प्रकारके अनुभवते जड अतःकर 
णादिकोका तौ आत्माषिषे अध्यास प्रतीत होवे है ओर चतन 
 आत्माका अंतःकरणविषे अध्यास प्रतीत हषे है । यते सिद्धौ 
विषं आत्माक्रा तथा अंतःकरणादिक अनात्माका परस्पर अध्यास्‌ 
विवक्षित है पर्त ताके विषे इतना भद है जसे अंतःकरणादिक 
स्थपतं आत्पराविषे अध्यस्त ह तमे आत्सा अंतःकरणादि्ोषिषे 
स्वङ्पत अध्यस्त नहीं है छतु ता अंतःकरणविपे सो आत्मा सेषः 
गह्पत अध्यस्त है । जो कदाचित्‌ अंतःकरणादिकोंकी न्याह 
आत्माक भी स्वहपते अध्यस्त मानिये तौ अधिष्ठानके ज्ञान 
करिकै जसे तिन अतःकरणादिकों ष्ठ वाध होवेहैतेसे ता आत्माका 
भी बाघ दोणा चाधि! ओर सर्वेका साक्षीषटप्‌ दोणेतें बाधके 
चाग्य आत्मा परमाथ सत्य हैपेसे आत्माका बाघ संभवता नद| 
यात ता अतःकरणविपे आ्माका स्वपते अध्यास सभवता नही 
ठु ससगङपतें दी अध्यास सेभवे ३ । इसी पराके आतम अना- 
तमके अध्यासद श्रीभगवान्‌ भाष्यकार शारीरक मीमांसाके आदि- 
विषे वणेन के भये हे । ईस प्रकार असग आत्माविषे अंतकर- 
णादिकके बास्तवबभके भाव इष भी आध्यासिक सव॑ष 
सभवे ३। ता आध्यासिक सव॑ष करके दी आत्माक अंतःकरणवि- 
रिष्टता दै । य॒ते ता अंतःकरण विरिष्ट चैतन्यविपेते प्रमातृता- 
दिक षमे संभवे हे इति। शका-अंतःकरणादिक आरमाविषे अध्य- 
स्त द यद आपश कषणा तदी सभवे ३ जवी अध्यासका 
स्वरूप निणेय होवे ३। ता अध्यासके स्वक्ष निण- 
(वना अत.करणादिकक अध्यस्त कणा संभवत 

नदी । एसी शंकषके प्रात इए अव ता अध्यासका रक्षण 
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तत्वातसन्धान । ( २६६ ) 


कदे हे । "प परावमासः अध्यासः! अथ-अन्यविषे जो अन्यश 
अवभास ३ तक्षा नाम अध्यास ३ै। सो अध्यास ज्ञानाध्यास ° 
अर्थाध्यास इन २ मेदोकर्किं दो प्रकारश्च होवे दै । तहां ज्ञाना- 
ध्यास पक्षविषे तौ ता अभास पद्‌ फ्रिक भांतिज्ञानक्रा दण 
कृरणा ओर अथौध्यास पशविये ता अवभास्‌ पद कर्कि ता जम 
ज्ञानके विषयभूत रजतादिकं अथक ग्रहण कर्न । याते सो उक्त 
अध्यापका लक्षण तिन दोनों अध्यासंविषे घटे है इति । अव 
यथाक्रमते ता ज्ञानाध्यासका तथा अथाध्यास्‌का रक्षण कृदे दं । 
तहा.अतस्मस्तदद्धिः ज्ञानाध्यास? अर्थ-जिस वस्तुकी भि 
कृरणनाफे अयोग्यं अधिकरणदिषि सजाति वस्हकी इदि ६ त 
नाम ज्ञानाध्याघ्च £ जैसे बास्तवते रजतकी ज स 
ग्य श्ुक्तिषिषे जा^हइदे रजतस्‌ या ्रशाखी इद्धि है तथा क 
अंतःकरणादिहय अनात्मकी अधिकरणतति ध ॥ 
जा अनात्मबुद्धि दै ताक्षा नाम ज्ञानध्वासि है इति ५ अं प 
जन्यज्ञानविषयत्वे सुति दटवानपिकएणगा पाथ व 
जो पदाथे प्रमाण करकं अभन्य्‌ ५ ज्ञानक्षा विषय व 
ूषैटष्टत्व धमशा अधिकरण नह होवै है सो पाथं अथा ष 
क्या जव ३ । जसे शुक्तिविषे रजत तथा शामा 
णादिकं अ्ौष्यासहप हे । तहं ता शुक्ति रगत वन 
गहरे जो हदं रजतम्‌ यई क्ञान्‌ हैसो ज्ञान अप्रम स 
करिषी भी प्रमाणश्नरि$ै जन्य नीं ३1 यात सो रजत त 
अजन्य ज्ञानक विषय भी दै ओर सा रजत ५ प्र ध 
था नहीं याति सो रजत पूष दशत घमका < त ४ 
यति ता रजतविषे अथाध्याप्‌ हता संभवे ६। क ५८.९५ 
ध्याषका रक्षण र्डं सुपीदिकंविषे यी जानि दण 
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( २६४ प तत्वाद्सन्धनं । 


हषटत्वानधिकरणम्‌ ` इतनामात्र दी जो ता अथौध्याक्षका तक्ष 
करते तो अवी नवीन उतपन्न हए घटविषे ता रक्षणकी अतिव्याी 
शेती, जिस कारणतें सो वट भी ता पूरवहष्त् धका अनधि- ` 
करण्‌ ही है । ता अतिम्याति दोषके निवृत्त करणेषासते ता क्क्ष | 
णविषे प्रमाणजन्य ज्ञाना विषयत्व कट्या है सो ता घटषिषेै | 
नही तु ता घरटविषे प्रपाणजन्य ज्ञानक्ा विषयत्व ही ३ । यति ¦ 
ता घटविषे ता लक्षणकी अतिष्यातति होवे नीं । ओौर 'प्रभाणा- 
जन्यज्ञानविषयत्वम्‌' इतनामाञ ही जो ता अथोध्यासक्षा रक्षण. | 
केरे तौ स्मरण करं ञे शिव विष्णु गगादिक पदाथ हं तिनोविषे | 
ता रक्षणक अतिव्याप्ति हेती । जिस कारणते भरमाण अजन्य स्मर | 
तज्ञानका विषयत तिनोषिषे भी ३ । ता अतिव्याति दोषे । 
निवृत्त करण वासते ता लक्षणविषे "पूषदएत्वानपिकरणम्‌ ` यह । 
पद्‌ कथन्‌ कृत्या है । तशं परवद पदाथेकी दी स्प्रति होवै ३। | 
यतिं तिन स्मयंमाण पदार्थोविषे तां पव्त्व धर्मेका अनधपि- ` 
न ह कितु अधिकरणपणाही ह! यातत तिन स्मर्यमाण 
पदारथानिपे ता अथांष्यासके लक्षगकी अतिव्याप्ति होवे नहीं इति। 
तह इस उक्त अथाध्यासके रक्षणविे भरमाण शब्द करि प्रत्यक्‌ 
अमित्र वरबरक्न वोधश जो'तखमरसि' अ दिक्‌ सहावाक्ष्य ह ताका 
गहण कणा तिस सक्षषाक्यहप प्रमाण कारिकै अजन्य जो वृत्ति 
अभिम्यक्त चैतन्य ज्ञान है ता ज्ञानका विषयपणा घरादिक 
व्यावहारिकं पदाथोविपे तथा शक्ति रभताविकं भातिभाषिक पदा- | 
थोषिषे ह 0 हं ओर चेतन्य आस्मि भिन्न स्वं भनात्म ` 
पदाथ शणतषणविषे परिणामङ भात देवे हे । यतं तिन षयादिकनि =, 
पदार्थोविषे ता एषेदषत्वधमेका अनयिकरणपणा मी ३ । यतिंसो ` 
उफ अधाभ्यासका रक्षण व्याहारिक प्रातिमाक्षिक सवं पदा- 
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तत्वावुसुन्धान । ( २६९ ) 


थोक्षा साधारण है। तात्य यइवेदांत सिद्धातविषेत्र् चेतन्यते मिनन 
जितने कि घटादिक व्यावहाग्कि पदाथ द तथा शुक्तिरजतादिकं 
प्रातिभाषिक पदाथ है ते सर्वं ता त्र्न चेतन्यविषे अध्यस्त दोणते 
अथध्यासहप दी है याते ता उक्त अथाध्यासके लक्षण व्यावहारिक 
प्रातिभासिक सपे पदारथोक् साधारण लक्षणपणा यक्त ह इति । 
ओर कं एक अथकार तौ यद कंदे ह सो रक्त अथाध्याप॒का लक्षण 
केवल प्रातिभाषिक रनतादिकोंका दी हे षरादिक व्यावहारिकं 
पदार्थोका सो क्षण नहीं ३ । यतिं ता लक्षणविषे स्थित प्रमाण 
शब्द कश तमपि आक प्रमाणक महण नकं करणा । # 
त प्रमाण शब्द्‌ कि अज्ञात अर्थके बोधकं भरत्यक्षादिक भभा 
णका ही ग्रहण करणा ता प्रतयक्षादिक्‌ प्रमाण अजन्यजञानकाविष- 
यपणा केवल शुक्ति रजतादि प्ातिभासि$ पदारथोविषे दी ® 
घटादि व्यापडारि पदार्थोविपे दै नकं याते प्रातिभासिक शुक्ति 
रजतादिषप अथाष्यासश्न ही सो उक्त क्षण है इति। अर ता 
उक्त अथौध्य।सक। विभाग वेन इरे दे । तह सो उक्त अथा- 
ध्यास प्रातीतिक् १ व्यावहारिकं २ इमु भद्‌ कणिक दो परशरका 
होवे है। तहां " आगेतकदोप्भन्यः आतीतिकः * अथ-जो ६ 
आगितुक दोषकरिकि जन्य हषे दै सो भरातीतिक कदय ज 

३। इसी भ्ातीतिकहं भाति भापिक भी कई ई जसे शुकतिविषं रजत 
तथा रज्ज॒विपे सष तथा मरुप्रमिषिषे जख इत्यादिक पदा आ ४ 
दोष करके जन्य होणें रातीतिक कश्च जावै ह । तहां सो मा?॥- 
तिक पदाथा जनकदोप मात दोष्‌ 9 विषयदोष्‌ २ रणदीप 
३ इष भेद करि तीन पकाए्का होवे ई। तहा राग भयादिकि 
्रम्ातागत दोष दै ओर सष्टश्यादिक निषथगत दोषहै ओर काच 
क़ामलादि् चश्च आदिक्षकरणगत दोष ई। इ भका तीन्‌ दोषां 
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करक जन्य होणें ते शक्ति रजतादिकं प्रातीतिक्‌ अथोध्यासहप 
हे इति। ओर ' प्रातीतिकभित्नः ग्यावहारिकः ` अथ-आगतुक 
दोषजञन्य प्रातीति पदात भ्न जो पदाथरैसो व्यावशरिक 
क्या जवि ३। जेसे आकाशते आदि लेके घटप्थत पदाय व्याव- 
हारक अर्थाध्यासह्प हँ तशं आत्यज्ञानतें पष जिन पदार्थोका बाघ 


नदीं होवे ३ ते पदाथ ग्यावक्रके कञ्च जावे दै ओर आस्मन्ञानते 
पव हो जिन पदार्थो बाध देवे ३ ते पदाय प्रातीतिक तथा प्रातिः 


भाषि कषये जवि ह इति । ओर कषक अथकार तौ ता आातीतिकं 
व्यावशरिक अथाध्यासश्न या प्रश्नरका साधारण लक्षण कहे हें । 
ˆ दोषप्रयोगसस्कारजन्यत्वमष्यासत्वप्‌ अथ-पूवं उक्त दोष 
तथा शक्ते आदिक अधिष्ठानके साथ चक्षु आदिक इद्वियकां 
सुषेषहप्‌ संप्रयोग तथा देशांनरीय रजतादिकं अबुमवज्ञन्य 
संस्छरार्‌ इन तीनों करि जो जन्यपणा रै यह दी तिन रजता- 
दिक्षोविपे अध्यस्तपण्‌ है । यथपि पिद्धातविषे अविद्या भनादि 
शेणेत्‌ तिन दोपादिकोतें जन्य नके है । यति ता अविया अध्या- 
सतिप इ१ उत्त लक्षणकी अव्याति दी होवे है1 तथापि यह कक्त 
लक्षण अतःकणादिषप फ्नायं अध्णासक्ना दी रे अनादि अवि- 
याका सो रक्षण नशे । यत्तं ता रक्षणक्रा अलक्ष्यहप अविधा- 
विषेता लक्षणकी अव्यापि शेव नदीं तास्पये यद । सो काय अध्यास्‌ 
ही जायत्‌ खप्रतिषे इस जीवके अनथका हेतु होवे है ओरसो 
अदिधा अध्यासमुषुतिविषे वि्यपान हआ भी अनथका दतु हेता 
नहीं । यति सो उक्त लक्षण ता काय अध्यासका दी ३ । शंक्ा-ता 
उक्तं ठक्षणविषे दोष सप्रयोग संस्कार एन तीन प्दोके कदणका 
कया प्रथोजन ३! सपाधान-ता रुक्षणविषे तिन तीन पदोके कणे 

कुर ता अध्यापक यइ दो रक्षण षिद्ध शेव दे । 'दोषनन्यते- 
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सुति स॑स्फारजन्यत्वमध्यस्तत्वम्‌ ॥ १॥ अथवा संप्रयो गजन्यत्व 


सुति सस्कारजन्यत्वम्‌ष्यस्तत्वम्‌'॥ २॥ अथ-जो पदार्थं दोष 
करक नन्य हआ संस्का किक जन्य होवे है सो पदाथ 
अध्यस्त कष्च। जवि ३॥ १ ॥ अथवा जो पदाथ संप्रयोग 
करिके जन्य हआ ससार ककि जन्य हवै है सो पदाथे 
अध्यस्त क्या जव ३ ॥ २॥ तहा प्रथम्‌ लक्षणविषे संस्कारजन्य 
स्मृतिषिषे अतिव्याप्तिके निवृत्त करणेवासते दो पजन्य यह पद्‌ कथन 
कन्या ई ओर दोषहप्‌ विषयङरेके जन्य जा वोप भ्यक्षभरमा 
है ताके विषे अतिष्याप्तिके निशत करणेवासते ता रक्षणविपं सस्फाः 
रजन्य यइ पद्‌ कथन केम्या दै! तेसे दितीय क्षणविपे मी संस्का 
रजन्य स्मृति ज्ञानषरिपे अतिव्यापिके निवृत्ते करणवासते सपर 
योगजन्य यइ पद कथन्‌ कस्या है ओर ता सेप्रयोगजन्य प्रतक्ष 


भ 


ग्रविषे अतिम्याशषिके करणवासते सस्कारजन्य्‌ यह पद्‌ कथन क 
१ यद्यपि इस द्वितीय दक्षणक ` सोऽथं देवदत्तः इस परत्य 
भिन्ना परत्यक्षविषे अतिष्यापि होवे ३ । जम कारणत सा प्रत्यभिज्ञा 
सप्योग संस्कार दोनों ककि जन्य दी दै। तथापि ता रक्षणविषे 
्रत्यमिज्ञमित्नसे सतिः इम विशेषणके कहते ता _अत्यभिजञा 
विपे अतिम्यापि होवे नदीं इति । शा-भात्माविे जो अतकरः 
णादिकेंका अध्यास ह ताके विषे सु्रयोगजन्यत्व संमता ५ । 
जिस कारणत ता अधिष्ठान आत्मके साथ च्च भाश इ्वियोका 
संवे रै नीं याते ता अतःकरणादिककि अध्याकविषे ता उक्त न 
्षणक्षो अव्याति दी हेते ह । समाधान तदं संयोग ¶०द ६ 
अयिष्ठान आसाके त्तादि सा्ान्य अशक काना ति त 
ह। सो सामान्य ज्ञान ता अंतरणादिकोकि पा धः विदय 
परान दी ३ । सो अधिष्ठान आत्माश्च सामान्य ज्ञान ¶ द्विय | 


((-0. 11114551 8118811 \/81/81185। (01661101. 01411260 0 6810011 





द द ॥ द ज छ + । । 
६ =-= क जी" गः - ~~ = = ऋ ॐ 

च" व = "च = व 

(क एव + "~~~ कि 
चे न 


(२६८) ` तच्वाविसन्धानं । 


कारिक जन्य नहीं कितु आपणे स्वय ज्योतिस्वभाषते दी र । य॒ते 
ता अतःकरणादिकोके अध्याप्तविषे ता उक्त लक्षणकी अब्याति होवे 
नहीं इति 1 शंकां दोषकूं तथा संस्कारकं रजतादिष्प अरथका 
जनकपणा क्या सो सषमवता नदीं । जिप् कारणतें ता दोषे संस्का 
रदं रजतादिकोके ज्ञानक दी जनकपणा देख्या है । समाधान-ता 
उक्त दोष संस्कारे इए भी ता रजतादिष्प अथेकी तथा तके ज्ञ- 
नक्री उत्पत्ति होवे ३। ता दोष संस्मरे अभाव.इए ता रजतादिः 
हप अथकी तथा ताक्ेज्ञानक्षी उत्पत्ति होती नरी इस प्रकारे अ- 
न्वय्‌ व्यतिरेक फरक ता दोष सस्काप्दर अथाध्यास ज्ञानाध्याप 
न्य्‌।६ ता अर्थाध्यासद्रं भी दोष संस्कार कर जन्थता समवे 
दे इति 1 एस उक्त अभिप्राय करिकै दी ओ्रीमगवान्‌ माष्य्‌- 


कारन 'स्मरतिषपः एरञ परवेहष्ुवरमाक्तः यह अध्यास रक्षण 


क्था है। यह अध्यासका रक्षण ज्ञनाध्याप्तका तथा भथा 
ध्यासका साधारण ३े। तं ज्ञानाभ्यास पक्षविषे तौ ता माध्य 
उक्त रक्षणका यद अथ करणा । स्मृति कष्य संस्कारजन्य होप॑ 
स्मृतिकैः सदश देषा जो पर पूव द्ावभास्‌ कदिये पूष दष्ट अथक 
सजातीय अथक्ा ज्ञान है तका नाम ज्ञानाध्यास है । जैसे शक्तिः 
विषे हदं रजतम्‌ यदज्ञान ै ओर अर्थाध्यास पक्षविषे ता भाष्य उक्त 
लक्षणका यह अथ करणा। स्मृति कये प्रमाण अजन्थज्ञानका 
विपथ पेसु जो प्रवे दष्ट अथक सनतीय अथे है ताका नाम अ- 
थाध्यास ६ । जसे शुक्ति आद्ठिकों विपे रजतादि द इति । इस प्र 
कार अध्णासुके षिद्ध हए प्रमातत्र कतरेत्व भोक्त आदिक बध 
अध्यस्त शणं मिथ्थापणा बनि सके हे । याते (तरति शोकमा 
त्वित इस उक्त शति वचनते श्रषण कस्या जो वंधविपे क्ञान्‌ नि 

व्थत्व सो ता वेधके मिथ्यापणेते विना अवुपपन्न इआ ता वंके 
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तच्वाबुसन्धान्‌ । ( २६९) 


भिथ्यापणेङ्क कस्पना करावे ३ यह पूवं उक्त ्ताथोपत्ति सिद्ध भद 
इति अर्थापत्ति प्रपा निङपणम्‌ ॥ ५ ॥ अब पष्ठाभावप्रमाका 
निहपण करे दें । तहां 'योग्यालुपट्न्धिकरणिकाप्रमा अमूविप्रमा” 
अथे-योग्य एसी जा अवुपलान्धि दै सा अ्पम्षि है करण 
जिस प्रमाका सा प्रमा अभावभरमा फटी जवे ३ । तदा पे 
अधिकरणविषे जिस अभावका कषान होवें ह तिस अधिकरणषिषे 
जो तिस अभावे प्रतियोगीकन ज्ञान है तका नाम _उपरन्धि है 
ति उपरुग्िकं उपलंम भी कहे हँ । त्‌] उपलन्पि$ अभाव्का 
नाम अयुपरन्धि है तथा अवुपलंभ ३। सा अतपलन्धि ही 
अभवप्रमाका करण दवै है। जेस जिस धतरविषे घरोऽस्ति 
या प्रकारका घटका ज्ञान रवे ३ तिस भूतलविषे धरो नास्ति' या 
्रकारका घटाभावक्षा ज्ञान होता नदीं । तु ` घटोऽस्ति ` इस 
ज्ञानका जहां अभाव होवै है तशं दी" घटो नास्ति ` या प्रकारका 
धराभावका ज्ञान दोवै ३ । यतते ता वा ५; 
न्धििषे ता घटाभावविषयक भरमकण्‌ करणता < य्‌ 
न ह, परंतु ता अरुपरुन्धिविषे योग्यता भ अपेक्षित 
जो कदाचित्‌ केवर ता अनुपलन्धिमातते दी सा अभावपरमा 
दत्य होती होवे तौ अंधकषारषिपे विमान इष्‌ घरक भी उप- 
लब्धि दोती नदीं । यतिं घटके उपरन्वि्का अभावह्प 
कभ्धि तहां विमान दी दे! तथा आत्माविषे विद्यमान इए घ 
अधमकी मी उपलन्धि होती नदही।याते ता धमाध्मके उपरन्धिका 
अमावहप अदुपरब्धि तहां विद्यमान ही ६। यात ता अन॒पकब्ि 
कुरिकै ता अंघकारविपे भी वभावके भ्रमा उत्प दोणी चाष्ठिये 
तथा आत्माविषे धमाध अभावको प्रभा उतत हणी चाये । 
ओर उक्त स्थलमिपे सा अभावम्िषयक परमा उत्पतन होती नरद 
यात अमाव प्रमी उत्ति कणविषे ता अुपरन्ध योग्यता- 
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( २७० ) त॑त्वालसन्धान । 


की अपेक्षा अबश्य शेषै रै) तहां त अहुपरुन्ि करिकै निस्‌ 
अमावका ज्ञान हेव ३ ता अभावके प्रतियोगीका आयेष्‌ कसिं 
जहां ता प्रतियोभीके उपव्धिक्षा अपादन कस्था जवि ३ त। उप्‌- 
लेहिघका अभावहूप जा भदुपरुगवि है स! योग्याुपरच्धु कंदी 
जावे ३ जपे प्राशवाढे भूतरूविषे"यदि भन घटः स्यात्‌ तई उय्‌- 
लभ्येत अथ भूतङविषे जो कदाचित्‌ घट होवे तो इस भूतल्की 
न्याई सो घट भी प्रतीत होवे पर्व॒ प्रतीत हेता सीं । यतं शस 
भूतलविषे चट नहीं ३ इस प्र्मर घटय प्रतियो मीके सखका 
आरोपण करक ता घटके उपन्धिका आपादन कृभ्या जवि ह । 
य॒ते ता घटके उपरन्धिका अभाषह्प सा चटकी अबुध 
योग्य की जावे ३। ता योग्यादुपरन्षिते ता प्रकाशवारे भूतल 
विषे “घटो ५५ या भ्रकासकी अभावप्रमा उतर होवे है भीर 
अंध विद्यमान इआ भी घट भ्रतीत होता नदीं ओ 
आत्माषिषे विद्यमान इआ भी धमाधम प्रतीत शता नदीं । याति 
` इस अंधकारविषे जो घट होवे तौ प्रतीत होवे तथ! आत्माविषेजो 

धमाधम देवे तौ प्रतीत दवे या प्रकारे घटादिङ्प प्रतियोगी 
सरव आरोपण कारिक ता उपलब्धिका आप।द्न कव्या जाता 
नही । य॒ते ता अंषकारञिि घटकौ अयुपलन्धि तथा आसा 
विषे घमाधभक्ी अनुपलन्ि योग्य नही है। या कारण्ते अंधकारः 
विषे घटके अमावका तथा आत्माविषे घमाधिमके अभावका 
अवुपरुब्धिते ज्ञान ता नदी कितु अलमानादिकेनिं ता अभावा 
ज्ञान होवे है । तहां सा उक्त योग्याचुपलन्धि तौ करण है ओर 
अभाव प्रमा फक हे इति।इ्ां नेयायिक यद कषे दै पूव उक्त योग्या. 
तुपलब्धि करिकै सुहृत इद्रियर्प पत्यक प्रमा कारिकै दी तखा 
दिकोँविषे घदिकोकि अभावका ज्ञान दोह सके ३। ता अभावके 
ज्ञानवासते ता योग्यादपलब्धिदरं पथक्‌ प्रमाणता मानणिविष 
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तच्वाब्न्धान्‌ । ( २७१) 


गोख दोषकीदी प्रापि होवे ओर जो कोईंरेसा केदैता 
घटाभाव अधिकरण जो भरूतर ६ तिसके साथ तौ चष 
इद्रियका सयोग सप्र॑व ३ प्रतु ता षटाभावके साथता चश्च 
इद्वियका कोहं सवथ रै नीं । यतिं ता अमापके ज्ञानविषै 


` इद्ियक्रू करणता सभवती नही सो यद्‌ कहणा भी असंगत है! 


काते ता अभावके साथ दंद्वियक्न सथोगादिषय सबंधके अभाव 
इए भी विशेषण विशेष्यभावहप सवेष विद्यमान ३ । ता 
संबध करिकै ता अभावका इदि करक प्रत्यक्ष ज्ञान संभवे ह §ति। 
सो यह नेयायिक्ोक्ा सत सभीचीन नदीं ६। काहे चश्च आदिकं 
ृद्वियका भूतलादिक अधिकरणे साथदी संयोगादिष्प संबंध द। 
ता अभावके साथ छोई भी सव॑ष ३ नदीं । यूते ते चश्च आदिक 
इद्रिय ता भतलादिकप अधिक्रणके ज्ञानविषे दी चारिताथं दै । 
अमाव ज्ञानविषे ता इद्ियङू करणता नदीं है ओर नैयायिकेन 
जो इद्वियका अभाषके स्‌।थ विशेषण विशेष्यभाव सम्बध मान्या 
है सो भी अक्षगत ३। काते दो पदार्थोका परस्पर सम्बन्ध होवे दै 
सो संबन्ध तिन दोनों सधियोते भिन्न दवं ६। तथा तिन दोनों 
सषंयियोके आधित होवे रै तथा एक हवे है जेप च्च भृतल्का 
संयोग संध ता चश्च भतख्हप दोनों सेषेधिय्तिं मित्र 
भी ३। तथा तिन दोनों सम्बन्धियोके आत्रित-मी द तथा एक 
भी ३। इस प्रकारका सम्बरन्धका लक्षण ता विशेषण विशोष्य 
मावषिषे घटता नदीं । कात वटामाववत्‌ धतक्म्‌' §स प्रतीति- 
विपे घटाभाव विशेषण ई ओर भूतल धिरेष्य है । ओर भूतले 
घटामावः' इत प्रतीतिविषे प्रतल विशेषण है ओर वामाव विरेष्य 
ह। तहां ता अभावविषे रदी जा विशेषणता ह ताक नाम्‌ विशेषण 
माव ३। ओर ता अमावविषे रदी जा विशेष्यता ई तका नाम विशे- 
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( २७२ ) तच्वाश्ुखन्धानं । 


ष्यभाव ३ । तदहं सो विरेषणभाष ठी ता विशेषगहप दी द ओर 
सो विशेष्यभाव भी ता विशेष्य दी ३ ता विशेषण विशेष्यते 
सो विशषण विशेष्य साव भ्न नदीं ३ ओर्‌ अमेदविषे आधर 
आधेयभाव होता नहीं । याते सो विशेषण विशेष्यमाव ता अभा- 
वप्‌ सवेषिते भिन्न नदीं ३। तथा ता संबंधीके आशित भी नदीं द 
तथा विशेषणता विशेष्यता पते दो प्रकारका दोणेतें एक भी नी 8 
. यतिं ता विशेषण विशेष्यभावकइद्विय सम्बन्धदूपता संभवती नी 

किंवा अभावके प्रयक्षधिषे जो विशेषणता सद्धिकषैदरं कारण मान्यि 
` . तौ वषवहित भूतलविषे स्थित अमाव भी चक्षुहृद्विय कारिकै पर्य 


क्ष हेणा. चादिये। जिष कारणत ता भूतलविषे सो अमाव विरे 


पृणह्पतें विद्यमान दी दै ) तथा चक्षु इद्वियका भी त्‌ भूत 
साथ संयुक्त सयोगादिषूप परंपरा सम्बध विद्यमान दी ई । र्वि 
विशेषणताढ भी जो इदविथका सचरिक्षं मानिये तौ भरूतविषे स्थित 
घटका तथा ता घटग्िषे स्थित पादिका भी ता विशेषणता 
सश्चिकषे करिकै दी प्रत्यक्ष सम्भवे हे । यति नेयायिकोनें अंगीकार 
कर्थ ज समघायादिकं सधिकषं हँ तिन सर्वोक्टा लेप दोवेगा 


यतिं ता विशषण विशेष्य भावविषे सिक्षं पता सम्भवती नदी . 


ओर चक्षु आदिक ईप्रिय खअसंबद् अर्के पर्यक्षकक उतपन्न कर 
नदीं याते ता अभावके ज्ञानविषे इद्रिय करण नदीं है कितु सा उक्त 
योग्याचपर्भ्धि दी करण है इति । अब प्रसंगते करणका लक्षण 

दे । “अपाधारणकारणे करणम्‌' अथ-जिस कायका जो असाधा 
रण्‌ कारण हवे है सो असाधारण कारण तिस कायैका करण क्या 
जावै दै \ जेसे त्यक्ष प्रमाके चक्ुभादिक इद्विय असाधारण कारण 


णते करण है तथा उक्त अमाव प्रमाका योग्यापलन्धि अषा- ` 


धारण कारण शेणेते करण ३। इस प्रकार अवुमानादिको विषे 
करणका रक्षण जानि ठेणा। तहां कार्यमाजकै प्रति साधारण कारणः 
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तच्ानुसन्धान । `` (२७३) 
हप जे अष्ट देशकाल आदिकं हँ तिनं विषे ता सक्षणकी अति- 
व्याप्ति निवृत्ति करणात ता क्षणविषे “असाधारण यह प्‌ 
कृथन कृरया है इति । तहां यह उक्त शरणका लक्षण कारणकरिके 
घटित ३ । यतिं ता कारणके. लक्षणकी , पिद्धिवासतें . कार 
णका ठक्षण करे हे । “ निथतपर्वृत्ति कारणम्‌ ' अथ-जो 
पदार्थं जिष काथकी उत्पत्तिं एवं नियम करि 


वत्तं मो पदार्थं तिस काथेके प्रति कारण कश्या जाते 


र) 
।; जक + क च भ 


३1 जप घरङ्प काकी उत्पतित पवकालविषे सृत्तिश्च इख 


दंड चक्र आदिक नियम करके रहे दै । यतते ते सृत्तिक्ाक्कि ता 
घटद्प काकी प्रति कारण क्ये जावे ह इति । अष ता उक्त कर - 
णका विभाग वणेन करे ह । सो उक्त कारण उपादान कारण १ 
निमिततश्नरण २ इस भेद करके दो प्रकारका होवे ६। तदं का 
यान्वितं काग्णुपादानकारणम्‌' अ्थ-कायैविषे अन्वित किये 
तादास्य.मावङ्क प्राप्त मया जो कारण है षो उपादानश्रण कष्या 
जावै ₹। जसे घरप कायैविवे अन्वित मृत्तिा ता घटका रपा 
दान कारण है ओर पर्प कायविषेअन्विततंए ता पटका उपादान 
करण रै तहां घटादिकं कायके निमित्त कारणहप ज कुलाटादिङ्क 
ह तिनं विषे हम उपादानकारणके लक्षणकी अतिन्यापिके ५ 
कुरणेवासतै ता लक्षणविषे 'का्यान्वितम्‌ यद पद्‌ कथन $ ॥ त 
ते कखलादिक निमित्तकारण घटादिकप कायविषे अन्वित ५ 
नहीं । यतं तिनं विषे अतिव्याप्ति शेषे नदीं ओर घरादिक काय्‌- 


विषे अन्वित जे पादिक हे तिनोबिषे इस टक अतिव्यापतिके 


ठ 1त स्पाद्कि 
निवृत्त कणवासते "कारण म्‌ यह पद्‌ कथन कन्या है ध 
ता चरके कारण हे नदीं । याते तिनों विषे ता उष्षणको तव्या 
होवै नदीं इति । गीर ' कार्यावङकव्यापाखत्कारणं निमित्तकार 
१८ 
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(२७४) ~ तत्वानुसन्धान । 


णम्‌ ` अथ-कार्यकी उत्पत्तिके अबु जो व्यापार ह ता व्यापा- 


खाल कारण निभित्तकारण कष्या जावे ३ । जैसे घटादि कायकी 
इत्पत्तिके अनुकूल व्थापाखारे इवलदिकता घरादिहप कायक 
निमित्त कारण द ओर त्रह्म तौ इष्ठ जगत्‌ह्प कायका उपादान 


कारण तथा निमित्तकारम दोनों ह । यात ता ब्र्मविषे इस निमित्त 


कारणके -लक्षणकी तथा उक्त उपादान कारणके रक्षणकी अतिः 
व्यापि हवे नरी । शं ग-तरह्वकू प्रपचश् उपादान कारणपणा 
संभवता न । काते छोकविषे समान स्वभाववाठे शृत्तिका 
घरादिकोंका दी परस्पर उपादानं उपादेय भाष देख्या ६ै। 
विलक्षण स्वभाववारे पदार्थाका सो उपादान उपादेय भाष कीं 
भी देखता नदीं ओर ब्रह्न तौ चतनह्प 2 ओर कार्यप्रपंच जडह्प 
ह याते ब्रह्मपपब ` दोनो परस्पर विलक्षण दै । यतिं ता विलक्षण 
रह्म ता विरक्षण भ्रपचका उपादान कारणपणा संभवता नदीं ओर 
जो एसा कदो जसे इद्वियोके अगोचर धमे अधघमविषे श्वति दी 
प्रपाण हे तेष द्विर्योके अगोचर ब्रह्मविषे भी अतिदी प्रमाण ६ ओर 
"यतो ब्‌ इमानि भूतानि जाय॑ते" इत्यादिक अति ब्रह्मते जगत्‌ 
उत्पत्ति स्थिति ल्यङ्क कथन करती इड ता ब्रहमढरं दरी जगता 
उपादान कारण कदेदे । यते ता तिके बलत दी ब्रह्मद जगत्की 


उपादान कारणता सिद्ध दै ओर थति सिद अथषिषे युक्ती अपिक्षा 


शती नदी सो यइ कदणा भी संमवता नदीं काहे युक्तिके विरोध 
हुए ता अति अथेका निणय होश सकतता नदीं । जो कदाचित्‌ युक्तिक 
विरोष इए भी शति अथका निणय होता देवे तौ ता विरोधके 
निषत्त करणवासतें जो उत्तर मीमांसाका आरभ कन्या है सो आरभ 
दी.व्ययं होवेगा यातं उक्त युक्ते पिरद होणेतें चेतनबरह्मकक जड 
जगत्कीःउपादान कारणता संभवती नदीं विवा ता ब्रह्मद जग 
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( २७९ ) 
त्की निमित्तश्नरणता भी संभवती नदीं काहते लोफषिषे घटादिकं 
कायकि निपित्तकारणक्प ज कुललदिक द ते इटलि 
संगवात्‌ तथा कतां दी देखणेमे भवे है । भौर वरह तो 
श्रुति अक्षंग त्था अक्तां कहै ह । यतिं ता अंग अक्षता 
ब्रह्मं जगतकी निमित्त कारणता भी संभवती नहीं यतता 
जड प्रपचका अड प्रधान ही उपादान कारण मन्या चाहिये 
ओर कपिरुस्मरति भी ता जड प्रधानक शी जगतश्च पा- 
दान कारण कहे हँ। ओर परव उक्त युक्तिक तथा कपि 
लस्प्रतिके विरोध इए षा उक्त शति भी ता प्रधानक्र ही जगत्‌का 


उपादान कारण कदे दै । यात सो जड प्रधान दी जड प्रपचक्षा 


उपादान कारण दै इति । समाधन-साया उपहित तह्न दी इ 
प्रपचश्न उपादान कारण है तथा निभित कारण ३ ओर विर्क्षण- 
वदार्थो काथ कारणमा नदीं होता । यइ जो प्षं सांस्विर्योने 
कल्या था सो भी अगत ६ । कहते रोकृविषे चेतन परुषे अ- 
चेतन केश नखादिक्ोकी उत्पत्ति देलणवरिषे अवि ६ । तथा_अबे- 
तन गोमय चेतन वृश्चिका दिके उसत्ति देखणविषे अवि हे। 
युतं ्रिर्षण पदार्थो का भी काथकारणमाव्‌ खोकृिषे परसिद्दै। 
य॒त चेतन ब्रह्मो अचेतन प्रच उत्पत्ति तभवे ३। ओर सोऽ 
मयत बह्ुस्याम्‌ त्यादि तिने व्दमहर दी जगता उपादान 
काएण कश्या ३। ता अतिक विरोष इए केषृड युक्तङक अप्रमाण 
पता दोणं सो उत्तर मीमांसक अरिम्‌ भी समवे ३। जित कार 
णते ति अदङ्कछ छक्ति दी प्रमाणहप दवे है । अतितं विरुद 
केवर यन्नि प्रमाणप हती नदीं । याते उक्त तितं सो व्रह्म धी 
जगतका उपादान काण षद शवे ६ ओर सास्थियोनि कर्पना 
कव्या जो मधान रसो जगतक्ञा पादान कारण रोड सकत नदीं ( 
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( २७६ ) ` तत््वारेसन्धान । 


जिस कारणते सो प्रधान अचेतन है ओर्‌ अचेतन वस्तुक स्वतः 
परवृत्ति सेभवती नदीं कितु अचेतन रथादिर्कोी चतन पुरूषके अ 


पीनं ही प्रवृत्ति देखणविषे आवै ३ ओर इ अथके अदुसार दी 


अहृष्ट अथकी कटपना होवे है । यातं ता प्रधानं जगत्‌ उपा- 
दान कारणता पभवती नदीं ओर जेसे मनु आदिक स्मृति शति- 
मूलक हे तैस सा कपिरस्श्रति अतिग्रल्क नदीं है । या कारणत 
अप्रमाणह्प दै श्ुतिमूख्क स्मृति दी प्रमाणह्प होवे है । यातं 
ता कपिरस्मृतितें भी ता प्रधानक जगती कारणता सिदध दवै 
नदीं । शका- तुम्हारे मतविषे भी असग रहकर जगतकी कारणता 
कैसे समवगी। समाघान-इमारे मतविषे असग निर्विकार शद त्र 
जगत्‌का कारण नदीं है कितु अनिवेचनीय माया उपहित ब्ऋह् 

| जगता उपादान कारण तथा निमित्तकारण दै। तदां आव्रण 
शक्तिविरि्ट मायाूप उपाधिकी प्रधानता काणेती सो ऋ 
जगत्‌का उपादान कारणे ओरज्ञानशक्तिविशिष्ट माया उपदित 
आपण. खहपकी प्रधानता करके सो व्रह्म. जगत्का निमित्त 
करण दे । तहां अति । "तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय'अथे-सो माया 
उपदित ब्रहम सृष्टे पूवे भावी प्रप॑च विषयक ज्ञानहप दषणं 
कृरता भया जो मं परमेश्वर बहुत रूप होडकं उत्पन्न होवो इति । 
तदा इ१ ति विषे तदेक्षत'इप वचन करिकै ब्रह जगत्की.उत्प- 
त्िते प्रवे हक्षण कत्व कथन्‌ कथ्या । ता करिकै ब्रह्मद जगता 
निमित्त कारणपणा सिद्ध हवै दै । जेषे घटी उत्पत्तिं पृष ता 
घटकी उत्पत्तिके असुकूल ज्ञानवटे ङुलालादिककू ता चरके मरति 
निमित्तकरारणता ही होवे दे । ओर ‹ बहुस्यां परनायेय' इस वचन 
करके ब्रह्मका बहुतह्प हेणा कथन कव्या ता करि ब्रहम 
जगतक्रा उपादान्‌ कारणपणा सि द्ध होवे है जसे घट शरावादिकं 
बहतरूप दोणदारी मृत्तिका तिन घर शगवादिक कार्योका उपा- 
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 तच्वावुसन्धान। ( २७७) 


दान कारणपणा प्रसिद्ध ही है इति । भा शरीव्यासमगवाचने भी 
रह्मभूरं विषे ता पायारपहित्‌ ब्रहम श जगत्‌का उपादान काएण 
तथा निपित्त कारण कष्या ९। | सू ५ मि 
बुपरो धातं अथ-सो माया उपहित व्रह्म द जगता उपाद्‌ 

कारण तथा निमित्त कारण ३1 एेषा मानणविषे दी धति उतत 
प्रतिज्ञा तथा दष्टात सभवे रै तदहं श्तिषिषे एफ ब्रह्मे ज्ञानं 


ज्ञो स्वं जगतश्ा ज्ञान कथन कम्या है ताञ नाप प्रतिज्ञा ओर्‌ 


एक सत्ति क ह्ञानते जो ता भृतिक्राके घट शरावादिकः सवका 
योक ज्ञान कथन कम्या है ताका नाम दत ईै। सा ्रजञातथा 
दघ्रति तशी समवे ३ जभी ता ब्रूह्मक्क स- जगत्ता उपादान 
कारणक ज्ञानतें ही काये ज्ञान हवे ३ यात ता त मी ब्ह्करू 
जगत्‌ शा अभिन्न निमित्त उपादान करणपा दी पिष्ट ६ है।६ष 
अधक्‌ भम परिच्छदविषे उणेनाभिके ह्ट॑ततें विस्तार प 
करि आपे है इति । अष ता. कारणक्रा अन्य भकस 
वणन करे दै । सो उक्त कारण साधारण ‡ असाधारण 9 द्‌ 
कुं एनः दो प्रकास्का होवे है । तहा क ९ 
जो कारण ३ सो साधारण कारण्‌ कदय जप र । ५ ४५. 
जनक अदृ देशकार आदिक हे .भार कायै विशेष श्न ध त 
ज्ञो फार्ण ३ सो अ्राघारण कारणश्हया ज है जसे व 
प्रभाषिषे चक्षु आदिक असाधारण काण्ण है इसी ८ मा 
विषयक प्रम विषे उक्त घरवुप¶न्ध सा ध 
कारणष्टपता समवे दै इति । अब्‌ ता अना ५ 
वका स्वक्प बणनं करे दै। त्हा"नञर्थोदिितधा ष 6 
अथ-नञ्‌ शब्दके अथैक विषय छरणेहारी जा ना त 

रकी रतीति दैताप्रतीतिका विषय अमत्र कदय 











(२७८ ) तत्वानुसन्धान । 
भरूतठे घटो नास्तिया प्रकारक प्रतीतिका विषय भूतलबिषे घटक्ष 


अभाव है इति । ओर सो उक्तं अभाव एफ अत्यताभाव दही र३। 
प्रागभावादिक भेद्‌ करके ता अभावी चारि प्रकारताविषे कोहं 
भी प्रमाण नदीं ह। इदां नैयायिक तौ रेता कदे है । सो अभाव 


भागभान्‌ १ प्रध्वसाभाव २ अत्यताभावं २ अन्योन्याभाव 9 इनं 


भेदो करिके चारि प्रषटारका होवे ३। तदा परकी इत्यत परै ता 


वटके अवयवह्प कपालो विपे "वयो भविष्यतिया प्रकारक प्रतीति 
होवे दै ता प्रतीतिते तिन कपारोविषे ता चरका प्रागभाव सिद 
होवे है शा सहुरहारादिकों करिके ता घटके भग्न एते अनैतर 
तिन कपालो विषे "वदो ष्यस्तः या भरकासकी प्रतीति हवै ३ । ता 
रती तिते तिन कपालो विषे ता घटका प्रष्वेतामाव सिद्ध दोव & 
ओर घटके अविद्यमान कारुषिपे'धूते घटो नास्तिण्या प्रकारौ 
भतीति दवे है ता प्रतीतिते ता भूतलविषे ता षरा अत्यतामाव 
सिद्ध होवे दै भौर भतलविपे घरके वियमान इए भी“भतरे न घटः. 
शा बक्तारकग भतीति होवे ह ता भरतीतिते ता भूतरविषे ता घटका 
ती ना सिद्ध होवे दे! इस प्रकारकी विलक्षण 
र -॥# बलत ता एक दी घटका चारि प्रकारका अमाव सिद्ध 
३। तहां रागमाव तौ अनादि शेषै ३ तथा नाशवान्‌ हवे ३ 

०१२ मध्वसाभाव तो उत्पत्तिवाल होवे है तथा नाशते रदित 
। ओर अत्यताभाव तथा अन्योन्याभाव यह दोनों अभाव 
उत्पत्ति विना शते रदित होणेतै नित्य होवे है । इन चारि अभावोंका 
विस्तासते निषटपण न्यायप्रकाशके चतुथे परिच्छेदविे कन्या ३ 
सो तदासे जानि रेणा इति । सो यह नेयायिकोका मत समीचीन 
नहीं दै। काहे “धयो भविष्यति" य उक्त प्रतीति अभाववाचक 
न शब्दे रहित होणें ता प्रागभावद्क विषय करती नहीं । कित 
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तच्वारसुन्धान्‌ । ( २७९ ) 


गे भविषयत्‌शरिषे दोणेदार जो घटका सत्ताके साथ सघ 
हता सास दी सा प्रतीति ति हे । याते ता प्रतीतितं 
घटका प्रागमाव सिद्ध दोह सकै नदीं श्वा ता घटका जा उत्प 
त्ति पुषं प्रागभाव मानिये तो उत्पत्तितं एव अपत्‌ दोण ध 
धटकी उत्पत्ति ही नही वेशी । जो कदाचित्‌ असत श 
उत्पत्ति होती दोषै ती अपत्‌ शशविषाण वैध्यापत्रादिकोक ॥ 
उतयत्ति होणी चाहिये। श॑का-जेसे असत्की उत्पतति नही श 
तसे सवक्टी भी उत्पत्ति नश समवती । काहि न 
उतपत्तिवा पतै लाक दैडचकादि कारकोंका व्यापार ४. 
घट तौ तुम्हारे मतषिषे आपणी उत्पत्तितै एवं दी पिद ५ 
घो कार व्यापार व्यथे दी होषेगा । ७: 
आपणी उ्पत्तिे पूषं सृत्तिक्ादि कारणल्प च व 
ही ३ तथापिता काक व्यापार पूवं ता घट श ८ 
होती नदीं ओर ता कार व्यः ४. 
८ स 1 ५ | वामी त वनि सुक 

तामा करं ता कारकं ४ 
ह। क्षा उत्पत्तिं कायक कारणम्‌ कणिकं ध केवल उक्त 
युक्ति करके दी सिद नदीं ३। रत्‌ ति त गदशन भत 
तदां थति । (सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌ न त छतं 
्ेतु ! यह दृश्यमान काये जगत्‌ आपणी उत्पत्ति 1 
अया अथीत्‌ परम कारण परमात्मह्प कर सत 1 
तहां सूञ । सृत्वाचापरस्य'अथ-एष्‌ व का 0 
उतपत्तिप्व कारणहप कार सत दोणेते ईप व प र 
ता परम कारणत अनन्यत्व ही २ अथात्‌ ता परमकं 


माति मित्रप करकं अभाव हीर इति 1 जो कदाचित्‌ ता 
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( २८० ) तच्छाञुसन्धान । 


ग्रागभावङृ अगीकार ष्टरिये तौ इस्‌ उक्त ति भूकर विरोध प्राप 
होषेणा। याते अतिसुञतै विरद होणेते सो भ्रगभाव अंगीकार 
करण योगय नदीं हे इति। श्वा ता प्रागभावकी न्याई ताभरष्वसा- 
भावविपे भी कोह प्रमाण नही हे । काहे ब्रह्मसाक्षात्कामते 
इस .काय पचक त्यत नाश हेता नहीं 1 कितु बीजी 
नाई सृषिपरयङ्रं प्रवादइहप्‌ कारिक अनादिपण दी होवे है । 
अभात्‌ जेते बीजतें अंङकर होवे है ता अंङुरतं पनः बीज हेोवै ह 
ता वजे पुनः अंङ्कर दोव ह तैसे सितं अनन्तर प्रख्य होवे दै 
ता प्रलये अनन्तर पुनः सृष्टि हवे है ता सृष्टि अनन्तर पुनः 
प्रलय होवे है । इस प्रशम ते सृष्टि प्रच्य प्रवाद रिक अनादि 
होवे र ओर प्रल्यशालतिषे भी सो कार्यं भरपंच अत्यन्त नाश होता 
नही कितु आपणे कारणषिषे तिगेभूत हआ रहे रै । इस प्रकार 
इदानीं रारुषिपे भी भग्र इए घटादि काथ आपणे कपालादि. 
हप कारणों विष तिरोभूत हए रदे दै । तिसी तिरोभाव अवस्थ 
धटो ध्वस्तः" यह्‌ उक्त भरती ति मिषय करे दै । याते ता .उक्त प्रती- 
च ता चरके परध्वसामावकी सिद्धि होह सक नीं । शिवा प्रर 
या।रकानिपे जो कदाचित्‌ कार्या अत्यन्त नाश मानिये तौ"सदे- 
५ 1 आीत्‌। आतमा व! इदमेक एवाग्र आमीत्‌ । नासतो 
थ) भावौ नाभावो विद्ये सतः$त्यादिक अति स्मृति वचनोनि 
छित पूवे रीन इए काका करणप करके सतव कथन 
कृरथा है सो अतगत होवेगा । यात तिन शति स्मृति ` विरुद 
` हणेते सो प्रध्वंसाभाव भी अंगार करणे योग्य नहीं ३ इति । 
किंवा नेयायिकने अन्यतामावहू तथा अन्योन्याभावक्क जो उत्प- 
ति विनाशं रहित नित्य मान्या है सो निनों न ककष्णा भी अस- 
गत है । काते'एकमेवाद्रितीय बरह्म यद ति तौ ब्रह सर्व देत 
भ्रपचत रहित के दै । ओर नेह नानास्ति किचन" यह अति ता 
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तत्वानुसन्धान । (२८१ ) 


अरह्मविषे सै द्वेन प्रपंचका निषेध करे है । ओर (अतोऽन्यदात्तेम्‌' 
यदे शति ता ब्रह्मत मिनन सरव प्रप चक मिथ्या कदे ३। जो कदाचित्‌ 
ता अत्थताभावक्रू तथा अनोन्णाभावक्कं नित्य मानिये तो इन्‌ 
सै श्वतियो श्च विरोध होवैगा । यतिं तिन दोनों अभावो भी 
अनित्य मान्या चाहिये फिवा ता अमवके साथ चश्षुभादिकि 
द्वियो का कोई प्रकरण भी तषेध बनि सता नदीं यद वत्ता र्व 
कथन कारि आये हं । याते “धते घटो नास्ति इष अकत प्रत्यक्‌ 
प्रतीति कर ता नित्य अत्थतामावङ्गी सिद्धि समवती न ! 
नौर 'घटः पटो न इत्यादि तीति ता अन्योन्याभाव विष 
करती नदीं छतं घट पट दनक अभुेका जो अत्थतामाव्‌ है 
तिस ह्यो सा भतीति विष करे ३। याते ता उक्त प्रती तितं अन्थो- 
ल्थामावशी सिदि दोषै नदीं ओर इस भदहप अन्थोन्थाभावकया 
प्रथम परिच्छेदविपे भी विस्तामते लडन करि आये दे । इत 
प्रागभाध प्रध्वैसाभाव्‌ अन्योन्याभाव इन तीन्‌ ८. 
अनिक्ृपण दए एक अत्य॑तामाष दी मान्या चः हष र्‌ प 
अस्यताभावकी पारमार्थिक १ व्यावहारिक २ इ मेद्‌ करक द 
प्रकारा दवै दै । तने नानाऽस्ति [चन्‌ $ श म 
अभिन्न ध्रविपे बोधन कभ्या जौ जंव ईश्वर जगतत त ५. 
अस्या भाव रै मो अत्यतामाव पारमाचिक कदा जवं 2 
ता उक्त अल्यताभावविप पारमाथिकपणा सम 
रतियोगीकी सत्ताकरे अधीन दी अभावक्र सत्ता होषे ई ५. 
चह्प प्रतियोग करिपत है यति ता प्रपनकरा अ 9 
कटिपत दी दीवा वाता भष व श क 
मानोगे तौ वहा अद्वितीयड्प कषणेदारी एकमेवा ध १ 
शुतिका भे। विरोष हविगा । समाधान-कदत स्तुकः 
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( २८२ ) तत्वाञ्चुसन्धान । 


अपिष्ठानखूप दी होवे र । अधिष्ठानं भिन्न हेता नशे 1 
यातं कल्पित प्रपंचका अत्यंताभावं भी अधिष्ठान ब्रह्ह्प 
हीदैता अपिष्ठानतें भिन्न नदीं ३ ओर ता ` अधिष्ठान 
ब्रह्मा पारमारथकपणा शति स्प्ृतियों किक सिद्ध दी है याते 
अपिष्ठनषूपता कारके ता अत्यताभावविषे भी सो परमाः 
धथिकपणा समवे ६ ओर सो अत्थेतामावं ता अधिष्ठान 
भित्र नरी दै यतं ता अदित बोधक थुतिक्ा भी दिरोध होवे नदीं 
शेका-ता अत्यंताभावक जो अषिष्ठनहप सानोगे तौ ता अषिष्ठ 
नका अवपल्बिध प्रपाण फरक ज्ञान सभवता नहीं । यतिं दुमारं 
मतविषे ता अद॒पर्न्धि प्रमाणा अंगीकार दी व्यथ शेवेगा । 
स॒माधान-धूतरादिकोंषिषे जो घयादिक्षांका अत्य॑तामाव हता 
अत्यताभावङक दम अधिष्ठानहूप मानते नदीं छतु ग्यावहारिफ 
घटादिकाका सो व्यावहारिक अत्यंताभाव अधिष्ठान भिन्न दी दी 
दै। तिस व्यवहारि अत्थताभावके ज्ञानवाषते ही पूवं अपः 
रन्ध भ्रमाण दमने अंगीकार कष्या ै। याते अलपलन्वि भमाणका 
उगीकार व्यथ नदी इति इदां कैएॐ ग्र॑थकारतौ यइ कहे दै नेह 
नानाऽस्ति किंचन'इस शुतिने कथन कव्या जो व्रह्नविे प्रपचका, 
पारमाथक अत्यंताभाव है सो अव्यताभाव ता अघिष्ठान्‌ ब्रह्मे 
भित्र दी दे अधिष्ठान ख्प नदीं ३। निष्ठ कारणत भब अभा- 
वकी एकता संभवती नशं ओर “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म" इस तिका 
तौ भावद्वेतविषे तात्पये ३। अथात्‌ बरह्म भित्र इपर को भव 
पदाथं नदीं है । यातं ब्रहम भित्र ता अत्य॑ताभावके विद्यमान इए 
भी ता अद्वैत श्वतिका षिरोध होवें नं §ति। सो यह मत समी 
चीन नशं हे। काते एकमेवाद्वितीयं `ब्ह्म यद अति व्रह्म 
भाव अभावषूप स दवेत प्थंचते ` रदित करै दै। ता शतिको 
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त्वादुषन्धान । ` (२८३) 


संकोच करक केवर मवद्वितपरता मानणेविषे कोह मी प्रमाण 
नकं ३ ओर प्रपंचके अत्यैतामावङ जो अधिष्ठान तहतं मित्र 
भानिये ता अत्य॑ताभाबविषे पारमाथिकपणा भी नशं संभवेगा । 
जिस कारणते अधिष्ठानतें भिन्न अमाव प्रतियोगीका सत्ताके समान्‌ 
स्॒ताषाला ही नियमते होवे ३ ओर प्रपचह्प प्रतियोगी _कंसपत 
है । याते ता कस्पित प्रपैचका अत्य॑ताभाव भी रलिपत ही ह्वगा 
यातं सो उक्त पक्ष समीचीन नदीं इति जब दरे व्यावशगकि 
अत्यताभावका निद्पण करे ह । तक्षं भूृतलादिकोंविपे जो चदि 
करका अत्येतामाब्‌ ३ जिषङ्‌'ूतले.चयो नास्ति त्यादिक भतीति 
विषय करे ३ । सो अत्यतामाव व्यावहारिक अ््यताभनि क्य 
जावै है। यद व्यावशरि अत्थताभाव्‌ दी पूष उक्त योग्याचुपग्धि 
काके अण होवे ३ ओर ता भूतरषिषे जो घरक अभदका 11 
ताभाव ३ ता अत्यताभावक् दी नेयायिकेने तरे घटो नः 
हस प्रतीतिक्षा विषयभेद कहा ३ तथा भना धि | 
ह यतँ सो भेदरूप अन्योन्याभाव ता अता पि 
नहीं ह 1 वा तिके यथाय तासपथजञानते रहित | : 
कनि जो जीव ईशवरादिकों का भेद अगीकार्‌ करा 8 ५ य 
दिकोंविषे घटादिकोका अत्यताभाव्‌ अंगीकार का 
अभाव अनित्य ही होवे दै । कोई भी अभाव नित्य हता ४ 
कृ ब्रह्मते भित्र जितनाकिं भाव्‌ अभाव्य जगत्‌ ३ सवे त 
अविद्याका कायं ३ ओर त्वमसि आदिक म ५८ 
तमसाक्ात्कार कर ता अवि्याका नाश] हो ज १ मा 
दकि नाश इए ता मविचयाकै ध त 

र सर्वं अनात्म प्रपचङ्‌ | 
4१८ जमावका अनित्यपणा दी सिद्ध होवे ३ इति । इद। 
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( २८९) तत्वाुसन्धान्‌ 1 


कैएक अथकार तौ न्यायशाच्लकरेके बुद्धिं अनुसरण कसते इए 
ता उक्त अमावकू प्रागभाव १ प्र्वसाभाव २ अत्यतामावरे 
अन्योन्याभावण्षष भेद करके चार प्रकारका माने । अष्‌ तिन्‌ 
चारों भमूवोंके रक्षण कदे हँ । तहां आपणी उत्पत्ति एवं कथका 
जो आपणे उपादान करणविषे अभाव है ता नाम प्रागभाव ६। 
जैसे घादिक कार्थोक्ा आपणी उत्पत्ति पूवे सृत्तिकादिक कारं 
णोंविपि प्रागभाव दै अथात्‌ जो अभाव अनादि शोवै हैतथा 
आपणे प्रतियोगीफा जनक होवे सो अमाव प्रागभाव क्या जावे 
है । अथवा जो अभाव अनादि होवै है तथा नाशवान्‌ हवे रषा 
अभाव प्रागमाव क्या जावे दै इति । ओर उत्पन्न इए कायेक्नाजो 
आपणे उपादान कारणविषे अमाव हे सो अभव प्रष्व्‌ नाभाव कट्या 
जावे द। जैसे सुद्रगदिकोके परशारते अनन्तर कपाटादिक कारणविषं 
चटादिक काथका परष्वेपाभाव रै इति । ओर आपणे प्रतियोगीकै 
अषमानाधिङरण जो अभाव है सो अभाव अत्यंतामाव कष्या 


[3 


क ~ --- ८ 


ज त 0 क 8 = = ज व कः जनक = = ज ऋ क 


जवे 2 । जेषे भूतलादिकोंपिषे घरादिक्नोका अत्यताभाव ३। षौ 


उत्यैताभाव्‌ आपणे प्रतियोगीके अधिकरणते भिन्न अधिकरणविषे 
ही रदे द इति। ओर जो अमाव आपणे प्रतियोगीके समानाधिकः 
रण हवे ई अथवा जिस अभावा तादात्म्य दी प्रतियोगी शेव 8 
त्‌। अभाव अन्योन्यामाव कट्या जावे दै । इसी अन्योन्याभाव 
भेद्‌ भी $द दं । जते भूतलादिकेंषिषे घटश्च अन्योन्यामावहप्‌ 
भेद है सो अन्योन्याभाव ता.भूतरविषे घटके षिद्यभान कारविषे 
भी २३ ६। यतिं सो अन्योन्याभाव श्रतिषोगी समानाधिकरण 
कृद्या जावे है इति । ते प्रागभावादिकं स्वं भभा मायाका का का 
होणतें अनित्य ही हे । यति अत्य॑ताभाव अन्योन्याभाव यदद्‌ 
अमाव तौ नित्य ह ओर प्रागभाव प्र्वैसाभाव्‌ यह दोनों अभाव 
अनित्य हे । यह नैयायिकेंकरा कणा सवै प्रपंचका निषेष करणः 
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तत्चायुसन्धान । (२८९ ) ` 


हा ्तितें षिश्ढ शेणेतै असंगत हे इति ।८अभावप्रमा निषपणम्‌ 
॥ ६ ॥ इस प्रकार पूवे निहूपण करी जा प्रत्यक्ष १ अनुमिति २उप- ` 
भिति ३ शाब्द 9 अर्थापत्ति 4 अभावप्रमा 8 यह पट्‌ प्रकारकी 
प्रमा ता सव प्रमा कणि आवरण शक्तिमहिति अज्ञानकी दी 
निवृत्ति हवै रै 1 ताकेविषे भी अवुमिि आदिक परोक्ष परमा 
करक तो असत्वापादकं आवरण शक्तिविशिष्ट अज्ञानकी निवृत्ति 
होवै ३ ओर अपरोक्ष भमा करि तौ अमावापादक आव्रण शक्तिः 
पिशिष्ट अज्ञान री निवृत्ति दोबैहै। ता आवरण शक्ति विशिष्ट अज्ञा 
नकी निप्त्तितं अनंतरं घटादिकविषर्योका भान हवै है । इसश्रकार 
(तत्वमसि आदिक महावाक्षयजन्य' अहंब्रह्मास्मि या प्रकार अपः 
क्षमा करिके ब्रहमके आवरक मलाज्ञानको निवृति इए इस अभिः 
कारी पुशुषकूं ता ब्रह्मा साक्षात्कार संभवे ६ । यात इस परिच्छे- 
द्विषे प्रमाका निहपण साथक रै इति। 
इति श्रीमत्परमहंस पणिराजकाचाये शरी स्वामिद्धवानद्‌- 
गिरिपूर्यपादरिष्येणस्वामिचिद्धनानदगिरिणा विचितं 
्राकृततचादसंधाने द्वितीय परिच्छेदः समाप्तः॥ २॥ 
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॥ 1 १ 


ॐ श्रीगणेद्ाय नमः। 
अथ 
तत्तवाब॒सधान- 
तृतीय परिच्छेदः । 


| . ~ 
ता पूवं द्वितीय परिच्छेदके आदिषविपे प्रमा१अप्रमा २ इस्‌ भेदः 
करिकै दो प्रकार बृत्ति फथन करी थी । ताकेविषे प्रथम प्रमा 
त्तिक तौ प्रमाणसदित तथा फठषसषित ता द्वितीय परिच्छेदविष | 
पिस्ता निषपण कथ्या ३ अ्र इपर ततीय परिच्छेदविषे दी । 
अप्रमा वृत्तिक्रा पिस्ता निहपण कसे है । शंका -“अहंब्रह्मस्मि , 
य्ह प्रपा वृत्ति तो अज्ञानी वृत्ति कारि इस अधिकारी परष्ू 
ब्रह्मभातके प्राति करे ३1 यात ता प्रपरावरत्तिक्रा तौ यंथविषे निह्पण 
करणा उचित है ओर अप्रमा वृत्तिं इस अधिकारी परुष को 
प्रयोजन सिद्ध होता नदीं । याते अथविषे ता अप्रमात्त्तिकना निह । 
पण करणा निष्फक ३ । समाघान-परतिधते रदित इदं परमा दी 
अजान निवरेकपणा होवे है याते सो प्रतिवंध तथा ता अरति्बक्े । 
निवृत्तिका उपाय दोनों इस अधिकारी पर्ष्ने अधश्च जाये , 


17589 


। 
1 
1 
४] 


चाये । तहां अ्तमावना विपरीतभावना यह दोनों परतिष्ध ष्च 
जावै हं । ओर श्रवण मनन निदिध्यासन नो तीनों ता प्रतिवषक 
निषृत्तिके उपाय हं तदा अपभावना विपरीतभावनाई आसज्ञानकषी ` 
रतिषघकता पराशरुनिने भी कदी ३। तहां छोक। 'मावना विपः 

त्‌ चाय्‌ चातभविनागुक। कुत परतित्रष सातच्छज्ञानघ्यनाप ` 
रम्‌.अरथ-दे शक ! विपरीतभावना तथा असंभावना यह दोनों ही 
आत्मज्ञानका प्रतिबध्‌ करे हँ । दूमरा कोई भ्रतिबध करता नदीं । ` 
यतं अपिकारी प्रपने श्वणादिको करि ता प्रतिबधज्षी निवृत्ति ` 


१ "व न क च 


{३ 
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| `" (२८७ ) 
| अवश्य करी चाहिये इति । शिवा अवणादिकोड जो आत्म्ञानकी 
साधनताहैसो भीता प्रतिषधश्ी विवृत्तिद्राय दी रै साक्षात्‌ नीं 
ओर सा प्रतिबेधल्प असभावना तथा विपरीतमावना वक्ष्यमाण 
रीतिसे अप्रपाज्ञानके अंतथूत दी दै1 यतिं सा अप्रमत्त अवश्य 
निषपण करणेयोग्य है । इस्‌ अभिप्राय करिकै इष ततीय परिच्छे- 
द्विषे ता अप्रमा वृत्तिका विस्त निषपण करे ह । तहं श्रमामि 
त्र ज्ञानमपप्रा अथ-पृतै द्वितीय पारच्छेद्पिषे कथन करी जा प्रमा 
हता परमते भित्र जो ज्ञान ३ैसो अप्रमा कट्या जावे हैजेसे शक्ति 
विषे इदे रजतम्‌ इत्यादिक ज्ञानता प्रमाज्ञानते मित्र होणें अप्रमा 
। कट्या जावे दै । तहं ज्ञानमप्रमा इतनामात्र ही जो ता अप्रमाका 
। - लक्षण कते ता रक्षणविषे भ्रमामितनम्‌ यह पद्‌ नदीं कथन कते 
| तौ पसाज्ञानविषे ता रक्षणकी अतिव्याति होती । ता अतिव्याप्ति 
। दोपे निषत्त करणेवा्ते ता रक्षणविष श्रमामित्रम यह पद्‌ कथन 
। कृन्या हे ता प्रमाज्ञानविषे प्रमातें भित्नपणा ह नीं । यतिं ता 
। प्रमा्ञानषिपे ता उक्त रक्षणकी अतिव्याति होवे नदीं । वा 
“प्माभित्रमभ्रमा 94: ही जो ता न ९ 
ते ता लक्षणविषपे ^ ज्ञानम्‌ यद्‌ पदं 
तो प्राज्ञान भिन्न जे षटादिक द तिनं विषे. ता लक्षणकी 
अतिव्याप्ति होती । ता अतिष्याति दोपकै._ नित कृरणेव्‌।(- 
पते ता लक्षणविपेश्ञानमू्यह पद कथन कया है तिन पदादिकं 
विपे ज्ञान्पता दै नदीं । यततं तिन घटादिकं विषे ता मप्रमाके 
लक्षणक्वी अतिग्यापि शेषै नहीं इति। अङ्‌ ता अप्रमा द्िकर विभाग 
वर्णन करे दे। सा उक्त अपराधृतति स्मृति १ अवुध्ूति २ इ भद 
कसि दो भकासकी वे द । तदा 'संस्कारमावजन्यं ज्ञान स्पतिः, 
अर्थ -तस्कारमात्र करक जन्य जो ज्ञान है सो स्यति क्ट 
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( २८८ » तत्वावुसन्धान । 


जावे दै। जेसेण सामे माता स मे पिताः इत्याक्कि 
ज्ञान संस्कारमाजजन्य देणे स्मृति कट्या जवे ३ । 
तहां इम लक्षणविषे ' माऽ यह पद्‌ जो नदीं कथन्‌ कते तौ 
(सोऽय देवदत्तः इस प्रत्यभिज्ञा प्रतयक्षविषे ता स्मूतिके रक्षणक 
अतिव्याप्ति होती जिस कारणे सो प्रत्यभिक्षा प्रत्यक्ष भौ संस्कार 
कुरिकै जन्य दी होवे रै । तौ अतिव्याप्िदोषके निपृत्त कशणेवासते 
ता छक्षणविषे ' मा ' यद पद्‌ कथन कव्या ह । तहां सो प्रत्य 
भिज्ञ प्रत्यक्ष केवर संस्कार करिकै जन्य होता नदी कितु ता 
संस्कार सहङत इद्वियकरिके जन्य दोवै दै । यते ता मात्रपदे 
कृहणेते ता प्रत्यभिज्ञा भत्यक्षविषे ता लक्षणकी अतिम्याति दो 
नहीं शिवा ता लक्षणविषे 'ज्ञानम्‌'यह पद जो नहीं कथन केतौ 
ता संस्कारह्प प्रतियोगी फरिकै जन्य जो ता संस्कारा ष्व 8 
त्केषिये ता रक्षणकी अतिव्याप्ति दोती । ता अतिभ्याति दोषके 
निवृत्त करणेवामतें ता लक्षणविषे ज्ञानम्‌'यदहं पद्‌ कथन केस्था इ । 
त ता ध्व॑सषिषे ज्ञानष्टपता है नदीं । याते ता ध्वं सविषे ता स्मूतिके 
लष्षणकी अतिव्याप्ति दोषै नदीं । इहां यद अभिप्राय है । सो 
संस्कार वेग १ भावना २ स्थितिस्थापक ३.इन भेदो कटिके तीन 
प्रकारका होवे दै! तहा जो सस्कार क्रिया करि जन्य हवै है तथा 
अन्य क्रियाका जनक होवे ३ सो सेस्कार वेग कट्या जावे दै। सी 
वेगनामा सस्कार बाणादिकरोविषे रदे है ओर जो सस्ार अवमव 
ज्ञान कारके जन्य होवै ६ ओर स्मृति ज्ञानक जनक होवै है सी 
सस्फार भावना कट्या जवे है । सो भावनाख्य सस्कार वेदति 
सिद्धातपिषे तौ अंतःकरणमे दी रहे ३ ओर नैयायिकोकं 
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मतिषे आत्मामं रहे ३। जिस कारणत वेदंतियोंड अभिमतं | 
जो अकारं रै तिसक्ं दी ते नैयायिक आत्रा साने हआ 


अन्यथा कम्ये इए वस्तुक पूवैक्णी न्याई स्थिति करावणदारा 
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तत्वारुप्तन्धान । (२८९ ) 


| 
| | 
जो संस्कार है सो स्थिति स्थापक कृह्या जवे ह। सो स्थिति स्था 
पक नामा सस्फार धलष शाखादिकों विषे रहे है। हन तीन प्रश्रे 
सस्कारो का न्यायप्रकाशके तृतीय पृरच्छेदविषे विस्तासे निष- 
पण कन्था द सो तहंसे जानि लेणा। तशं वेग स्थिति स्थाप इन 
दोनों सस्कारो्क ययपि क्रियाका दी जनकपणा होवै ह तथापि 
ता भावनास्य्‌ संस्कार ज्ञानक्रा जनकपणा हषे ३ । याते ता स्मर 
तिके लक्षणविषे संस्कार शब्द्‌ करके सो भावनाष्य सेस्कार दी 
विवक्षित हे याते सो उक्त स्मूतिक्षा लक्षण समै हे इति । अब 
। तास्पृतिके विभागको निष्टपण करे है । सा घक्त स्मृति यथाश 
| अयथाथ २ इस भेद कारिके दो प्रकारकी दोषे है । तहं यथायं 
| अनुभव जन्य स्कार उत्पतन भ जा स्प्रृति है सा यथाथ स्मृति 
कही जवे है ओर भयथाय अनुभवजन्य संस्का उत्पतन मई जा 
। स्मृति दैसा अयथाथं स्मृति कदी जवै ह । तहां सा यथाथं स्मृति 
। भी अनात्मस्मृति १ आत्मर्भरृति २ इष मेद करि दो प्री 
। शितै रै । तदाँ"्यावर्हा कः प्रपचः मिथ्या इश्यत्वात्‌ शुक्तिटम्य- 
वत्‌" इस अदमान फणि जन्य जो प्रपचके भिथ्यातका अबुभव्‌ 
है ता अनुमवजन्य संस्कारे इस अधिकारी पुरपकर उतत महं 
जा प्रपचके मिथ्यात्रकी स्मृति है सा स्मृति यथाथ अनात्म स्प्रति 
कंदी जावे ह ओर तत्छमसि' इत्यादिक महावाश्यते जन्य जो 
“अरदव्रह्ास्मि' या कारश अनुभव है ता अयुभवजन्य सस्कासतं 
इ अधिकारी परूषक उत्पन्न भहं जा प्रत्यक्‌ अभिन्न बरहमकी स्मृति 
हे सा स्मृति यथाथ आत्मस्प्रति कदी जावे है इति । इप्‌ प्रकारं 
दूसरी अयथाथ स्मृति मी अनात्मस्मृति १ अकिस्प्रति २ इस 
मेद्‌ करि दो प्रकारकी होवे है । तदांबाचारभणःविकारो नापधे- 
यम्‌ । अतोऽन्यदत । मायामात्रमिद द्वैतम्‌" इत्यादिक तियो 
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६२९० ) तत्त्वादुसन्धान्‌ \ 


इक्त अलुमान करके उस प्रपचका मिथ्यापण्‌ 
| † मिथ्या प्रपैचविषे जो सत्युपणक्नु अभव ॥ 
सो भ्रपप दी दै। ता अयथाथे.अनुभवजन्य्‌ सस्त उत्पत इ! । 
लाता प्रपचके सत्यपणे्ी स्मृति दे सा स्मृति अयथा ६. | 
स्मृति करी जावे द। ओर अकार आदि रे च ष | 
सवै अनासपदायै आत्मभावते रहित है । यतिं तिन्‌ अदश ` 
कविषे जा आत्मत्व बुद्धि दसो अयथाय अनुभव ही है। ता | 
थां अन॒भदजन्य संस्का तं उत्पतन मई जा तिन अहेकारादिकारिः 
वे आत्ममावकी स्मृति ३ सा स्प्रति अयथाय जात्व | 
जावै रै । अथवा वास्तवते कत्तौपणेते रदित .आत्माविषे कष, ` 
बुद्धि अयथा अतुभवुजन्य सूस्करं उत्पन्न मई जा का | 
क स्मृति ३ सा स्प्रति अयथाथं आत्मन्मृति कंदी जावे ट ४ 
 शंका-स्वभविषे जो पदार्थोका ज्ञान होवे दषो मी अयथार्थ स । 
तिष्ट दी ३ यातं ता स्वम्के क्ञानका इदं व थो नही कत्वा । 
सपाघान-सो स्वप्र ज्ञान स्परतिकूप नदीं ह फितु अदम् | 
ही र \ किन सो खप्रका ज्ञान जो कदाचित्‌ स्मृतिहूप दता ‹ | 
` तौ ता स्वभविषे लोको सरथः या अकारका दी रथादिकं पद ¦ 
कि ज्ञान होता परेषु सा ज्ञान हेता नहीं । कितु मे रथश द 
खता ह या प्रकारका अनुम दी ता स्वभविषे होवे दै । यति छ । 
का ज्ञान अनुभवहप दी द स्मृतिषूप नहीं । इस अथक अगे | 
` निहूपण करेगे इति । तहां इतन 1 समरतिका निरूपण कं 1 
अब अनुभूतिका निहूपण्‌ करे द । तहां 'स्मृतिभित्न नमत 
तिः ' अथ-धवै उक्त स्मृतिज्ञानतें मित्र जो ज्ञान है सो यवु 
कया जावै ३ । इमी अनुभूति अवम भी कदे ह । जेसे ^ 
. चटः । इदं रजतम्‌ इत्यादिक कान्‌ ता स्मृतिज्ञानते भित दा 
 अलुमवषूप ३ तहा 'ज्ञानमवुभूति"इतनामाञ दी जो ता अड“ 
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तत्वायुसन्धान । (२९१) 


का लक्षण करतेःतौ स्भृतिज्ञानविषे ता अनुभवके लक्षण - 
व्याप्ति होती । ता अतिन्याप्ति दोपके निपृत्त भ 
। णविष्‌ सछृतिगिप्नम' य्‌ह पृद्‌ कृथन कव्या है ओर सस्मृतिभित्र- 
, भवुद्तिः ` इतनामात दी जो ता अनुभका रक्षण कते तौ ता 
, स्प्तिज्ञानतें मित्र जे घटादिकं हे तिना षिषे ता र्षणकी . अति- 
व्याति होती ता अतिभ्याप्ति दोष निवृत्त कणे वास्त ता ल- 
क्षण वेषे ॥ ज्ञानम्‌ यह पद्‌ कथन क्या है इति। अव त्‌] अनु- 
तिके विभाग वणन्‌ करे ह । स। उक्त अवुभूति भी यथाथ१अय्‌ 
थाथ २ इत भद्‌ करके दो प्रकारकी हवे है । तशं अापित 
अद्र विषय करणारी जा भ्रमा है तका नाम यथाथ अनुभ्रति 
है । सा प्रमाह्प यथाथे अनुभूति द्वितीय परिच्छेदपिषे पिस्ता 
निहपण कारि धायेहे यतिं इदा पुनः निषपण करे नदी।अब अय- 
थाथ अतुभतिक्ा निहपण करे हे । तहां : बाधिताथविषयावुध- 
तिः अयधाथासुभूतिःः अथ -विषयके अमाषकी जा भरमा हेता 
कानाम बाधरै। ता बाधका जो विषय दोवै ताका नाम बाधित 
३ । सो बाधित अथ है विपथं जिसका एषी जा अलुभरति 
हैसा भवुभ्रति अयथाथ अवुभूति कदी जावै दे । जैसे^नेदं रजतम्‌ 
प वाधन्ञानके षिपय होणेते बाधित जे शुक्ति रजतादिक दै 
तिनोक विषपरकरणे्री “इदं रजतम्‌ इत्यादिक अयथा भयुभूति 
कही जवे ३ । तहा प्रमाज्ञानष्षि इस अपथाथां भूति लक्षणकी 
अगिव्याप्तिके निवृत्त करणव एते इष लक्षणविषे वाधिता्थविषय 
यह पद्‌ कथन कव्या है । ओर बाधित अथक विषय करणेदारी 
अयथाये स्प्रतिषिषे इष रक्षणी अतिग्यापतिके निवृत्त करणेवा- 
सत १6 लक्षणविपे “अयुूतिः यह पद्‌ कृथन कत्या ह इति 1 
ओर सा अयथा्थं अनुभूति भी संशय १ निश्चय २इसभेद्‌ क 


((-0. 1/८111111651101 ©118\/81 \/8/885। 01661010. 1911260 0 66810011 





। अ 





(२९२ ) त॒त्त्वानुस॒न्धान । 


|| 
चि दो प्रकासकी दवे है) तहा"एकस्मन्‌ घमिणि भाषमानविर 
दनानाकोचिकन्ञानं सशयः अथ-एक्‌ दी धर्मीदिषे मापमानने 
परस्पर धिशुदर नाना कोटि है तिनोे विषय करणारा ज्ञान सशय | 
कहा जावे ३ । जसे ^स्थाणुवो परुषो वा यदे ज्ञान एकं ¶ 
ह्ाणहप ध्मीषिषे वा परुषहप धमीविषे स्थाणत प्ख 
लप विशद नानाकोषियिङ्ं विषय करे ई । यातं सो ्ाः ¦ 
संशय क्या जव रै इति। ओर सो उक्त सशय्‌ भी प्रमाणस । 
१ श्रमेयसशय २ इप्‌ भेद करिक्‌ दो प्रकारका होवे ६ । तदी | | 
णविपे जा असेमावना दै तका नाम प्रमाण सशय दै । ओर ४ । 
यषिषे जा असमावना है ताका नाम प्रमेय _संशय्‌ ३ । त | 
प्रमाण सशय भी प्रमासेशय १ करणसशय २ इस मेद्‌ का ` । 
प्रकारका रेवै ३ \ तहां परमाण करक जन्य प्रमाज्ञानविषे = ` 
संशय है ताश्च नाम प्रमासशय ईै। ओर ता प्रमाणके स्व त 
जो संशय दै ताका नाम कंरण सशय ₹ै तद एवे अदृष्ट स्थर , 
स्थित जल्के साथ चक्षु इद्रियके सवघ्‌ इपएतं अनतर इस ४९ ,., 
"इद्‌ जलमय प्रकारका परमाज्ञान होवे हे परंतु इस्‌ पुर्षने तास्थ । 
कमिप धवं कभी जल देरया नही याते ता पुरुष तिस जलज्ञानवि 
यह ज्ञान प्रमा ३ वा नहीं । या प्रकारका ता जलज्ञानके प्रमाल | 
तथा ता प्रमाछके अमाव विषय्‌ करणारा संशथ उक्पत् दोवै 
सो सशय प्रमासुशय्‌ कट्या जावे दै । सो भ्रमासशाय्‌ ता प्रमज्ञानी | | 
प्रमात्वके नियते ही निवृत्त दवै ३। तहां "तद्वति तत्का , 
प्रमात्वम्‌ अथे-ज्ञाननिष्ठ जो तिस धमेबाटे वस्तुषिषे तद्मंर्विष्‌ 
यक दे यद दी परमात्र दे । जैसे “भयं घटः इस नपि त 
` घरटसघमेवारे घटविपे ता घत्व धुमेविषयकत्व है यह दी प्र १५ 
| हे । इसी भमात्वकू भरामाण्य मी कदे ई । तहा, घो माजा 
गरमाल नेयायिककि मतविषे तौ परत्य शेवे दै । भोर मीम | 
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तत्वाघुसन्धान्‌ । ( २९३) 


कोके मतधिषे तथ। वेदांत सिद्धातविषे सो प्रमात्व स्वतः अद्य देवै 


है। ओर ता प्रमातकी स्वतः मराह्यताविषे भी मीमांसकोके नाना 


मत हे । ते मीमांसकेके मत तथा सो नैयायिकोंका मत इद श्रथके 


विस्तारमयतै छ्िखि नीं किन्पु न्यायप्रकाशके पछ परिच्छेद्िषे 
ते सर्व॑मत स्पष्ट कारकै शिवि दँ जिद जिज्ञासा हषै तिषने तदपि 
जानि रेणे 1 अब वेदति धिद्धत संमत प्रमात्वे स्वतः मरद्यताका 
निष्धपण करे है । त्दा^यावत्स्ाथ्चयम्राहकयाध्रत्व वतो भाघ्यत्वम्‌' 
अ्भ-ता प्रमाखघपका आश्रयभूत जो प्रमा ज्ञान हे ताप्रमाज्ञानके 


` जितनेक्षि आई ह तिना करक जो ता भमातमविषे अ्राह्मपणा ६ 


यद ही ता प्रमात्वविषे स्वतः अमता हैजेसे ता प्रमात्वध्मका आश्र 
यषपअथ घटय ृत्तिज्ञान ३ । ता ृत्तिज्ञानकृ महण करणहारा 
साक्षी चैतन्य ३ ता साक्षीचैतन्यनं ता ृत्िज्ञानकी न्याई ताङ्गा 
प्रमा भी अदण दरा है यह दी ता रमातविषे सखतः रद्यता 
३ इति । शंका-जैसे परमाज्ञानका भ्रमात्व खतः मह्य हवै ह तैसे 
दं रजतम्‌' इत्यादिक अप्रमाज्ञानका अप्रमा भी खत दी 
होवैगासमाधान-सो अप्रमाख धम तौ परतः आद्य होवे हैस्वतः 
ग्ाह् होता नकं । तशं "तदभाववति तत्पमकारकत्वमममात्वम्‌ 
अभ-ज्ञानपिषे जो तिस षमेके भमाववलि वस्पुमं तद्धमंविषय- . 
कत्य हे यह दी अप्रमात्मह। जतेदे रजतम्‌ ज्ञानदिषि वास्त 
घते जतके अभाववाी शक्तिम जो रजतविषयकतव द य 
अप्रमा ३ तहां ता अप्रमाखका घट जो शयक्तिविषे रजतकषा 
अभाव ह ता अभावङ सो वृततिज्ञान विषृष कता नदीं । यते ता 
रजताभावघटित अप्रमातवक सो साक्षी चेतन्य भी हण & 
पकता नदीं । फित॒ सो सक्षी चैतन्य केवर ता अप्रात्व 


` आश्रयभूत ज्ञानमानरक्ष ही महण करं ६ । जो कद्‌ चित्‌ पृततिन्तानकै 
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(२९४) तत्वाुसन्धान । 


अविषयप्रत अथक भी सो साक्षी प्रकाश करता हेषै तौ घयषि `: 
अकार वृत्तिकार्षिषे पादिकोंकां ता साक्षी चैतन्य करि वरश्नश ` 


हणा चादिये । याते प्रमात्वकी न्याई सो अप्रमा खतः शच्च ` 
नी ३ । कितु परतः ष्म है तहां स्ाश्रयभादकातिरित ; 
सामभ्रीराह्मतवं परतो माह्यत्वम्‌' अथ-ता अप्रमात्वं धमैका ` 


आश्रयत्‌ जो अप्रमाज्ञान रै तिका दक जा सामभरीरै 


ता साम्रीतें भिन्न सामभ्री कसिं जो अआह्यत्व ३ यह दीता 


अपमात्वविषे परतः ग्राह्यता है जेसे उक्त अप्रमात्व धर्मका 
आयत इद्‌ रजतम" यह अपमाज्ञान रै ता अप्रपा्नानका 


महक तौ सक्षी वेतन्य है। सो साक्षी चैतन्य ता अप्रमा ` 
घभद्रं गदण करता नदीं कितु ता साक्षी चैतन्ये भिन्न जा अद" , 
मानहप सामग्री हे ता कि दी सो अप्रमाखधमे रहण हवै यह ` 


दी ता अप्रमात्वपिषे परतःम्यत्व है। अवता अ मान प्रकार 
दिखवे ह । तदं इस्‌ परपकी इष्टसाधन गत अनतरं दी 
रत्ति होवे है सा प्रृत्ति मी सेवाविषरवृत्ति १ विक्तवादिृत्ति २ 
इस्‌ ट कारकै दो प्रकारकी दोषे दे । तहां सफल परवृत्तिका नाम्‌ 
संवा (५ वृत्त हे ओर निष्फल ्रधृत्तिा नाम विसवादिप्वरति 8 
ता तरिसवादि ्रृत्ति करिक ही ता अपमान अनुमान शव 


६। सो अयमान यह ३ ‹ युक्तौ रजतल्ञानमपमा विस 
त य बादिषृत्तिः ` 
जनकत्वात्‌ यज्ञन तत्नेत यथाप्रमाअथै-ञ्चक्तिषिषे जो ग 


चह ज्ञान ३ सौ ज्ञान अभ्रमाहप है निष्फल प्गृत्िका जनक 


त जो जो ज्ञान अप्रमाह्प नदीं होवे है सो सो ज्ञान निष्प 
वृत्तिका जनक भी नदी होवे हे । जेसे प्रमाज्ञान हेति । इस्‌ 


शकारे अनुमान करक यद पुरुप ता रजतज्ञानविपे अप्रमाद ` 
निश्चय करे है । यद दी ता अमपात्वविपे परतः भद्ता द । पवा | 
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तच्वायुसन्धान । 


जैसे ता प्रमात्वके ज्ञानपिषे स्वतःपणा ३ तैसे ता भमात्वको उत्प 
त्तिविषे भी खतःपणा दी ३ । तहा ज्ञानके उत्पत्तिक्रो जा सापान्य 
सामी ३ता साप्रीमा्कारिकि जो जन्यता है यह दी ता पात्व 
री उत्पत्तिधिषे खतःपणा दै इष परश्चर ता अप्रमासके ज्ञान विषे 





` जैसे परतःपणा तेते ता अप्रमातक्गी उत्यत्तिषिषे भ पर्तःपणा 


ही ह । तहं ज्ञानकी उत्पत्तिकी सामान्य सामग्रीते भिन्न जो शेष 
३ ता दोष करिक जो जन्यपणा हे यदद ता अभमात्वकौ उत्पतति 
विवे परतःपणा दे इति ॥ श-पूषै उक्त रीतिषे ता मातन 
उतपत्तिबिये तथा ज्ञानविषे जो स्वत.पणा मानोगे तो परमं अ 
स्थरषिषे'हदे जलम्‌' इस प्रकारके ज्ञानतें अनत ९९ अ ष 
जकर ज्ञान प्रमा ३वा ५ या ६ स जो अ र 
णा चाहिये । कादेतै तुम्हारे मतविषे ता ज्ञान ११ 
य करिकै निश्चित ही है ओर निचित अथेतिषे सशय 
होता नदीं । समाधान-तिप् स्थलविषे ता संशाय जा 
दोषड ता दोषधटित सशयश्ी सामग्री ता परषात म? ( 
प्री भरर दै यतिं ता जलक्ञानविपे ता प्रमात्व निश्चय व 
सो प्रमाखका शंशय संमवे ३। ईष प्रर ता सतः र ग 
निश्चय करक ता उक्त परमासेशयकी निष्ृति बि ध ८. 
अव करणप्तशयश् तथाता उपाया पाण 
तहां 'त्छमपि' आक्कि वृदातक्य अद्वितीय त्रा 


वे अभ्रा 
यां प्रकारी जो वेदांतवाक्यहप प्रमाणविषे अमा 
५ व नाम करणतशय ३ 1 हो करणगत सधम ४ 
सुखतें वेद तशाश्चके श्र्रणते निवृत्त दोव ३ ४ क 
स्वहप द्वितीय पशिच्छदविपे निहपण करि ` आये दै याः 5 
इहां निकपण कसे नीं । सो उक्तं चण शारीरक मीम 


((-0. 1/८11114<511॥ 8118811 \/81811851 (01661101. 0141260 0 66810011 








( २९६ ) ~ तेत्वाडुसन्धान 


कम पिद होवे है ४ । तहां इतने पर्त 
कन्या अब दूसरे प्रमेयगत ई 
तथा ताके निवृत्तिके उपायश्च नि र 
हूपण करे दे । तहां प्रमाणजर 
ज्ञानका जो विषय है ताकानाम्‌ म 
प्रमेय है। ता प्रमेयषिषे जो २ 
हवै दै ताका नाम प्रमेय २ । इव 
प सशय ६। सो प्रमेयगत सशय भी 
अनात्नगत्‌ सशय १ आत्मगत संश मेद कारके दा 
6 यर इष्त भेद कारं फ 
५ ह । तहा अनात्माहप्‌ जे स्थाणु आदिक हे (1 
त | स्याणुव्‌। पुरुषो वा" इत्यादिकं संशय होवे हैसो 
९.गत्‌ सशय कट्या जावै है । :यह अनात्मगत सशय 


दशनं सो उक्त संशय उत्पतन होवे ३ 

ओर 
र 0 पका्ानहप॒ जो विशेष भ तस 
म ने पीन इति दोषे रै । तह स्थाणपणेका निय कर- 
५ रादिक हे तेतो स्थाणका साधारण धम ह 
| निश्चय करावणहारे जे दस्त पाद शिर आदिक 


तयत इ ते पुरुषका 
ञानते ता उक्त सशयङ्ो परण ध हे । ता अणाधारण ष्मक 


पदर जो आपणे आत्मा विषे षंशय ह है सोर श 


भगवान्‌ 
तद चेतन्यत्रिशिष्ट जो यइ स्थूरं देह 

ए ट 

श्र प्रङ्तिजीव तथा लोकायतिक माने ची माला ३१८ 
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तच्वायुसन्धान। (२९७) 


इन्द्रिय दी आत्मा है इस प्रकार कै एक दृषरे माने दँ ओर मनदी 
आत्मा है इस प्रकार कै एक दूसरे माने र ओर क्षणिक विज्ञान दी 
आत्मा १ इस प्रकार कै एक दरे माने ई। ओर न्य दी आतमा है 
इप्‌ प्र।र क एॐ दृपरे माने हँ ओर देह इद्वियादिकेतिं भिर संषारी 
कृत्ता भोक्ता आत्मा हे इष प्रकारे एक दपर माने दै ओर आत्मा 
केवर भोक्त! दी है कत्ता नहीं ६ इस प्रकार केएक दृ परे माने इ। 
ओर कत्ता मोक्तातें भित्र सर्वज्ञ सर्वशक्तिमाय्‌ इश्वर दी आत्मा ह 
इस प्रकार के एकं दृष्रे माने दं । भौर आत्मा उपाधिक सष 

कत्ता भोक्ता हभ भी वास्तवतें सिद दी है इ प्रर कए$ दूसरे 
माने ह ओर ते पूवं उक्त वादी तिस तिस देशदिरूप आत्माकी 
िद्धिवासते यथायोग्य युक्ति प्रमाणादिक भी कथन केर हं । इस 
प्रकार परस्पर विरश्दढ अथके प्रतिपाद्कं बरादियोके वचनह्प . 


` - विप्रतिपत्तितं स पुरुष सो आत्माका संशय अनेक प्रकरा 


होवे है । तहां सो आत्मा यद्यपि वास्तवतें एक अद्ितीयह्प हं 
तथापि उपाधिके मेद करि सो आत्मा परमात्मा १ जीवात्मा २ 
यह दो प्रक्र कट्या जवि ३। तहां "तत्त्वमसि इष महावाक्य 
विषे स्थित तत्पदका अरथंहपजो माया उपहित ब्रह्महै ताश्च नाम 
परमात्मा ३ ओर त्व पदका अर्थहप जो तीन्‌ शरीर उपहित चेतन्य्‌ 
है ताका नाम जीवात्मा ३। तिन दोनोिषे भ्यम्‌ तत्‌ पदाथे 
परमातमाविपे ते अनेक प्रकारके सशय. दिखव दं । तह सो 
ह अद्वितीय र अथवा सद्वितीय द ओर अद्वितीय 
हभा मी सो ब्रह्न आनद गणवाला ई अथवा अगदः 
स्व १३ ओर सो व्रह्म ज्ान्‌.यणव्‌ाला है अथवाः व 
है ओर सो ब्रह्मसत्ता जातिषला ? अथवा सत भीर 
सो ब्रह्न सगुण दै अथवा नि॒ण द इत्यादिकं अनेक प्रकाल भा 
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(२९८ ) तत््वादुसन्धान । 
इस पुरपङू तिस तत्‌ पदाथ त्रहमविषे होवे द ।  त्वंपदाथे जीवा- 
त्माविषे भी ते अनेक प्रकारके संशय दिखते दै । तहां यह आत्मा 
ह इन्दियादिकोते भिन्न ह अथवा नष ओर देह इन्दरियादि- 
कतिं भिन्न आ भी सो आत्मा कत्ता है अथवा अक्ता है ओर 
अकत्ता हआ भी सो भात्मा चिद्रूप ३ अथवा अचिद्प र ओर 
चिद्रूप इभ भी सो आत्मा आनेदरूप है अथवा नहीं ओर आन॑- 
दह्प इआ भी सो आत्मा परिणामी ह अथवा कूटस्थ है ओर 
कूटस्थ हआ भी सो आत्मा सत्ता जातिषाला है अथवा सत्ता्प 
६। इत्यादिक अनेकं भरकारके संशय इसःएदषद तत्पपदाथ्‌ जीवा- 
त्मािषे होवे दे । न तत्त्वं पदाथेकी एकताहप वाक्याथविषे संशय 
दिखावे ह । इष जीवात्मा सच्चित्‌ आनदहपता हए भी परमा 
त्माके साथ इस ५. ताता एकता सभवती हे अथवा नहीं । अब 
मोक्षे साधनविषे संशयदि सावे जीव ब्रह्मकी एकताके इए भीता 
एकताकाज्ञान मोक्षका साधने अथवा नदीं ओर ताज्ञानङ्‌ मोक्षी 
साधनता इए मी सो ज्ञान कमेसहित हआ मोक्षा साधन है अथवा 
केवर ज्ञान मोका साधन्‌ रै । इत्यादिकं सवै संशय आत्मगृत 
सशय कदे जवे दं । ते सवै आत्मगत संशय तक्षप्‌ मनन करिः 
क निषरत्‌ होवे ह ! तदं " अनिप्रतजकः तकः अथ-ज। युक्ति 
रिवादीके अनिष्ट सि करे है सा युक्ति तकं कदी जवै है 
अधात्‌ व्याष्यक्रा अरोपण करके जो व्यापकका आपादन है तकरा 
नाम (५ ग्या्निके 1 नाम व्याप्य है ओर र 
(नहप्रुका नाम व्यापक. दे । व्याप्तिका स्वष्टप पूवं द्वितीय 
परिच्छेद्विषे निहूपण करि अयि ३ । ध १६ 
ता इआ भी जो प्रतिवादी ता पवैतविषे अध्रि नदीं मानेदताः 
्रतिवादीके भ्रति या प्रकारका तकं क्या जात हे । धूम वदह्धिका 
काये कारणमाव स्ैरोकविपे परसिद्ध है ओर कारणत विना कायः ` 
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होता नहीं यह वाता भी सवै लोकविषे प्रसिद्ध दै। यार्त 
इष पकैतषिषे जो वह्नि नीं हवै तोता बहि कायै 
धुप भी नहीं होणां चाये ति! तहां ता पवेतविषे 
धूमकी अमावना प्रतिवादी अनिष्ट है ता प्रतिवादीके 
अनिषएकी सिद्धि इस उक्त तकैतं हवे रै। ओर इस उक्त 
तकेविपे वहि अभावह्प भ्याप्यका आरोपण करिकै धूमाभावह्पं 
व्यापकका आपादन कम्या नव ह । यात शो उक्त तकेका रश्च 
ण्‌ इ परसिद्ध तकविषे समवे दे इस प्रकार आगे वक्ष्यमाण तको 
विषे भी ता उक्त रक्षणका समन्वय जानि रेणा इति।अबर त आ- 
त्मसतशयके निवतैक तक निरूपण कर द । तिन तर्कोविषे भी रथम 
तत्‌ पदाथह्प परमात्माके अद्वितीयपणेका साषकृ तकं कहे है जो 
कदाचित्‌ यह आक्षाशादिक प्रप॑च सत्य होवे तौ ब्रह अद्धिती 
यहप्‌ कदणेहारी “एकमेवा्विती ब्रहमष श्वतिका विरोष देबा 
अर्थात्‌ स॒द्वितीयव्रहमकक्‌ भटद्धितीय शूप कदणेदारी सा शति भिथ्या- 
वादी हेत अप्रमाण होवेगी ओर ता अतिक अपरभाणता 
आस्तिकवादीक्‌ अनिष्ट दी ६। याते ता प्रपचक मिथ्या हा मान्न 
चाहिये । ता प्रपचके मिथ्या इए ता अद्धेत शतिका विरोध 
हवै नदी। शंका-ब्रहमके जो अद्वितीय मानिय ती भेद भतिद 
न करनेहारी श्तियोका पिरोष हवै ३। तिन. अतियो (ष 
ता अद्वैत शति ता अदवैतका मतिपादक नहीं है पितु वि क 
ही अथका प्रतिपादक ३ यात्‌ ता प्रपंचकी सत्यता मानणेविष # 
तां अद्वैत तिका विरोध होवे नदीं । समाधान -इत अधिका ४ 
परुषकरं जो अथे इष्ट फलका हेत होवे ६ तथा ्त्यक्षादिकं ५५ 
करक अज्ञात हवै ह तिप अथविपे दी यतिकर तात्पय दोषे 8 

तहां सो अद्वैत तौ प्रत्यक्षादिर प्रमाणो कणि अन्नात्‌ 8 १ 
अदि ज्ञाने इस अधिकारी पुरं ्रह्तिद्क्ेप भवति ! 
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(२००)  तच्वान्रुसन्धान । 


"तरति शोकमात्मषित्‌' इत्यादिक अतियोने मोक्षहप निरतिशय 
परुषा्थफी प्राति कथन करी है । यातं ता थुतिका ता अदवैतविषे 
ह तात्यय समवै हे। अन्य किसी अथैवरषे तात्प संमवता नदीं 
ओर द्वेतह्प भेद तो परत्यक्षादिक प्रमाण करिकै ज्ञात दे । तथा 
ता भदक ज्ञाने किसी इटफलकी मी प्राप्ति होती नदीं । इय 
द्र्मतर छ्र्तेऽथ तस्य भय भवति मृत्योः समृत्युमापोति य ई8 
नानेव पश्यति! इत्यादिक अ॒तियोनै ता भददशीं परुषङ्कं अनर्थक 
दी पराति कथन करी ३ । ओर अथ योऽन्यां देवताष्पास्तेऽन्यो- 
सावन्योऽदमस्मीति न सवेद यथा पञुः,इस तिने ता मेददशीं षु 
संपू पञ्चको तुरयता कष्ठे ता भेदकी निदा दी करी हे । याते 


ता भेद्विषे तिका तात्पथ संमवता नदीं, जो कदाचित्‌ सा शति 


भवकू ही कथन करेगी तौ भरत्यक्ष सिद्धभेदकी अनुवादकता 
करके ता तिङं अप्रमाणता दी प्राप्त होवैगी यति यह सिद्ध भया। 
फलवान्‌ अज्ञात अथका बोधक होणेतै सा अद्रेतं ति तौ प्रषल 

ओर फर्शन्य ज्ञान अथैका बोधक णते सा भेद्‌ शति 
डबर दे ओर रोकषिपे भी प्रषल कारिक दी दुधैला 


बाषदोवे है । कोई दुर्वर कि प्रबला बाघ होता 


नदीं । यते ता भद्‌ शुतिके विरोध ककि ता अद्वैत थति 


अन्य परता संभवती नदीं कितु ता अद्वैत अतिके विरोष करके 


त्‌ा भद्‌ 8तिद्क दी अन्य परता सभवे ३। यतिं ता अद्वैत श्चतिके 
विरोधे ता भ्रपचविपे सत्यपणा संभवता नदीं । इस प्रकार ब्रह्मे 
अद्वितीयपणेका साधक तकं करक सो बरह्म अद्वितीय हेवा 
सद्वितीय है या प्रकारे संशयकी नित्त दवै ३१ति। अर ता 
परमात्माके आनेदृहूपताका साधक तके के ह । सो परमात्मा 
जो कदाचित्‌ आनेदहप नहीं होवे तौ ता परमात्माके भाति पर 
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तततवाय॒सन्धान । (३०१) 


प्यरपता नदीं होगी । जिस कारणतं आनदकी पापि दी परषा- 
थ॑हप होवै ह । ओर ता परात्माके. भ्रापतिदर जो अपुशषाथरूप 
मानोगे तौ ता परमासमाके प्रतिक परुषाथहूप कदणेदारे'आत्मल्य- 
मात्र परं वियते पुरुषान्न परफिचित्सा काष्ठा सा प्रा गतिःइत्यादिकं 
श्तिस्मृति वचनोंका विरोध दोवेगा सो अतिका विरोध पुतेकक 
अनिष्ट दी है यात ता परमासादर आनद्य ह मान्या चाहिय्‌। 
हस प्रकारके ततं सो परमात्मा आनेदृहटप ई वा नदीं या प्रकारके 
सशयकी निघृत्ति दोव है इति। अब ता परमात्माके चेतन्यह्पताक्षा 
साधकं तक कदे है । सो परमात्मा कदाचित्‌ चैतन्य नदीं 
होवे तौ घयादिकंी न्याई सुरथ चंद्रादिक जगत्का अकारक 
नीं होवेगा ओर ता परमात्माङ्कं जो जगता काशे नदीं 
मानोगे तौ ता परमात्माढू यं चन्द्रादिकं सवे जगता परकीशाक्‌ 
कृहणेदारे जे (तस्य भासा समिद विभाति तच्छुभं ज्योतिषां . 
जयोतिः ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परषुचयते इत्यादिक 
ति स्मृति बचन ह तिनोंका परिरोध मात दोवेगा । सो अति 
स्मृति वचनो का विरोष सवैर अनिष्ट ही ३।याते ता परमात्मा 
र चैतन्यङूप ही मान्या चाहिय । इस प्रकरा तके कारके सौ 
परमात्मा चैतन्यप है वा नदीं या परकाक संशयक निदृत्ति हवे 
ह इति । अब ता प्रमातमाके निणेणमावका साधर त के है। सो 
 परमारमा जो कदाचित्‌ सूयण होवे तीता परमातमा निषि शप स्व- 
` हप कथन कणेहारे जे “अस्थूलमनण्बहसवमदीभम्‌ इत्यादिकं 
शति स्मृति वचन्‌ द तिन सै वचनो विरोष भरत होषैगा । सो 
ति स्पृतिका विरोष सवं अनिष्ट दी है यतिंता प 
निथैण ही मान्या चाहिय । इष प्रकार तके सो परमात्मा स॒यण 
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(३०२) तत्वाजसन्धानं | 


वा नि्ेण है या प्ररे संशयक निवृत्ति देवै है इति।अब तं पदा- 
थहप आत्मके आनेदहपता साधक तक्ष कहै हे । यद आत्मा जो 
कदाचित्‌ आनदहूप नदीं देवै तौ कोई भी जीवं आपणे स्वाथवापते 
प्रयतत नशं वेगा ओर सव प्राणियोकी आपणे स्वाथेवाक्षतै ही प्र 
ति देखनेमे अवे हे। ता लोक्प्रमिद्धिष्छा विरोध प्राप्त हेषेगा। तथा 
याज्ञवरकय सुनिने भेयी खीके प्रति.न वाअरे पत्युः कामाय पएरतिः 


प्रिषो भवति आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति › इत्यादिक ` 
ति चनो करके पतिजायादिकं सवे पदाथङ्क आकण आस्मावा- 


सते ही परिय फष्या ६ । तिन अति वचनो श भी विरोध प्रपत होवैगा। 
२८ ता अत्मा आनदकटप दी मान्या चाये । इस भकारे 
त्कतं आतमा आनंदहप है वा नदीं या प्रश्ने सेशयकी निडृत्ति 
देवे ३ इति। अष ता आतमाके चैतन्यहपताका साधक तष कहै 
यह आतमा जो कदाचित्‌ चैतन्यहप नँ दोवै तौ घटादिकोंकी 
न्याई जडता ककि सावयव दोणेतं अनासा दी रोषेगा। ता 
कारिक पकाशक चेतन्यके अमाव जगत्शिपे अंघता ही प्रप्त 
होनेगी । तथा आत्मा चेतन्यहप्‌ कदणेहारे जे “ योऽयं विज्ञान- 
मयः प्राणेषु खद ज्योतिः एरंपः अवयं पुरुषः स्वय॑न्योतिभ- 
वतिक्ष्रं क्षी तथा कृत्स प्रकशयतिभारतत्यादिक अतिस्परति 
वचन हेऽतिन स वृचनोँका विरोध प्राप्त दोवेगा। सो ति 
स्पृतिका विरोध सवकं अनिष्ट दहीहै। यतत ता आत्मा 
, चतन्यूप दी मान्या चाष्ट । इम प्रशारके तकत आत्मा 

चतन्यह्प है वा नदीं या प्रकारके संशयङ्की निवृत्ति होवै 8 
-इति। अब्‌ आत्मके कत्ता पणेका साधक तकं कहे है । यह आत्मा 
जो कदाचित्‌ कत्ता होवेगा तौ षिकारीपणे ककत परिणामी लेते 
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त्वादुष्ठन्धान । ( २०२ ) 


अनित्य ह हवेगा। जो आत्माङकं अनित्य मानो तो आपाद 
नित्य कषणेदारे ज'अविनाशी वा अरेऽयमात्मा । नित्यः सर्वगतः 
स्थाणुः इत्यारिंकं अति स्मृति वचन इ तिन सवे वचनोक्षा 
विरोध प्राप्त होवेगा । सो अति स्मृतिका विरोध सर्वक अनिट दी 
हे । यते ता आत्मक भक्त्ता दी मान्या वादये । इस प्रशरके 
तकत यद आत्मा फत्तौ ३ वा अक्त्तो है या प्रकारके संशयकी 
 निषृतति होकर १ति। अ तत्‌ त्वं पदाथके अभेदका साधक तक 
 कंदेदे। सो तत्‌ पदाधहप परमात्मा जो ५ कदाचित्‌ इस त्व पदाथ- 
हप जीवातमाते भिन्न शेवै तौ घयादिकींका न्या अना भि 
करि अनित्य दी हेवेगा। ओर ता प्रमालमादर जो अनित्य 
मानिये तौ ता परमा नित्यङप कंहणेहारे ओ श्चि स्मृति इति- 
हास पुराण आदिकं के वचन ह तिन सर्वाका विरो प्रप दोगा । 
कवा ता जीष ब्रह्य जो मेद मानिये तौ ता जीव ब्रह्मे अभेदक 
कथन करगेहारे ज "तत्समसि । अहं ब्न्नासिि । अयमात्मा ऋ | | 
हेर्न चापि सां विदि सवक्षेषु भार इत्यादिक अति स्मृतिवचन 
तिन बचनोका विरोष पराप्त होवेगा । सो शति स्छृति आदि- 
कठा षिरोष सर्व अनिष्ट दी शयति ता परमात्मा ५ 
समते अभिन्न ही मान्या चादिये । इसभ्रकारे त ‹ 4 
हष जीवारमाते भिन्नदे वा अमित्न हय्‌ भका सशयकां निष 
हवै ३ इति ! अभ्र केवल ज्ञानविपे मोक्षी साधनताश वा 
तकं करेदे । जो कदाचित्‌ क्ममिधित्‌ ज्ञान स 
तौ खगादिकोकी न्याई कमेजन्य होणते ता मोऽ म (4 < 
पणा दी प्राप्त ोवेगा ओर ता मोक्ष जो अनित्य (४ र | 
क्तेक भी पनः संसारकी शति होवेगी ता क य 
प्‌ पुनः संसारी प्रातिका निषध कुरणेहारे “न स पुनरावे 
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( २०४) तत््वाबुसन्धान | 


यद्रत्वा न निवत्ते तद्धाम परमं ममइत्यादिक थति स्पृति वचनं 
विरोष रात होवैगा। तथा केवल ज्ञानतें मोकष्की गतिक ५ 
करण हार ज ज्ञानादेव तुकवर्यय्‌ । नान्यः पेथा विदयतेऽनाय । ज्ञा 
नन तुतद्ञाने येषां नाशितमात्मनः इत्यादिक ति स्फति वचन 
हँ तिन सर वचना षिरोष प्राप्त होवैगा । सो शति स्थति वच- 
नाका विरोष सवं आस्तिकं अनिष्ट ३1 यि सो कममिभित्‌ 
ज्ञान मोक्षकर साधन नदीं हेकितुईग्रह्लास्मि या प्रकारका अमेद्‌ 
शान हा ता मोक्षकर साधन मान्या] चाहिये । इष प्रकारके तके 
कममिनित ज्ञान मोक्षा साधन ३ अथवा केवल ज्ञान मोक्ष 
साधने यापर शरक सशयकां निवृत्ति हवे है इति । इस प्रक ` 
रक अति उक्त तप मनन करिके ही सो वं उक्त आतमगत 
संशय निशत होवे ३। इ तप मननका रक्षण पूव द्वितीय 
परिच्छद विषे निकूपण कारे आये हे सो इहां भी जानि ठेणा । यद 
उक्त मनन शारीरक मीमां पाके द्वितीय अध्यायक्े पठन कसि 
सिद्ध होवे रै इति । तहां एवै सेशय निय इस भेद करिकेदी 
प नयाय अयुभव कट्या था ताकेविषे प्रथम संशयका 
अव परयत निरूपण कस्या । अव दृसरे निश्वयक्रा निहपण करे ह। 
धा सशयव्रिरोधिज्ञानं निश्वयः' अभ- पूवं उक्त संशयका विरोधी 
ष ६ सो निय कृद्या जावै र । तहां इस परुष जिस 
तानि नय दीप ९ तिस पदा्नषे संशय होता नही । यत 
श शयविषे सशयका विरोधीपणा स्पष्ट दी ह इति । ओर सो 
5 भी यथाथ १ यथाथ २ इस्‌ मेद करके दो भश 
का ६।१६। तहा ˆ अविरवादिज्ञाने यथाथनिथयः' अथै-फल- 
पयेवसानवाला जो ज्ञान ३ ताा नाम यथाय 
भय ह अथौत्‌ निस वस्तुक नियते अनतः प्रवृत्त इए 
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प्वाडक्तन्धन्‌ । 


परुषङक ता वस्तुक प्राति होवे ईैसो निश्चय यथाथ निय कट्या 
जवै ३ । सो यथाथ निश्वेय एवं द्वितीय प्रिच्छेद्षिषे अमाह्प 
करिकै कथन क्या हे। ओर ईस तृतीय परिच्छेदविपे प्रवं थायै 
सशरतिषटप कणिकं कथन क्था हे अर्थात्‌ यथाथ अनुभवका 
तथा यथाथ स्परृतिका नाम यथाथ निश्चय है इति ओर 'वितवादि 
ज्ञानम्‌ अथथाथनिश्वयःअथ-फल्ते रहित जो ज्ञान है ताका नम 
अयथाथं निय दै अथात्‌ जिस वस्तुके निशवयतं अनत प्रवृत हए 
पुरुषदू ता वस्तुकी प्राप्ति नदीं दोवै है सो निश्चय अयथाथ निश्चयं 
क्या जावे है इति । सो अयथा निश्चय भी तक १ विपयय २ 
इस भद्‌ किं दो भ्रकारका होवे है । तहां तकैका रक्षण तथा 
उदाहरणं इी परिच्छेदविषे एव निहपणकरि आये ह । यतिं पनः 
इहां निह्पण कते नीं । तहां वहिवाङे तथा धूमवाठे पवतविष 
वृह्विके अभावकू तथा धूमके अभावकू विष करणारा जो इप्‌ 
पर्वतषिषे वहि नदीं हो तौ धूम भी नदीं होवेगा । या प्रकारक 
तकँ है ता तकैविपे अयथाय निश्चयप्णा स्पष्ट दी दै इति । अष 
विप्थेयक्षा निहपण कर हं । तहां ' मिथ्याज्ञानं विपययः' अथ- 
जौ क्ञान मिथ्या होवे है सो ज्ञान विपर्थय्‌ क्या जवे ह । जेस 
शुक्ति विपे'हद रजतम्‌"यद्‌ ज्ञान तथा रज्खविषे अर्यं सपः यद जान 
मिथ्या ज्ञान होणेतै विषयैय कट्या जवि है। शंका-ताज्ञानविषे मि- 
थ्यापणा क्या ३ अथीत्‌ बाध्यतका नाम मिथ्यापणा ६ । अथव्‌ा 
निषिषयत्वका नाम ग १ । तदं को भी ५८५1 
प करि वाध होता नदीं यतिं बाध्यलक्ा नाम (भय्य 
य्‌ भम प्च तौ सभवता नहीं ओर कोई भी ज्ञान नितिषय होता 
नकी । यातं सो द्वितीय पक्ष भी समवता नदं । एसी शकाके प्राप्त 
दए अधता मिथ्याज्ञानका रक्षण कदेद। अतर्हिमस्तदरबदधिः मिथ्या- 
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ज्ञानम्‌ अर्थ-ति्त अथतें रहित्‌ वर्तुविषे जो तिस अथक इद्धि 
ह ताका नाम मिथ्या ज्ञान है । जसे रजततें रहित शुक्तिषिषे जो 
द्‌ रजतम्‌'यह रजत बुद्धि है ताका नाम मिथ्याज्ञान है। तहां यपि 
ज्ञाना स्वरूपत बाध होता नदीं तथापि विषयके बाधते ता 
ज्ञानका बध क्या जावे है । सो बाध्यत्व दी ता ज्ञानविषे मिथ्या 
पणा है इति । ओर सो उक्त विपययहप अम भी निशूपाधिक रम _ 
१ सोपाधिकृभम २ इष भद्‌ करि दो प्रकारका दोवै ह । तहा 
जो भरम अधिष्ठानके ज्ञाने निवृत्त हो जविदरैसो नरपतौ निर 
पाधिक भम कट्या जवे है ओर जो भ्रम अधपिष्ठानके ज्ञान इए भी 
निषृत्त नदीं होवे ६ सोरम सोपाधिक भम कष्या जावे द। तदा 
सो निरुपाधिक भम भी बाह्म १ अंतर २ इस भेद कारके दो प्रका 
रका दोषे ह । तदा शुक्ति रज्ज आदिकं विषे जो“इदरजतम्‌ । अय 
सुपः इत्यादिक भमज्ञान दोवे है सो भमज्ञान तौ वाह्यनिरुपाधिकं 
रम कट्या जवे है ओर मे गज्ञानी हृ ब्रहम नदीं जानता ह या 
प्रकारका जो भम है सो भप अंतर निरुपाधिक भरम कल्या जावे 8 
तदा शुक्ति रज्ज आदिक अधिष्ठानके ज्ञानतै८इदं रजतम्‌। अथ सपः 
इत्यादिक मरक निवृत्ति दोड जावे हे । तथा आस्भाङ्प्‌ अविष 
नके ज्ञानतेअई य्ञ"या प्रकारके भमकी निवृत्ति होई जावै ६ । यते 
ता उक्त भमविपे निर्पाधिक भपह्पता सभवे है इति। इस प्रकार ` 
दूसरा सोपाधिकं भ्रम भी बाह्म ३ अंतर२ इस भेद्‌ किदो 
प्रकारका होवे दे। तदा रक्तयुणते रहित शद्ध स्फरिकषिपे रक्तवण- 
वाले जपा ङुषठमादिक दव्यकी समीपता इए जोष्लोदितः स्फटिकः 
या भ्रकारका भूम होवे सो अम बाह्य सोपाधिक अरमकट्या जवि दै। 
तहां यह स्फटिक शुद्ध हे रक्त नदीं हे या प्रकारके ता स्फटिकहप 
अधिष्ठानके ज्ञान इए भी जव पर्थृत ता जपा ङुषटुमादिक उपा- 
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तत््वायसन्धान्‌ । (३०७) 


धिक तदति निृत्ति नदीं होप द तब पर्थतलोहितः स्फिकःस्‌ 
भरमक्षी निषृत्ति दोती नदीं य॒त "लोहितः स्फटिकः” षस अमिषे 
सोप।धि़ भमरूपता संभवे हे । इ प्रफार तच्छवेत्ता परुषक्ष जो 
अकाशादिकं प्रपचका अद॒भव होवे है सो भी बाह्म सोपाधिक 
भम कष्या जावे है । शंश-रोषहितःस्फरिकःइक्त भमधिषे तौ जपा 
कुषमादिक उपाधि विद्यमान है याते ता ङ्क तौ सोपाधिक- 
पणा संभवे हे परंतु ता प्रपच भमषिपि कोई उपायि देखणेविषे 
आवता नहीं यातं ता प्रप॑च भम्र सोपाधिकृपणा समवता 
नहीं । समाघान-ता प्रपंचभमिषे भी प्रारब्ध क्मेसहित विक्षेप 
शृक्तिषाला अज्ञान दी उपाधिष्प ई । काहे अहं ब्रह्मास्मि 
इस प्रकारके अधिष्ठान ब्रह्मे ज्ञान कारकै आवरण शक्तिवाले अ- 
ज्ञानक निषत्त इए भी विक्षपशक्तिषाठे अ्ञानके वशतें प्रार्य 
कमेक नाशपर्यत तत्छवेत्ता परुष भी सो आक्ाशादिक प्रपचका 
अतभव हवै दै। यातं “रोहितः स्फटिकः'8स अमकी न्याई ताप्रप- 
च्‌ भप भी सोपाधिकपणा संभवे ६ इति । ओर मेंकत्ताह्में 
भोक्ता ह या प्रकारकी जा आत्माविपे कठेत भोकृख्दि ३ सा 
युद्धि अंतरसोपाधिकननम कट्या जवि ३। ता ्रमविपे सो अंतःकरण 
ही उपाधिकप जानणा, कारें यह भात्मा वास्तवे ती असंग 
निधिकार ३ । देसे आत्माविषे स्वक््यते ती सो कठत्व भोकत्व 
सम्भवता नदीं । फिठ॒ ता अंतःकरणविपे रदे इए ते कवेत्व भो- 
त्वादिक धमे अविवेकते ता आत्माषिपे आरोपण कप्ये जात ६ । 
यतिं “ अहं कत्ता अं भोक्ता इत्यादिक इुदिविषे सोपाधिक भ 
महपता सभवे ई । इस प्रकार सवपरविषे जो रथादिक्‌ पदार्थोक 
ज्ञान होवे ३ सो ज्ञान भी अतर सोपाधिक अम दी दै स्ृतिल्य 
नरी ३। कात सो खमा ज्ञान जो कदाचित्‌ स्सृतिह्प हता 
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( ३०८ ) तच्छाद्ुषन्धान । 


तो सरथः्या प्रकारकादी ता ज्ञानका आकार होता परन्तुता 
स्वप्रषिषे"स रथः'इस प्रकारका ज्ञान होता नद्य किहु.अयं रथः रथ 
पश्यामि' या प्रकारका शी ज्ञान दोषै है यतेंसो स्पग्र् ज्ञान 
सोपाधिक भपहू्पअयथाथं अभव दी है स्पृतिषप नदीं । याते ता 
स्वप्रदरं अयथाथ स्प्रतिष्प मानणहारे ताकिकोका मत असंगत है। 
शका-ता स्वप्रज्ञानकूं जो स्मृतिष्प नदीं मानोगे किंतु अबुभवह्य 
मानोगे तौ ता अबुभवको विषयभूत रथादिकं पदार्थोकी भी तं 
उत्पत्ति मानणी होवेगी ओर स्वपरविषे तिन रथादिकींकी उत्पत्तिस- 
भवती नहीं । कादं शा 1 जितने देशविषे तथा जि 
तने कालविषे तिन रथादिकोंकी उत्पत्ति होवे तितना देशद्धक ता 
स्वप्रविषे है नरीं ओर प्रसिद्ध रथादिकोंशी उत्पत्ति्ी जा काष्ठ त्‌- 
क्षादिक सामभ्रीदेसासामप्री भीता स्वप्रविषे ह नहीं ओर कारण 
व ता कायको उत्पत्ति होती नहीं । यतते स्वपरविषे तिन 
रथादिकोकी उप्पत्ति संभवती नदीं य॒ते स्वप्रविषे सो रथाषिकोका 
ज्ञान स्मृतिषप दी मान्या चादिये ओर सो स्वप्रश्च ज्ञान निद्रादोष 
का जन्य ३। याते 'स रथःइष्‌ ज्ञानके स्थानविषे अय्‌ रथः 
या भरक्रारका भरम होवे ३! समाधान-जैसे इद्टादिकों विषै 
स्थित व्यावहारिक रजतकी उत्पादकं सामग्री साम्भति 
भातिभापिकि विलक्षण दी हवै हे तैसे जाग्रत्‌ अव 
स्थाके -रथादिकोंकी उत्पादक सामभरीते सा स्वप्रसथादिकोकी 
उत्पादकं सामी मी विक्षण दी होवे हसा विलक्षण सामग्री दि- 
खाते ह जाग्रत्‌ अवस्थाविषे सुख दुःखादिह्प भो गके देखणेहार 
जे पण्य पाप कंमं दे तिन कर्मके उपराम इए तथा खप्के मोग 
देणारे जे कमं ह तिनोके उदव इए तथा चश्च आदिक इद्वियों 
ख्य इए जाग्रते रथादिकि सवे विष्यकी जे संस्छारहूप वासना 
तथा ईद्वियादिकांकी जे सस्कारह्प वासना दै तिन सर्ववासः 
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तत्त्वाल॒सन्धान्‌ । (३०९) 


नाओंक्ा आश्रयभूत तथा निद्रादोप करि युक्त एप जो 
अंतःकरण है सो अंतम्करण शी ता खप्र अवस्थाविषे तिन 
रथादि विषथाकार परिणामक प्राप्त होवे हे। तथा तिन रथादि- 
कोके आहक चक्षु आदिक इद्वियाकार परिणाभङक प्राप्त हवै ३। 
तथा तिन रथादि विषयाकार वृत्तिहप परिणामक प्राप्त होवे ह 
इस भकार जागते रथादिकोके सामप्रीते स्वपे प्रातिभा- 
सिक र्थादिकांकी सामभी विलक्षण ही होवे ३ । शका- 
जैसे जाग्रत्‌ अधस्थाविषे प्रमाता प्रमाण प्रमेय व्यवहार होवे ३ । 
तैसे स का प्रमाण प्रमेय ग है । यतिं 
स्वप्रके पदार्थ प्रातिभासिक कृदणा सभवता नह। ।समाधन्‌- 
जामते पदाथ भूतोके काथ शेणेते चिरकाल प्त स्थायी ह ओर 
स्पके रथादिक पदायै वासुनाविरिष्ट अंतःकरणके परिणाम 
हेणेते वासनामयं । या कारणते ही ते स्वमके वदाय अस्पकालः 
पर्थतरथायी रै। हस प्रकार स्वभरके पदार्थोविषे जाभत्के पदाथि 
विलक्षणता होणते सो प्रातिभासिकपणा सभवे ह ओर जेमे शुक्ति- 
विषे रजतश्न क्ञान दोष कण जन्य होवे दै तेसे खपरके पदार्थोक्ञा . 
ज्ञान भी निद्राह्प दोप करिकै जन्य दोषे है। याते ता ्ञानषिषे 
अमहपता भी समवे ३। शंश्ा-जाभत्‌ अवस्थापरिषे सुया दिकं 
ल्यो तियो भरकाश करिके सहत च्च आदिक ईद्रिय विद्यमान ह । 
यततं तिन इद्ियो रकि सपादिक पदारथोका कान समवे ६। 
ओर सखश्र अवस्थाविषे तौ तिन चक्षु आदिकं ईषिका अभाव 
होवे ह यति ता खभविषे तिन रपादिक पदार्थो श .अचुमव कैसे 
समेगा । समाधान-ता स्वभविपे जो वापनाविशि्ट अत्‌क्ण 
विषय दद्ियादिूप परिणाह प्राप्त भया हा अंतःकरण उपहित 
साक्षी चैतन्य दी ता खप्रकेरथादिक पदाथि मरकाश करे दै। शेका-- 
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( ३१० ) तत््वादचुसन्धान । 


स्वप्रविषे सो साक्षी आप किंषी दूसरे साक्षी करिक प्रकाशित इभा 
तिन रथादि प्रकाश करे है अथवा अप्रकाशित इआं प्रकाश 
करे है तदा जो प्रथम पक्ष अगीकार करोगे तौ अनवस्था दोषी 
प्राति वेगी । कार्ते ता प्रथम साक्षीकी न्याई सो इस साक्षी मी 
किसी तीसरे साक्षी करिकै प्रकाशित इआ दी प्रकाश करेगा । तैसे 
सो तीसरा साक्षी भी किसी चतुथ साक्षी करिकै प्रकाशित इादी 
प्रकाश करेगा । इस प्रकार पू पूवं साक्षीके प्रकाशवासतै उत्तर 
उत्तर साक्षीके अगीकार करणेते अनतस्था दोषकी प्राति हवैगी 
ओर जो दरा पश्च अंगीकार करोगे तौ अज्ञायमान होणेत जड 
हआ सो साक्षी तिन स्वप्र पदाथ कैसे प्रकाश करेगा ) समा- 
धान--सो साक्षी चेतन्य स्वय प्रकाशमान ३अरथत्‌ आप दी आपणे 
करिकै.पकाशमान्‌ दे । यतिं ता साक्षीपिषे षा पूष उक्त अनवस्था 
तथा जडता प्रात दोव नदीं ।एेषा स्वप्रकाश साक्षी ही तिन्‌ स्वपर 
पदाय प्रकाश करे हे! या कारणत दी ता स्वभ अवस्थाविषे ता 
सा्षोचेतन्यका स्वप्रकाशपणा जानणेक्‌ सुगम दोषै हे । शंका 
थन्‌ सूयस्तपति तेजसेद्धः तमेव भातमलमाति सर्वम्‌ । तस्य भासा 
सवैमिदं विभाति(न तन सूयोभाति न चन्द्रतारकम्‌ इत्यादिक शति 
यिं ता साकी चैतन्य सुथ॑चनद्ादिक सै जगत्का परकाशकपुणः 
कृद्या हे । तथा तिन सयं चन्द्रादिक ज्योतियों करि अप्रकारि 
तपणा कष्या दै यद दी ता साक्षी चेतन्यविषे स्वपशाशपणा है । 
याते सो साक्षी चैतन्या स्वप्रकाशपणा जागत अवस्थाविपे 
निणीत ही ई । ता जाग्रत्‌ अवस्थाङ़ छोडिकै सवम अवस्थाविषे 
ता साक्षी ५ सुविज्ञेय कदना अवचित ६ै। 
सुमाधान-यद्यपि विवेकी पुर्षोङू जायत्‌ अवस्थाविषे भी 
साक्षीका स्वप्रकाशपणा सुविज्ञेय रै तथापि अविवेकी पुरषो ता 


(-0. 1\/1(11114/5511॥1 2118811 \/8/8/185। (01661010. 01411260 0 66810011 





तत्वाव॒ष्षन्धान। ` (२३११) 
जायत्‌ अस्थाषिषे सो साक्षीका स्वप्रकाशपणा दुर्विज्ञेय री ३ । 


काहे ता जरत अषस्थाविषे -हस्‌ पुर्षे गमन आगमनादिक 
व्यवहार सूहप ज्योति कारिक हवै है ओर ता सूथषटप ज्योतिके 
अमाव दए चन्द्रह्प ज्योति करि ते ग्यवहारं शवे द 
ओर ता चंद्रह्प ज्योतिके भी अमाव इए अग्निह्प ज्योति 
करक ते व्यवक्र हवै दै ओर ता अयिष्प ज्योतिके अभाव 
इए गाढ अंधक्षारविषे शब्दहप ज्योति कंचि ते व्यवहार 
होवे ३ । इस्‌ प्रफार आगत्‌ अवस्थाविपे व्यवहारे साष़ एया- 
दिक अनेक ज्योतियों करके मिल्या इभा सो साक्षी चेतन्यल्प 
ज्योति ई । यते ता जाप्रत्‌ अवस्थाविषे अविवेकी पुषता 
साक्षी चैतन्यके स्वप्रश्नशपणेका - निणैय होड सके नही! ओर 
स्वप्र अवस्थाविषे तौ ते जाग्रत्‌ अवस्थाके सूयं चंद्रादिक सुव 
उयोति ख्य होई जावै है । ओर ता स्वम्‌ अवस्थानिपे भी जामत 
अधस्थाकी न्याई ते सवे भ्यवहार शेषै ह ओर जो जो स 
हवै है सो सो किषी ज्योति करके दी साध्य होवै हँ । याते तिन 
स्वप्र व्यवहारो साधकं भी कोई ज्योति अवश्य मान्या 
चाकि । यद्यपि ता सभवे अंतःकरण तथा अज्ञान विथमान ६ 
तथापि सो अंतःकएण तहां विषया अकर परिणामह ८ ८ 

है। यतिं ता अंतःकरणदू भी ज्यो तिपणा संभवता न8। अर 
अज्ञान तौ तमक न्याई प्रशाशकका पररोधी दी है यातं ता अज्ञाः 
नकं भी ज्योतिपणा संभवता नहीं । पाष सो साक्षी 44 
हप ज्योति दी तिन सम्‌ व्यवहारोका साधकह्प करिकै ह 

ह । इ प्रका अविवेकी पुश्षोकूं भीता स्मर ६ पे वा 
साक्षी चैतन्यका सभ्काशपणा निय दोष सके रया इ, 
अवस्थाविषे साक्षी चैतन्यका स्वम्रकशपण सुषिक्ञेय 
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(३१२) तत्वानुसन्धान । 


कणा से है । इसी अभिप्राय कारिकै“अ्राये पुरषः स्वयं ज्यो- 
तिभवति इस बरदारण्यक अतिने खम अवृस्थाविषे ही ता साक्षी 
आत्मं खयज्योति क्या हे। शां स्यज्योति खप्रशश खय 
प्रकाशमान इन तीनों शब्दोका एक ही अथ नानणा । तहां 
साक्षीका रक्षण तौ पूष द्वितीय प्रिच्छेद्विषे कथन कारि आये 
ई । अभर परतगते ता साक्षी चेतन्यके स्वभकाशताफा लक्षण कदे 
तहा ` चतन्याविषयतवं स्वप्रकाशतम्‌'अथे-दद्रियजन्य वृत्तिषिषे 
परति्िषित्‌ जो चेतन्य है ताक्ना नाम फल्वेतन्य है ता फल्यै- ` 
नयक जो अ्रिषयपणा है यह्‌ ही ता साक्षी चैतन्यविषे खभ 
काशपणा ह अथवा “अवेबत्वे सति अपरोकषव्यवहारयोभ्यत 
स्वमूकारात्वम्‌ अथ्‌-उक्त फर चेतन्यका अविषय इआ जो 
अपरोक्ष व्यवहारा योग्यपणा है यहदही ता साक्षी चैतन्यविषे 
५ हे। ध प व्यवहार कारकै भ्रमाणजन्य वृत्तिक्रा 
1 त६। अपराक्ष व्यवहारके योग्य घटादि विषे इस्‌ 
ठक्षणक अतिव्याप्ति निवृत्त करणेषापत । १५५ तति यु 
पद्‌ कथन कन्या है । तिन घयदिकोंषिषे जो फल चतन्यक्ञा 
अविषयत्वहप उवेदयपणा है नौ । ओर अवेद्य धर्माधमेविषे 
इ रग अतिव्यािके निशत करिवासते ' अपरोकष्यवहार 
ष द १९ कथन कतया है सो अपरोक्ष व्यवहारयोग्यत 
ता धमाधमविषे ह नदीं यात तहं अतिव्याि होवे नँ इति। 
ता समकाशसाक्षी करिके तिन स्वके पदार्थो प्रकाश 
< धापिते रथादिकं पदाथ ता स्वविष नवीन ही उत्पत 
है इसविषे फौन प्रमाण है 1 सूमाधान-साक्षात्‌ वेदकी अति 
हीता अभदि वान-साक्षात्‌ वेदकी थ? 
विषं भ्रमाण ६। तहां ति । न तवर रथानरथयोगा नप 
थानो भर्वति अथ रथान्रथयोगान्‌ पथः सृजति'अथ-जाप्रत्‌ अव- ` 
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तत्सावसन्धान । ( ३१३) 


स्थाविषि जे व्यावहारिकं रथ है तथा तिन र्थोषिषे जडनेहारे ज 
अश्च है तथा तिन अश्वक चल्गेयोग्य जे मागे ह तिन सर्वोका 
सुप्रषिषे अमै 'तौमी त। स्वभषिषे रथों तथा अशोक 
तथ मार्गो उतपन्न कर द इति । यह डति ता स्वप्विषे जागत 
रथादिकोके अमावकूं तथा प्रतिमापिक रथादिकोकी उत्पत्ति 
कृथन्‌ क्र है । यात तिन रथादिकं षिषय करणेशरा सो स्वमका 
ज्ञान अबुमवल्य दी रै स्म्रतिषप नदी 1 शंका-ईस्‌ प्रकार ता 
स्वप ज्ञानङ्घं जो अनुभवटप मानोगे तौ तिन स्वपे रथादि 
पदा्थोकी जाप्रतमिषे भी अवति होणी चाये । काहे ज 
पदाथ भिष अधिष्ठानविषे कलितं होवे है तिस अधिष्ठ- 
नके ज्ञानतँ दी तिन पदार्थोका नाश हषे है। ओर ते समक 
पदां ब्रह्मवेतन्यविषे दी कटिपत दै यति ता ब्रह चेतन्यके पाक्ष 
त॒क्षार करिकिदी तिन खभ पदा्थोकानाश दोवेगा । सो अधि 
छान ब्रह्न साक्षत्कार इष पुरुं ह नदीं भौर ता अधिष्ठान 
साक्षात्कासै भित्र दृष्या कोई तिन खर पदार्थाक्न निवर्तक 

नदीं । यात जामत्‌ अवस्थाविषे तिन खम पदार्थोको अवत 
अवश्य होणी चाहिय । जो कदाचित्‌ इस्‌ अथविपे ह्ापत्ति करोगे 
तौ सर्ब लोकोके अघभवका विरोध शवैगा। अथीत्‌ स्वलोक 
स्वम पदार्थो न जायतदिपे अभाव दी माने ई । यात ता स्वपरके 
्ञानविषे अवुभवदूपता संभवती नदीं । साधान ना ६ 
दो प्रकारका शेवै है एक तौ बाध होमे ६ दूरा क ष 
अपिष्ठानके वास्तवहपके साक्षात्कार कृरिकै जो कायक्षा ४: ॑ 
उपादानक्षारणह्प अज्ञानदित नाश है ताक नामि त 

लैसे शक्तिङ१ अपिष्ठानकं साक्षात्कार कृरकि रजतप का त का 
आपणे उपादानकारण अज्ञानसदित नाश होवे हे इसीक। नाम वाघ 
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(३१४) तत्वाञ्सन्धान । 


है। ओर ता उपादानकारणके विद्यमान इए भी ता कार्थका जो 
तिशेमावमा है ताका नाम्‌ ख्य है । तहां स्वभे रथादिक प्रदा 
अतःकरण मायादव।रा शुद्ध चेतन्यविषे भध्यस्त है ओर ता श्रढ- 
चेतन्यूप अपिष्ठानफा साक्षात्कार इस पुरुष जामत्‌कालविषे 
हे नहीं ! यात शक्ति रजतकी न्याई तिन खम पदार्थोका बाधह्प 
नाश तौ होता नहीं परंतु सो स्वप्र परै उक्तरीतिसे सोपाधिकभम्‌ 
६। यते जेसे जपाङषमादिङ्प उपाधिकी निष्रततिे स्फयिक- 
विपे लोहितकी निषत्त होवे हे तैसे उपाधिकी निवृ्तितं तिनस्वमर 
पदार्थोकी भी निवृत्ति सभवे है । यति जायत्‌ अस्थाविपे तिन 
सवम्‌ पदार्थाकी अवुवृत्ति संभवती नदीं । तहां जापरतके संस्कार तथा 
स्वमविषे भोग देणदारा कमे तथा निद्रादोष न तीनों करक 
विशिष्ट जो अतःकरण ह सो अंतःकरण दी तास्वभरधरमविषे उपापि 
ह ता ॐदकरणड्प्‌ उपाधिकी निषत्ते जाग्रत्‌ अवस्थािषे 
तिन स्वम पदार्थोकी निशृत्ति हवै ३। यथपि जात्रत्‌ अस्थाविष 
सो अतःकरणस्थरूपते विद्यमान दी है तथापि ता जामत्‌ अवस्था- 
विषे सो अंत.करण स्वम्‌ भोगप्रदं कमं निद्रादोष विशिष्ट नदीं द । 
तदा जो पदाथ आपणेषिपे स्थित धर्मों आपने स्धीविष 
आरोपण कर्‌ है सो पदायै उपाधि कट्या जावे ३ । जैसे जपा 
आप्णेविषे स्थित रक्तवर्णं आपणे संधी स्फटिकविषे आरोपण 
करं ह याते सो जपाकृषुम उपापि कट्या जावै ३। तैसे सो अत ` 
करण भी आपणे करत्‌ मोकतवादिकि धर्मो आपणे संबधी ` 
आत्माविषे आरोपण करे ह । यातं सो अंतःकरण मी उपायि कट्या 
जावे ह इस भकार समक्ञनङकं सोपाधिक भप्रूप होते अदुम- ` 
वपता दी संभवे ३ इति । इहां केएक अथकार तौ यह कटे दै। ` 
सो स्वमअध्यास सोपाधिक भम नही है कितु शक्ति रजतभमकी . ` 
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तत्वाबन्धान 1 ` (३१५ ) 


न्याईं निरुपाधिक भम दी है शंका-ता स्वभ अध्यास जो 
निरुपाधिक भम मानोगे तौ तिन स्वप्र पदार्थो जायत्‌विपे भी 
अचुवरृत्ति होणी चादिये । फादतें ता निरुपाधिक रमी अधि 
छानकै ज्ञानते दी निवृत्ति शेषै रै ओर ता स्वपर अमक्न अधिष्ठान 
ब्रह्न चैतन्य है। ता ब्रह्म चेतन्यका इस्‌ पुरुपक्रं जाग्रत्‌ अवस्थाविषे 
साक्षात्कार १ नही । यतिं तिन स्वप्र पदार्थोक्रा जाग्रत्‌ अवस्था 
विषे बाध होवैगा नहीं । समाधान-जेसे रजत भ्रमका अधिष्ठान 
जा शुक्ति ३ ता शक्तिके नशी साक्षात्कार इए भी तथा ता रजत 
अमके उपादान कारणषप अज्ञानके विमान इए भी ता रजत 
भमकी विरोधी देडादिक पदाथके ज्ञान करक निगरति दोह जग 
है । तेसे स्वर भमके अिष्ठानह्प्‌ त्र् चेतन्यके नदीं साक्षात्कारं 
हए भी विरोधी जाम्‌ ज्ञान करिकि तिन स्वम्‌ पदारथारी निदृति 
बनि सके ३ । यतिं तिन स्वभ पदार्थाकी जाग्रतविषे अचु 
वतत होवे नदीं । याते ता रजत भमकी न्याई सो खम्‌ भभ मी 
निशपाधिक भम दी दै। शंका-ता समर भ्रम जो प 
भर मानोगे तौ व्रहमवे्ता ज्ञानी पुरषो सो खप्रभ्रम नशं दं ४ 
चाये 1 कात तिन स्वम्‌ पदार्थाका अषि ज ष 
ता क्के साक्षात्कार कारिक तिन्‌ ब्रह्मवेत्ता पश्षाका त 
भमका उपादान कारणरूप ज्ञान निदत्त दोह गया ६। समा ध 
ता ब्रहमसा्ञतकार करि अज्ञानके निषत्त इए भी \ मन 
काथभूत अंतःकरणादिक क) परार्ध कमेके ता (4४ 
होती नहं । ओर प्व उक्त रीतिसे तिन स्वमपदा१्‌ ग १ । 4 
ही साक्षात्‌ उपादान कारण हे । यात॒ ारब्धके (5 | 
तिन व्रहमवेत्ता षरपोक्क भी सो स्वपरभम्‌ स+ द। जो व 
हन साक्षात्कार क अक्ञानकी निष्त्तिति अनतरं त 
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पुरुषकर स्वमरधरम नदी मानोगे तौ तिस तत्वेत्ता पर्ष 
जव्रत अवस्थाषिषे भी शब्दादिकं विषयोकां अदभव नक्ष 
हेणा चाहिय । ओर जाम्रतुःअवस्थाविषे सो तत्त्ववेत्ता पर्षका 
न्यवहार प्रत्यक प्रतीत होवे है । याते तिक तत्त्ववेत्ता परषङ सो 
स्वप्रभप भी मान्या चाहिये 1 परन्पु सो तखवेत्ता पुरुष अज्ञानी 
पुरुप न्याईभापणे खदूपविषे कोई व्यवहारमानता नदीं इति तहां 
पष निहपाधिर सोपाधिक इपर भेद कसि दो प्रकारका विपर्यय 
कृह्या था । ताका अप्यत निह्पण क्या अषता उक्त विपथयका 
दी अन्य्‌ भ्रकाे विभाग के हे । सो पएवै उक्त भमहप विपयैय 
धनः. दौ भरकारका हव है एक तो अंत.करणकी वृततिहूप 
होवे दै दूस अविद्या पृत्तिषूप हवै । तहां स्वपे पदार्थोका 
(न तथा मनोराज्य्‌ तथा नष्ट हए पुत्रादिकं का भ्रत्यक्च इत्यादिकं 
जम तौ अंतःकरण वृत्तिरूप होवे है ओर शुक्तिषिपे रजतका 
ज्ानतथा रज्यविषे सुपेका ज्ञान इत्यादिक भम्‌ अविद्याकी वृतिह्प्‌ 
होवे है इष परश्‌ परते उक्त संशय भी. अविद्याकी वृत्तिष्पदी 
होवे है इति । इतने प्थत विपर्ययका निरूपणं कम्या अव ता 
विपथयके निवृत्ति उपाय वणन करे ह । तद पूवं उक्त अह 
अज्ञः" इ्यादिक निशूपाधिक विपथय तौ निदिध्यासन करित 
निषत्त हवे ओर सोपाधिक विपथय तौ तिस तिस उपाधिकी 
निष्ृतिता निवृत्त दोवे हे । तहां प्म उक्त ॒विफएरीत मावनाङ्प 
पिपथयका निषत्तंक जो निदिध्यासन ३ ताक्षा स्वह्प पूवं द्वितीय 
परिच्छेदपिषे निषपण कारे भये है सो $क्ं भी जानि लेणा । सो 
निदिध्यासन शारीरक मीमा्षाके ततीय अध्यायके पठन कंखिं 
षिद्ध होवे हे । इस प्रक।र श्रवण करिके प्रमाणगत ` अतेभावनाके 
निषत्त इए तथ। मनन करके प्रमेयगत असभावनकर निवृत्त हए 
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तच्वादसन्धान । ( ३१७) 


तथा निदिध्यासन करिक विपरीतभावनाके निवृत्त इए इस अधि- 
कारी पुरषद्र (तक्छमसि' आदिकं वाक्यते "अहं ब्रह्मास्मि' या 
प्रकारा अपरोक्ष ज्ञान उत्पत होवे ह ता अपरोक्षज्ञानतें अज्ञानक्षी 
निवृत्ति धष परमानदकी प्राति दोषे है। शंका-अवण मनन निदि- 
ध्याप्तनक्रै कसते इए भी कितनेक पुरुषों सो व्रह्म साक्षात्कार 
उतपन्न होता नदीं यकेविषे क्या कारण दै ! समाधान-ता 
आत्मज्ञानकी उत्पत्तिविषे जैसे सा परव उक्त असभषना तथा 
विपरीतभाषना प्रतिबन्ध होवे हे तेसे श्रत 3 भव्रीर वत्तमान ३ 
यंह तीन प्रकारका दूसरा भी प्रतिषन्ध होवे ३ । त सौ प्रतिबन्ध 
जिन पुरुषों विषे विद्यमान होवे ह तिन परुष णादिः 
कोके कैरते हए भी सो आत्मज्ञान उत्पन्न हेता नदीं ओर जिन्‌ 
पुरषो सो प्रतिबन्ध नदीं होषे है तिन पुरुषो विचार कव्ये 
र "तमसि वाक्ते सो ब्रह्न साक्षात्कार अवश्य हवै ३ । 
यह वान्तौ शीव्यास भगवान्ने भी. ब्ह्मपूर्वोमिपे कदी ` है। 
तदं सूत्र । ‹ रेहिकमप्यप्रस्ुतप्रतिभन्धे तदशनात्‌ ` अथ-फ़छ 
देणवासतँ सन्ध भया जो कमर्विंशेषप ३ ताश नाम्‌ 
प्रस्तु प्रतिव्रन्ध है अथा वह्मपक्षाच्काी _ उत्पत्तकरा 
पिरोधी जा वासना विशेष ह ताका नाम प्रस्तुत प्रतिषन्ध है। 
ठे परपु भरतिवेधके अभाव इए इष॒ पुरुक वण मननादि- 
को इसी जन्मविपे ब्रहम साक्षात्कार दोवे ३ै। ओर ता स्तुत 
प्रति्रधके वियन्‌ इए इस्‌ व जन्मातिरविषे भी सो बरह्मसा- 
श्षा्कार हेष ३। जैसे षामदेवादिकोङके इआ ३ इति । तहां ्रतिध- 
धयुक्त परपर आत्माकी दुविज्ञेयता ५ रधरतिनें भी कथन करी 
ह । तदा शति श्रवणायापि बहुभिर्यो न ठभ्यः “्यतोपिश्वदनो 
यंन विदुः? अथै-यह आत्मा बहुत परप तौ तणवाक्षतं भी 
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( २३१८) त॒त्वाचुसन्धान्‌ । 


प्रत्त होता नं ओर बहुत पुरुष तौ इस आत्माङ श्रवण करते हए 
भी किसी तिप्रधके वशत साक्षात्कार करि सक्ते नदीं एति इसी 
अथङक.आशर्थवचैनमन्यः शणो ति शवत्वामप्येनं वेद्‌ न चेव कथित्‌ 
इत्यादिक स्सृतिवचन भी कथन करे ह इति । अब भूत १ भावी 
२ वत्तमान २६इन तीन प्रतिथेधोंका स्वप तथा ताके निवृत्तिका 
उपाय वणन करे हे ।तद्ा प्रवे अनुभव कम्या जो कोह प्रिय विषय 
है तिस दढ सस्कारके वशते ब्रह्मचितनकार्विषे जो ता विषयक्षा 
घुन्‌ः पुनः स्मरण है ताका नाम भृतप्रतिषध है । सो भतप्रतिबध . 
ता विषय उपहित ब्रह्मके चितन फरक निधत्त हवै ३ । जसे किसी 
सन्या एव गृहस्थ आश्रमषिषे अबुभष्‌ कव्ये हुए मदिषी 
आदिक पदार्थके पुनः पुनः स्मरण करक जभी अवण कसे इए भी 
तत्वज्ञान नरी उत्पन्न भया तभी गर्ते ता भूत प्रतिश्धकी निवृत्ति 
करण बासते ता सन्यासीके प्रति ता महिषी उपहित ब्रह्मे धित- 
नका उपदेश कन्या । ता चितन का कै ता संन्यासीका सो अतप्र- 
दिषध निवृत्त होता भया । तिसतें अनेतर ता सन्यासी अवणा- 
दिकेतें आत्मज्ञान होता भया । या प्रकारणी गाथा लोकपरेपराते 
सिद्ध दै इति 1 ओर दूसरा भावप्मितिषध तौ भारब्ध कभेका रोष १ 
तथा व्रह्मलोककी इच्छा २ इस भद्‌ करि दो प्ररका होवे 8 
ता भावी प्रतिषिधके विद्यमान इए इस परूषक भवणादिकोके करते 
इए भी सो आत्मज्ञान उत्पन्न शेता नदीं । शका-प्रार्ध कमक 
जो ज्ञानक प्रतिवधक मानोगे तो फिशी भी परषकरं सो व्रह्मसा- 
क्षत्कार नदीं होवेगा 1 जिष कारणत शरीरी स्थिति परथतसो 
प्रारब्धकमे नाश हेता नदीं ओर ता प्रारन्धकमेष्प प्रतिषघके 
वशं जभी किसी भी सो व्रह्मपाक्षात्कार नदीं भया तभी ता 
ब्रहमषाक्षाच्छारके वणादि अषाधरनोङ्क विधान करणेहारे "आत्मा 
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तत्वादुसन्धान । 


घा अरेश्रोतभ्यो मन्तव्यो निदिष्यासितग्यः” इत्यादिक अतिवचन 
अप्रमाण दोरवैगे । समाधान-सो प्रारन्धकमं दो प्रकारका होवे है। 
एक तौ फलमिसंधिकृत प्रार्ध होवे है दसरा केवल प्रारग्ध होवें 
है। तहां स कमं करं हमारेद स्वगेषप फलकी प्राति दोवे दै या 
प्रफारकी जा फलकी इच्छा है ताका नाम फलमिसंधि ३। ता 
फरभिसंधि करि कव्या जो कमे है ताका नाम फकाभिसंधिङ्ृत 
है ओर ता फलभिसंधितें विना कभ्या जो कम है तका नाम 
केवल प्रार्थ हे । तहां फएलाभिसपिङ्त प्रारब्ध कमका तौ ता 
फरक भोग करि दी नाश दोव दै अन्य किसी उपाय किं 
नाश होता नदीं 1 व कर्मके वियमान इए इस 
पुरूष श्रवणादिकं क कसे इए भी सो व्ह साक्षात्कार _ त्त 
होता नदीं । काते शच्छा घटित सामग्री सवे भब £ हवे द । 
जसे रोकविपे दो वक्ते ज्ञानक सामभ्रीफे विद्यमान इष भी इस्‌ 
परपद जिस वस्तुके ज्ञानकी इच्छा हवे दे तिसी वस्तुका भ्रथम 
ज्ञान होवे दे अन्य वस्तका ज्ञान्‌ होता नहीं । याति ता फल इच्छा- 
सहित प्रारब्ध कंदर भषल होणेतं ताके विद्यमान इए इस्‌ परपर 
अवणादिकोके कते इए भी सो ्रहमसाकषात्कार इत्यत्र होषै नहीं । 
किह ता फजाभिषंधिङृत भरारध कमंके फर भोगतं अनः 
तर ही इस पुरुपक्र सो व्रश्रसाक्षात्छार इत्यन्न शेव ३ । 
अग्र ता फलमिषधिङृत कमकी पलताविपे शिप्रमाण 
भी कहे ह ‹ स॒ यत्कामो भवति तत्कतभेवति यत्कुमवति 
ततं कुरुते यत्कमङ्करते तदभिसंपद्यते ` अथ-यह पुरुष ज 
जिष फलकी कामनाताला हवै ३ तिस॒तिष् फलके अकर 
कके संकटपवाला होवे दै ओर भिस जिष कमके संकटपवाला 
हवै र तिस तिस कं करे ३ । ओर जिस जिस फमेक़ं कर हे 
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(३२० ) तत्वानुष्षन्धान । 


तिख तिस कर्मके अनुसार तिस तिस स्वगादिकहम्‌ फलद परात्‌ 
होवे ३8ति। इस प्रकारका फलाभिसंधिकृत प्रार्य कम ह भावी 
प्रतिबंधक क्या जावे है ओर दूषग जो फे इच्छति रित्‌ 
केवर प्रारब्ध क्म है सो भी पुण्य १ पाप २ इस भेद करिकै दो 
प्रकारका होवे है । जिन दोनों विषे केवर पुण्य प्रार्य तौ पापकी 
निवृ्तिद्रार इस पुरुषके तत्वज्ञाना दी हेतु होवे ६ तदं ति 
स्मृति "धर्मेण पापमपदति । ज्ञानमुत्पद्यते पुंसा्षयात्पापस्य क 
मणः कषाये कृमेभिः पृक्षे ततो ज्ञाने प्रवत्तते'अर्थ-यद पुरषं ध्‌ 
करक पापक निवृत्त फरे ओर इन अधिकारी पुद्पोङ पापकमेके 
नाशते दी आसमन्ञान उतपन्न दोषे है ओर पण्य कर्मोकरिके 
पापादिकोके निवृत्त इते अनंतर दस पुरषदं तां शुद्ध ॐतःक 
रणविषे आत्मज्ञान उत्पन्न होवे रै इति ! इत्यादिक अति स्मृति 
वचनो करिकै ताके बल पुण्य प्रारब्धदरं पाएकी निवृत्तिद्राय 
आतज्ञानकी कारणता सिदध हवे ३ । ओर दूष जो पाप परार्ध 
हसो तौ फलामिषंधिकृत हवै अथवा ता फलभिक्षधितें रहित 
केवल होवे दोनों प्रकारका सो पाप प्रारब्ध आत्मज्ञानका प्रतिब- 
धृक होवै ह तदा सो पाप प्रार्य किसी प्रवर पुण्य कमे कारिक 
तिरोभावं प्राप्त हआ निवृत्त देवे अन्यथा ज्ञानफे उत्पत्तिका 
प्रतिय करे रै यात यदह सिद्ध भया । सो प्रारब्ध शेषषप भावी- 
प्रतिवेघ जब पयन्तं एल भोग कारके निवृत्त नदीं होता तष 
पर्य॑त्त अवणादिकोके कसे इए भी इस पुरषकं आत्मज्ञान उत्पन्न 
होता नरीं । ओर जमी फलक मोग फं सो भावी प्रतिबध 


निषत्त हवै रै तभी शस परपद तिन अवणादिक साधनों कणि. 


सो आत्मज्ञान उपत्र दवे र 1 यतिंता आस्घाक्षात्काखासते 
तिन श्रवणादिकं साधनो के विधान करणेदारी शतिकं भी भ्र 
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तत्त्वानुसन्धान । (३२१ ) 


माणता होवे नहीं इति। शंका-यद उक्त मावीप्रति्वध कितने- 
काल पीछे निवृत्त होवे ६ै। समाधान-इस भावीप्रतिनधकी 
निवृत्तिथिपे कालका नियम नदीं है कितु किंसीक्ा ती एक जन्म 
कारिक भी सो प्रतिदं घ निवृत्त हवे है ओर किसीका दो तीन 
जन्मों करिकै भी निवृत्त होवे दै । यह वात्तां अन्य अथतरिषे भी 
कदी ई । तहां छो“ आगमीप्रतिबेधो हि वामदे समीरितः । 
एकेन जन्मना क्षीणो भरतस्य जन्मभिः ' अर्थ-सो पुवं उक्त 
प्रारब्य शेषहप मावीप्रतिर्बेष वामदेवविषे तथा भरतविषे हेता 
भया ३ । तदां वामदेवक्ा तौ सो प्रति्बध एक जन्म कारके निवृत्त 
होता मया ३ ओर भरतका तीन जन्मों करके निवृत्त रोता मया 
है । यते ता भावीप्रतिवधकी निवृत्तिविषे कोई कालश नियमपर 
नदीं दै । सो वामदेधका वृत्तात आत्पराणके प्रथम अध्यायविषे 
विस्तासें कथन कव्या है इति) तहं एवं प्रार्धरेष व्रह्मरोककी 
इच्छा यदह दो प्रकारका भावी प्रतिषध कष्या था ताकेविपे प्रार्थ 
शोषुह्य प्रथम प्रतिवेधका अबपयन्त निष्पण कृत्या । अब्‌ व्रह्म 
लोको इच्छाषप दृसरे भावी प्रतिवेशा निषटपण करे दं । जिस 
एुदपक मनविपे व्रहमलोकके प्रा्तिकी इच्छ दै सो पुरुप शुवणा- 
दिषो करता इभ भी आत्मज्ञानङ् प्रात होता नदीं । याते सा 
ब्र्रलोककी इच्छा भी ता आत्मन्ञानकी उत्पत्तिविषे भावीप्रतिषंध 
है । यह वात्ता आ वियारण्यस्वामीने भी कदी ₹ तशा श्यो । श्रह्मलो- 
काभिवां्यां खम्यष्‌ सत्यां निश्ध्यताम्‌ । षिच्पस्येध आत्मान 
नहु साक्षात्छरोत्यम्‌'अथं-जिस परुष व्रष्मलोकके पराततिकी अ- 
त्येत उत्करश्च्छा ई सो पुरुपता इच्छा रो किंकै धवणापिकोङकं कर. 
ताह मा भी आमाङ्क साक्षाच्छार करता नीं इति। शंक्रा-ब्रह्मलोक- 
के प्रातिका साघनहप जे उपाषना हँ ते उपासना भी तिम्‌ पुर्पने 
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( ३२२. ) तत्वाञसन्धान्‌ 1 


कृशी नहीं । निषु करिकै बरहमलोकं जावै ओर जे थवणादिक 
तिर पुरुषे कप्य है तिन श्रवणादिकतिं तिस पुरुषद्‌ ता इच्छा 
हप प्रतिषेधके बशतें आत्मक्ञानकी भी प्राति हुई नीं । यात स 
भुर्ष्‌ दोनो फलेति भष्ट इआ अधःपतन दी होषेगा । समाधून- 


सो पुरुष रणत अनतर तिन भरवणादिकोके परमार ब्रह्मलोक . 


विषे नाके तहां निरण व्ह "अर वरहमास्मि या प्ररार साशा- 
त्कार करे ३ ता साक्षात्कासें तहां विदेह कैवलयहप मोक्षकर प्राप्त 
होवे दे । यहवात्तो श्॒तिषिपे मी कथन करीरे । तहा थुति- वेदात 
विज्ञानसनिधिताथौः सन्यासयोगाययतयशश्ुद्धसस्वाःते व्रहमरोकेषु 
परातकाठे पयामृतात्परिुच्यति सवै अथ-पेदांतके अषणजन्थ 
ज्ञान करि भटी प्रकासें निश्चय क्या दे अद्वितीय व्रह्महप अध्‌ 
जिनोने तथा श्तिस्मृरतिषिदहित्‌ स्वै कमेक स्यागप ज्ञानाभ्या- 
सशूप योगते शुद्ध इभा हे अंतःकरण जिनोंका एेसे ज संन्या्ी ई 
ते सन्यासी किसी प्रतिदेधके वशत इ ब्रहमपाकषात् कारके नदीं उतपन्न 
दए भी तिन श्रवणादिकोके प्रभवते ्रह्मरोकविपे जा$कै तक्षं निशण 
्रह्द्‌ साक्षात्कार करे है ओर ता ब्रह्मसो शके अधिपदि दिश्ण्य- 
ग॑भके अंतकालविषे ते सन्यासी ता उत्पन्न इए ब्रहमषाक्षत्कातते 
विदैदकेषल्यहप मोक्ष प्राप्त होवे है एति । यई उक्त अथ दी च्रह् 
णा सह ते स्व सप्रे प्रतिषंचरे। परस्यान्ते तात्मानः प्रविशंति 
प्रं पदम्‌ › इस स्मृतिषिषे भी कथन कव्या है तथा यद उक्तं 
अथ शी “ नहि कस्याणङ्नत्कथिहुगेर्वि तात गच्छति › श्त्यादिक 
वचनो करि श्रीभगवानने गीतापिपे भी कथन कस्या दै 1॥ 
यतिं तिप पुर्षके ते श्रवणादिकं निष्फर नदीं हं कितु वरह्रोशकी 
प्रापतिद्धाय आत्मज्ञानकीं उत्पत्ति कारि मोक्षके शी साधन शव 


ह इति । अब तीसरे वत्तमान प्रतिषधफा निष्टपण करे है । तरह 
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तत्वादु सन्धान । ( ३२३ ) 


सो वृत्तमान प्रवेष विषथासुक्ति १ इदधिमंदता २ इत ३ 
विपथय इुरागरह 9 8न भदौ फरिकै चारि शमरका हवे ३ । तदा 
शब्द्‌ स्पशादिकं विषयों विषे जो राग है ताका नाम षिषयासक्ति 
ओर श्रवण कष्य इए अथद्े रहण करणेविषे तथा धारण करणे- 
विषे जो बुद्धिकी अङ्कशर्ता है तका नाम बुद्धिमता ओर 
शतत षियेधी ज तकत ह तिनोंका नाम ञ्तकं -ह ओर वास्तवे 
अता अगोक्ता आत्मके कत्तौ भोक्तपणेविषे ओ दुराग्रह 8 
अथात्‌ आत्मा दी कत्ता सोक्ता है या प्रकारका जो अभिमान 8 
ताका नाम विपयय दुराग्रह है । इन चारों प्रतिवधीषिपे छोई भी 
परतिषधके वियमान इए इस पुस्पं अवणादिकोके करते इष 
भी सो आत्मसाक्षाच्कछार इत्प्तर हेता नदीं। यते तेचा ता 
आत्मज्ञानके वत्तमान प्रतिवष कञ्च जावे देह प्रतिषिषोदी जभी 
निवृत्ति होवे हे तमी ही इस पुरूष तिन थवणादिकां ककि सो 
आत्पज्ञान उत्पन्न होवे ३ याते अर तिन चारि प्रतिवषोके निद्र 
तिश उपाय कथन करे हँ । तहां शम दपादिकों करके तौ विष- 
याएङ्षिङ्प्‌ प्रति्षशी निषृतति शवे ई ओर बेदातिके अवण 
कर्कि धुद्धिमंदताहप प्रतिरथ निषृत्ति शेव है ओर मनन 
करक ऊुतर्कष्टप प्रतिषेधकी निपतति दोवं ३ ओर निदिध्यासन 
कृरिकै विपधय दुरायदङ्प प्रतिवं पकी निशृत्ति दोषे दै।यह उक्तं एवं 
अथ श्रीविधारण्यस्वामीने'्रतिवेधो वत्तमानो षिपयासक्तिलक्षणः। 
गरजञ(मांयं कतकं विपययदुराग्रहशमाधः वणाधेवा तथ तत्रो- 
कितः क्षयम्‌ । नीतेऽस्मिनप्रतिबष तु खस्य व्रह्मलमश्चते' इन दो 
खछोफों करक कृथन कृष्या दे । तहां अवण मनन निदिध्यासन 
न तीनोंका स्वप पूष द्वितीय परिच्छेद्दिषे निषपण कारि भये ` 
है सो शएदांभीजानि रेणा। अव शम द्मादिर्कश्न स्वष्प 


((-0. 1/८11114<511॥1 81188 \/81811851 (01661101. 01411260 0 66810011 





द 
( ३२४ ) तच्ाबुसन्धान्‌ 


वणेन करे दै । तहां शम १ दम २ उप्रति ३ तितिक्षा ४ अदा 4 
समाधान & यह्‌ शमादि पषट्सपत्ति कदी जावे दै । तहां जसे 
श्रवण मनन निदिध्यासन यह तीनों ता रक्त प्रतिबेधकी निवृत्ति 
दारा आसन्ञानकी उत्पत्तिविषे अंतरंग साधन हं तेसे यह शमा- 
दिषदट्संपत्ति भी ता उक्त प्रतिषधकी निवृत्तिद्रारा अतरग साधन 
नरीं है 1 तहां अतर मन्षा जो विषय वितनतें ` निरहं ३ ताका 
नाम शम ६) ओर श्रोजादिक बाह्म द्वियो का जो शब्दादिकं 
विषयं निह ६ ताक्षा नाम दम है भौर विधिपूर्वकं सवे कमांका 
जो संन्यास ३ ताका नाम उपरति ह ओर शीत उष्ण छख इसु 
मान अपमान निदा स्तुति इत्यादिक दं पर्मोका जो सदन इ 
ताका नाम तितिक्ष 2 ओर श वेदात वचनोंविषे जो विश्वासं द 
ताक्ा नाम द्या द ओर श्रवणादिकोके कसणषिषे जो चित्तकीं 
एकामता ह ताक्ष नाम समाधानं ६ । तहां विजातीय वृत्तिर्योका 
तिरस्कार करि जो लक्ष्य वक्वुगोचर सजातीय वृत्तिर्योका प्रवाहं 
डे यह दी ता चित्तकी एकाग्रता जानणी 1 विवा इस शमादि. 
षट संप॑त्तिविषे आत्पज्ञानकी अतरग साधनता अतिन भी कथन्‌ 
करी है। तहां शुति-“शतो दात्‌ उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूताऽऽ- 
तमन्येवासमाने पश्यति' अथे-शम दम्‌ उपरति तितिक्षा श्रद्वा समा 
धान इन षटसंपतिवाखा परप आपण अतःकरणविषे आस्म 
साक्षात्कार करे ह इति । इसी उक्त भर्थदरं श्रीव्यासभगवानतन 
मी 'शप्रद्ायपेतः स्यात्‌" इत्यादिक सूत्र किं कथन कव्या है) 
यत अवणादिकोकी न्याई ता शमादि षदरसंपत्तिविे आत्मज्ञानकष 
अंतरंग साधनता संभवे है इति। अपर ता आस्मज्ञानके वदिरंग 
साधनों निष्पण केरे द 1 तदा स्वगादिक फरवी इच्छते रहित 
तोदके कव्ये ज यक्ष दानादिकं कमं हे ते यज्ञ दानादिकं कमं ता 
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^ 1 
चै कै 


तच्ादुसन्धान । ( ३२९ ) 


आलन्ञानके षहिरंग साधन है । कालत निष्कामं दानादि कर्मा 
करि इस पुरुषे अतःकृर्णकी शद्धि होवे ६ । ता सढ्‌ अतः 
करणविषे आरमाके जानणेकी इच्छहप विविदिषा उत्प शैवे ६ । 
ता विषिदिषतिं अनेतर षणादिकों कणिकं इष्‌ परपद आतमसा- 
्षास्छार हो ३ । इस प्रकी परपरा एरिकै तिन यत्न दानादि 
कि मी ता आत्सज्ञानकी साधनता ह । याते तिन यज्ञ दानाः 
दिक्षोविषे आतमज्ञानदी बदिरंग साधनता संभवे ३1 तहां ति- 
८ तमेवं बेदावचनेन्‌ ब्राह्मणा विविदिषति यज्ञेन दानेन तपना 
केन' अथे-अधिक्नरी ब्राह्मणश्स मात्माकषेदाइव चन्‌ कार तथा 
यक्ष कृरिकै तथा दान करिकै जानणेकनी इच्छ्‌ करे है । तशं श्स 
श्वतिषिषे वेदातुघचन इक्च शब्द्‌ करिके वेदम न 
करणा ओर यज्ञ शब्द करिकै अभिहोचा दिक यर।% ५६ र 
मौ दान शब्द्‌ काके ता यजतं बाद दानकाथदण्‌ कणा ज 
 हिवकषारी तथा परिभिततथा पवित्र देसे अननक ज भाजन € ता 
नापर तप ३ दृशी कार्ते अतिविषे पिष उक्त तपम अनश 2 
विशेषण कथन कस्था दै। तहां जो तप शरीरके नाशका ५ 
नी रवै सो तप अनाशक कट्या जवि दै। इ ‡ पु भरथकारती 
(तपसा नाशकेन' इस उक्त शति व चनविषे अनाशकेन! इस (९ 
रछा पदच्छेद्‌ नदीं करते । तु 'नाशकेन इस प्रकारश्च ५ द्‌ 
करि ता वचनका यई अर्थं करे इ । शरीरके नाशका प । 
अनशन व्रत ३ तथा श्रीभगा यञनाके संगमह्प ५ जं 
ुद्धिपवैक शरीरका त्याग है तथा शरीर शीण करणारे र 
चाद्रायणादिक्‌ तरत द तनो का नाम्‌ तप्‌ दैया श त शा 
 नशनात्परम्‌ ' यह श्रति अनशन्‌ ब्रत सवे तपति उत्डए १ 
हे। ओर रयागविपे धुद्धिपूवंक शरीरके त्याग करणडारे वुहषद़रं विवि 
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(३२६ ) तत्त्वातुसन्धानः 


दिषा दारा बह साकषातकारकी पराति शति स्पृति इतिशस पुर्ण 
विष कथन्‌ करी है । यतं ता शुतिषिषे स्थित तप शब्द्‌ करिकर ता 
अनशनादिप तपका ही अण्‌ करणा इति । इहां कै एक भंथक्षार 
तो रसा कहे है प्रयागादिकों विषे इदधपवक मरण जो शाघ्नोमि - 
५ जाते है सो यथार्थं ३ । परन्तु इस कलियुग भिन्न ञतादिक 
यगाविषे सो मरण कथन कम्या हे। इस कटिुगविषे तौ सो दध- 
वेक ४ सवं प्रका निषिद ही है ओर तिस मरणविधायक 
नो य॒गभेदते त ध करिये तौ भी ते वचन 
अ १९य हन तान वणतिं भिन्न शद्रादिकके मरणक 

९१६। कर ह । वणिक ुरपोके मरणा पषा करते नहीं । युं 
कारणत दी .धर्मशाञ्चविषे बराज्मणादिकोङर मरणां तिक प्रायधिततक्ना 
न १५ कन्या द इति। तहा पव उक्त यतिविषे कथन कव्य जे वेदा- 
यन यज्ञ दान तपहप कम हें ते सवं समुचित इए ता विविदि- 
पाके साधन होवे द। इप प्रकार कै एक मन्धकार माने है भर कै- 
४ गन्थक्नार तौ तिन यज्ञादिके कमेङ्कि विकर्प करक ता विषि- 
रि दैत शाने ई । अर्थात्‌ वेदाध्ययनह्प कुम कारके भी सा 
पारी € तथा यज्ञ दानादिष्प कमर करक भी सा पिवि- 

दिपा होवे ह हति। शंव उक्त यज्ञ दानादिक कर्मो सक्षाद ही 
कतिक साधनपणा संभव ३ । याति तिन कर्मों विषिदिषाका 
ददपणा कहणा असुगत है। समाधान-अविदयाकी जा निवत ह 
५ न भवकाज्‌ा माहि ३ तांश नाम सक्ति है। मास्ति 
क आत्मज्ञान करके ही संभ है कम करिकिं सा शक्ति संभवती 
नहा ।का हते रजतभभका कारणड्प जो शक्तिका अक्षान्‌ रैता 
। $ गिति ता शक्तिङप अधिष्ठनके सा्षात्कासते ही शवे 
अन्य किसी उपायत होवे नदीं ओर ब्रहमातमभावहप मोक्ष तौ 
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तच्वादसन्धान। ( ३२७ ) 


अनादि है 1 यात ता मोक्षं भी कम किं साध्यपणा सभवत 
नदी । यह वातां अन्य शा्चविपे भी कदी दै । त शोक, भात्या 
प्रतीतः संसारो विवेकात्न तु कमैभिः। न रज्ज्वारोपितः र्पो घण्ट 
घोषातिवधते ' अथ-जेसे भति करिके रञछवि प आशेपण क्यू 
जो सै ३ पो सप॑ता रउलह्प अपिष्ठानके ज्ञाने दी निषृत्‌ ^ 
ह 1 चण्टाघो ष मन्ादिकेतिं निसृत दता नँ । तैसे आल्सावि 
भति करं आरोपित जो संसार दै सो षंसार ता अथ 
आत्माके स!शातकारहप विवेकत ही निवृत देवे दै कमा करक 
संसार निवृत्त रोता नदीं इति । विवा न कर्मणा नभरजयान १ 
 त्यागेनेकेऽ्ृतत्वमानश्चुः । नास्त्यङृतः कतेन" इत्यादिक ज ॥ 
कमा साक्षात्‌ मोक्षको साघनताका निषध कन्या ॥ । ४ ९ शा 
नादेव पुकैवटयम्‌ । नान्यः पैथा विद्यतेऽयनाय त्य दक्‌ र 
आ्ज्ञानक दी सक्षात्‌ मोक्ष साधन कहा ९ । या क 
तिन कर्मोह्रं साक्षात्‌ मोक्ष्को साधनता संभवती त ५ 
उक्त रीतिसे ८ कर्माङ्ं अत्‌ 1 ९ व 
पणा संभवे दै । शका-ध्व उ स 
क ता विविदिषाका देठुपणा हो ४८ ते व 
कुप निस्य सैमित्तिक काम्य प्रायत्‌ इष म वि ८ 
रङ्के दोषै दै । ते चारो प्ररे यज्ञादि कर्मं ता हद 
होवै द । अथवा केवल नित्यकर्म ही ता षिषिदिषा ५५५ ५ 
ध म 8 नावि 
तिषि प बृ य्‌ 
1 करे द तिन कर्मौषिपे नित्यहपता १ न 
हयता ता शतिनै कदी नदी । यि फलकी इच्छात र ए व 
दए निस्यनेमित्तिकं कीम्य प्रायशित्तह१ सते यक्ना 2 | 
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तत्वाडसन्धान । 


करणो जुदधिद्वारा ता वि विदिषके हेतु हवै दै । ओर खयण अकी 
उपासना तौ चित्तकी एकाग्रताका देतु दोषे ३ इति। ओर आचा 
तौ पा कदे । "कम्यानां कमणां न्यासं संन्याक्च कवयो विदुः 
इत्यादिक स्मृतिने काम्य माके अदान श्ना निपेष करि 
फ़ररगे इच्छते रदित अथिहोजादिकः नित्य कोके अवुशानका 
विधान्‌ कम्य ३ । यते ता इक्त छतिने भी निष्काम अधिहोघा- 
दि$ नित्यकम दी ता विविदिषाका हेतह्य करि विधान कष्य 
३1 नेभित्तिश्न काम्य भ्रायधिततहप कमै विधान कव्ये नहीं 
इति । तहां तिन यज्ञादि कमो विषे आत्पज्ञानकी षदिरंग साध- 
नता आर्या माषरानूने मी व्र्घ्रत्विषे कदी ३ । तदं चू - 
सपापक्षा च यज्ञादिश्तेस्थवत्‌ अथ-तहाविघयाङ्कं आपणी उत्पत्ति 
विपे तिन्‌ यज्ञादि कर्मा उपेक्षा होवे दै। भिस प्ारणते सा एव 
उक्तं ति ब्रहमविद्याकौ उत्पत्तिविषे तिन यज्ञादिक कर्मों साध- 
नता कथन करे ३ परंतु सा ब्रह्मविद मोक्षहप फलकी रत्पत्िविषे 
तिन यन्ञादिक न माफ अपेक्षा करती नहीं । जिष कारणते ता 
मोकषङप फलविपे तिन कर्मीकी योग्यता नदीं ६ ओर भिस पदा- 
भके जहां योग्यता होवे ६ तिप पदाथेकी दी तहां अपेक्ष होवै ह 
स अश्वक दरक आकषण करणेविपे योग्यता होती नदीं कितु 
रथं आकषण करणेक्षि दी योग्यता हेवे ६ । यतँ सो अश्च 
रथनिषे जोडया जावे रै ता इलषिषे जोडथ। जाता नदीं । तैसे 
तिन्‌ यज्ञादि कमं ता मोक्षे उत्पत्ति करणी योग्यता नदीं 
६ ठु चित्तकी शुदा विविदिपाकर उतयत्न कर्ता प्र्रवि- 
चाके उत्पत्ति करणकी दी योग्यता है । याते तिन य्न दानादिकं 
कडि आत्मज्ञानकी बरहिरग साधनता सभवे दै इति । इसप्रकार 
उतिरेग बरिरग साधनां करिके सव परतिषंधतिं रहित इए पुदपका 
मनन निदिध्यासन कारकै संसृत जो पित्तहप दर्पण है ता शुदचितत 


((-0. 1/11114<511॥1 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 6810011 





॥ 
४ 


तत्वानुसन्धानं । ( २२९ ) 


सुकृत जो बिचार स्या इआ "त्वमसि! भादिक सहावाक्ष्य र 
ता सष्ावाक्यते उत्पत हआ जो "अह ब्रह्मास्मि 'या प्रकारका अप्रति 
बद्‌ साक्षात्कार है ता आत्पसाक्षत्फार फर इत अधिकाय पुर 
वका अक्नान नाश हो जवे है ओर प्रव अनेक अन्पोविषे 
संपादन कष्य ज पण्य पापहप कमं ह ते संचित कम भी ता आ- 
त्मक्षान करि नाश शई जावे है ओर ता आत्मज्ञानं अनन्तर 
कन्ये जे आगामि कम है तिन आगामि करमोक्षा ती इष विद्वन्‌ 
पुरषदर त॒ आत्मज्ञानके प्रमावते स्पश ही नदीं हेता ओ. परार्ध 
कने व्याप्त कस्ये जे अन्नपानादि विप्‌ हे तिन विपयोङिअवुभ 
ङ्रता हा यर विद्धा पुरुष अखंड एकरस स चदान नन्नात्मङप 
कर्क स्थित होषै ३ । यह दी आत्मक्नानका भो्षुहप एर दै 
इति । शंका-आत्ज्ञान करिके अज्ञानके निधत्त ईत अगतर 
विद्राच्‌ पुकपकर तुभने विषरयोका अजुमव कश्च सो सुभवतां न । 
कास ता विपयादभवका कारण जो देहाभिमान ३ सो त। धद्व 
धुरपषिपे ३ नहीं ओर जो एेषा को ता देहाम्मिनतं विना 
ही भार्य कके वशत ता विद्वान्‌ परपश् सो निपुमादुभव 
संभवे ह सो यह हब्दार कडणा भी समता नरी । काशं लोक 
धिषे ता देहाभिमानं धी अन्वय व्यतिरेकः ककि ता विपाबु- 
वकी कारणता दिद्ध ३ तदयं जाग्रत्‌ स्वप्रविषे ता देद। भिरानक 
विद्यमान इए सो विषयाजुमव दोव ई ओर घुणति अवस्थाषिषे 
तादेदाभिमानके अभाष्र इए सो विषयानभष हेत्‌ नद[६३ प्रक 
रके अन्धय व्यतिरेक करके ता देहाभिपानू दी ता करिपयदमः 
. कके भति करणता सिद्ध दवे है । ता देहाभिमान अभाव .&ए 
केवल भारञ्ध कमक वरत ज्ञानवान्‌ परपद सो विपयाठभव सम 
वृता नहीं । ताथ यह-सो प्राख्धकमे ता विषयादुभवका अष 
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( २३०; तच्वाुसन्धान । 


कारण है । ओर सो देहाभिमान ता विषयायुभवका दृ कारण्‌ ई 
ओर अदृष्ट कारणस द कारण सामग्रीते विना कोई फा 
उत्पन्न करि सकती नदी, जो उत्पन्न करी होवे तो पत्तिक इल 
लादिक इर सामग्रीति विना ही ता अद सामतं घटादिक्‌ कायं 
उत्पन्न होणे चाहिये । यतिं ता देहाभिमानके अभाव इए ज्ञानवान्‌ 
पुरुपकं केषर प्ररज्षुभते सो विषयाञ्रुभव सभवता नहीं । 
र्वा ता देहाभिमानते षिना दी ज्ञानवान्‌ पुषक्‌। जो विषयाबु- 
भवादिक व्यवश्ार मानोगे तौ शओरीभाष्यकारोने " तमेतमविघ्ाः 
ख्यमात्मानात्मनो रितरेतराध्यासं पुरस्कृत्य सवे प्रमाणप्रमेयव्य॒व्‌- 
हारा लौकिका वैदिकाश्च परवृत्ताः ` इसु वचन कारिक सवे ठौ किक 
वेदिक व्यवहरोकी अध्यापपूप्र भरधृत्ति कथन करी दै । ता भाष्य 
वचना भी विरोध हवेगा । किंवा “ व्यवहारः अध्यासपूदेकः 
व्यव्दारत्वात्‌ ' इस्‌ अनुमान फर सवं व्यवहारोविषे अध्यास- 
पृवेकता सिच्‌ करी ह सो यह अनुमान भी व्यभिचारी दोवेगा 
जिस कारणतें ज्ञानवाच्‌ पुरूषके व्यवहारषिषे ता व्यवहारत्वषूप 
हेतुके विधान इए भमी सो अध्यासपूवैकत्वङ्प साध्य ह नदीं 
जर्‌ जो एेसा कृदो फं न्न पिप भी. षापिताब॒चृत्ति 
कारकं सो देहमिमान रहे है याते ता ज्ञानवानयेः व्थवदहारविषे 


अध्यास्वकवल्प साध्यके व्िद्मान इए सो व्यवशश्तइप देहु , 
तद व्यभिचारी हव नदीं । तथा ता माष्यवचनका भी विरोध 


शेते नृ! सो यहं तुम््ररा कदणा भी संमवता नहीं 1 कारें जसे 
शक्तिके सक्षाच्छार कार ता शक्तिको अज्ञानकी नित्त्तितें रजत 
भमकी निष्त्ति इए पुनः ता रजत भगी अशुृत्ति देखणेमें आवती 
नहीं तैसे आससाकषत्ार करिक अज्ञानी निवर्तितं देहामि- 
मानकर निवृत्त इए पनः ता देहामिमानकी अनुवृत्ति कदणी अत्यत 
विशद है। जो फंदादित्‌ आसमन्ञान ककि बाधित देशमिमानक् 
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तत्त्वायसतन्धान्‌ । (३३१ ) 


भी णनः अुपृत्ति भानोगे तौ शुक्तिज्ञान करके बाधित रभत 
भ्रमी भी पनः अलुवृत्ति दोणी चादिये । ओर जो एषा ङी 
जैसे सोपाधिक भमस्थरबिषे “ शुद्चः स्फटिफः ' इष पकारे 
अधिष्ठानके साक्षात्कारके विद्यमान इए भी जपाङमादिह्प 
उपाधिके समीप स्थित इए लोहितः स्फटिकः या प्रकारका अड 
भव स्व जनो प्रिद रैतेषे शं मी अधिष्ठान आत्मके सक्षा- 
छार कर्कि अज्ञानके निवृत्त इए भी उपापिक्षो रिथ॒तिपरयतः ्ञान- 
बाय पुष सो देहाभिमान तथा ता देहाभिमानपूरवक सो विष- 
यामव समवे ३ । सो यष ठम्दाय्‌ कदणा भी अगत है 6 । 
काते ता जपाङ््ठमकी न्याई इहां को उपाधि निरूपण 81३ 
सकता नदीं 1 तात्पयै यद-अज्ञानकू वा अज्ञान्‌ कयद् 
उपाधि कणा हेवैगा । ते दोनों आत्मज्ञान कार निषृत्त शइ 
गये दै । यतिं आत्मज्ञान करक अज्ञानके नित्‌ इ९ ता अज्ञा 
नके कायेकी भी निवत्त शेणेतं ता ज्ञानवान्‌ पुरुष र च कम 
वशत विष्यो अघठभव्‌ कंदणा सवथा अगत हे। भ 
(अहै ्ह्मार्मिया प्रकरे आसक्ञान किं निवृत्त ई आ ६ अक्तान 
जिसका रेपे ज्ञानवाद्‌ पुश्प ता प्राष्ष कृषके वशत सो ५4 
यातभव संभव ह ओर ता विषयाबभवका कारणहप जो देह 4 
मान सो देहाभिमान भी ता ज्ञानवान्‌ पुशपत्रिषे बाधिताय ९ 
करि र३३। शंका-ता देहभिमानका कारणल्प जो अज्ञान 
सो आसज्ञान करके निवृत्त होई गया ई ओर्‌ उपादान ५५ 
नाश दते अनत काथैकी अवृत्ति कहीं भ ५.४९ शी 
नष्ट । याते ज्ञानवान्‌ परूषविपे ता देहभिपा तकी अलु 
असंगत ३ । समाधान-उपादान्‌ कारणके नार &प व 
उसुपरृत्ति देखणेने आवि है । जसे सैयायिकोके मतविषे तदु 
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( २३३२ ) तच्वानुसन्धान 1 


आदिक्‌ उपादान कारणके नाशते अनेतर एकक्षण्‌ पर्यत्‌ एटादिक 
कायकीं अनुवृत्ति अगीक्ार करी र 1 तैसे सिद्धातिषे भी अज्ञान्‌ 
हप उपादान कारणक नाशते अनतर दैशमिमानादिषप कायक 
अनुवृति संभवे ३। शका-नैयायिशनं का सिद्धात्‌ तौ अति स्पृति 
आदिक प्राणते रहित है तिस सिद्धतङ ञो तुम अगीकार 
करोगे ती पुम्डारे सिद्धतविषे मी अप्रमाणता प्राप दोवेगी । समा- 
 धान्‌-अ्ञानकी निृक्तिते अनत भी ज्ञानवान्‌ पुहषृविषे बाधिता- 
सुधृति फरिकै देदाभिपानादिकष रदैहै इस अथेदं इप केवलनेयायि 
कोके सिद्धातमाभतें दी सिद्ध नदीं कसे । कितु इस हमारे सिद्धातके 
साध थुति स्मृति युक्ति भवुभव आदिक अनेक प्राण विद्यमान 
है यात नेयायिकोकै मतके न्याई हमारे सिद्धातविषे अभरभाणता 
भ्रात होवे नदीं \ शंका-जो . पदाथ्‌ उपादान कारणका. निषत्त 
हवे ३ सो पदाथ ताके काका मी निवतेक होवे ६। असे अथि 
ततु उपादान कारणक निषत्त करता हआ ताके परह्य क््‌- 
की भी निवृत्ति छर ३ तेसे सो आत्मन्ञान भी अज्ञानहप उपादान 
क्ारणक्री निषत्ति करता इआ ता अक्तानङ्रे काकी भी अवश्यनिः 
बृत्तिक्रेगा ओर सो देशभिमान मी ता अज्ञानका काथ दै यतिं ता 
देहाभिमानके तिवृत्त इए ज्ञानवान्‌. पुरुप सो विषयालुभव 
समतता नहीं । समाधान-यथपि सो आत्मक्षान अक्ञानक्षा 
तथाता अज्ञानके कायक्षा निषत्त ह तथापि धलुषतें ट इए 
बाणी न्थाई आपणे फर देणेकिपे प्रवृत्त आ प्रार्ध कम ता 
 ज्ञानते पङ द यतिं सो प्रार्य ता अज्ञाने कायकी निवृत्ति 
विषे प्रतिरथ होवे ३। शंका-ता प्रारध क्कू जो आत्भक्ञानतें 
भ्रष जानोगे तौ ता प्रबल प्रारब्ध करमषप भ्रतिषधके विद्यमान इष 
ता आलमज्ञानते अज्ञानी भी नि्त्ति नदीं दोणी चादिये 1 समा- 
षान-ता आसन्ञानविपे एक तौ अज्ञाना निवततकृत्व अंश ३ 
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तत्त्वादुसन्चान । ( ३३२ ) 


ओर दूरा अन्ञानके कारयंका निवतैकत् अंश ै। तदं अज्ञानते 
विना भी ज्ञानवान्‌ पुहपक पारब्धकमके फलका भोग बनिसक ६ । 
याते ता आत्मज्ञानविषे जो अज्ञान निवततेकत्व अंश्‌ है ताश्च सो 
्रार्धकमे प्रतिबधक होता नदीं ओर ता अज्ञानके कायहप ज 
दद इद्वियादिक रै तिनोति विना इस पुरषङ सो प्रारब्ध कर्मके फल 
का भोग संमवता नहीं । याते ता आत्मज्ञानविषे जो . अज्नानके 
कथका निवतेकतव संश ३ ताका सो प्रारवधकषमं प्रतिषे होवे 
हैभथौत्‌ सो भरार्धकमे आपणे फमोग देणेवासते ता दे९६द्रिय्‌- 
दिप कारय निवृत्त हणे देता नी । यते ता आत्मज्ञान करक 
अज्ञानके निवत्त इए भी ज्ञानवान्‌ धुरुप्रे बाधिताुृत्तिकरिकै ता 
देहाभिमानके विद्यमान इए सो परार्ध कम कि मति कन्या 
हया विषयाङ्मव सभवे ह। यह वाता श्रीव्यास भगवानने भी तहा 
सूरो विषे की ३तदां सूच“भोगेनं त्वितरे क्षपयित्वा संपद्यते अथ॑ - 
आत्मन्ञानकरिक संचित कमकि नाश इए तथा भालक्ञानतं अनः 
तर करए आगामि कमे कि स्परी ए बाकी रहे हष भारन्ध कमाई 
मोगते निशत कारि यह शानवान्‌ परप निर्धरोष बरद भात दीव 
३। अथात्‌ विदेदकैवरयहप मोऽ पराप्त शेवे दै इति 1 वा यड 
उक्तं अथै श्रीवािककारने भी कड्या रै। तहा, शेक- शानध 
समापत्वान्धुक्तिः स्यात्तावताऽपि ते। रागादय सतु का त 
पराध्यते'अथ वेदात शाघ्चका अयंहप जो जीव्‌ ब्रन 1 
एकत साक्षात्कार करिकै दीइस परवद यक्तिकी प्राति ६ 0) व 
ज्ञानवान्‌ पुद्पविपे रागदवेपादिक भायितानुवृति ५ ही (५६ 
शादि क विद्यमान इए ता ज्ञानवान्‌ पुद्पक उ १ 
मार मी शनि नदीं ३ इति। किंवा यइ उक्त 1 त सये 
जाननेहार श्रीविधारण्य स्वामीने भी कतरा ह। ५6 6 
ष्य च चिदात्मानं पृथक प्यत्र कृतिम्‌ । श्छ स्ट २/४ 
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( ३२३४) तत्वा सन्धान । 


बाधो अथिमेदतः॥१।अयिमदेऽपि सभाग्या इवः ्रारव्धशोषतः 
बद्धाऽपि पापाहृदयादसतोषो यथा तव्‌ 1२॥अर्थ-जो पुरुष चतन्य्‌ 


चह 


आस्माद्‌ अदकारादिकतिं प्रथक्‌ जानै ई तथा तिन अदैकारादिकड्‌ 


ता चेतन्य आत्माते परथक् जाने हैसो ज्ञानवाच्‌ पुटप जो कदाचित्‌ 
कोटि वस्त्वोकी भी च्छा करे तौ मी ता अध्यासह्य भथिकेभद्‌- 
नत ता ज्ञानवान्‌ परूषकी किवितभाञ भी शनि होती नहीं ओर ता 
अध्यासहप ्रथिके निवृत्त हए भी तिस कानधान्‌ पुश्षपविषे भारब्ध 
दोपते इच्छा संभवे दै । जैसे अ्दशटारादिकीते आस्माङक पथ्‌ 
जानिके भी पापकर्मोक बाहर्यताते तम्डार$ अंतोष इभ ह 
इति । यतिं ज्ञानवान्‌ पुश्प भी प्रार्य फमेके फर भग वासु 
बाधिताववृत्ति करके सो देदाभिमानतथा अरागदवषादि$ समवे है। 
शंका-तिन विद्यारण्य स्वामी आदिक आचार्योनि दी किसी स्थल 
धिषे ता ज्ञानवान्‌ पुरुषविषे रागादिकोंका निषेध भी कच्णा हे ।तशं 
छक रागो छिगमबोधस्य चिन्तन्यायामधूमिषु 1 न चाध्यासमाभि- 
मानोऽपि विषषोऽस्त्यासुरतखतगविदुषोऽप्याघुरत्वं चेधिष्फड ब्रह्मद्‌- 
शनम्‌, थ इस पुरषके चिततपरिभे जो विषर्योका रग है सो राग 
ही इस पुर्षके अज्ञाने जनावणहरा चिह्र ३। अथात्‌ ता 
रागहपटिगतें ही इस पुरपके अज्ञानका अदुमान कस्या जावे ह 
ओर इस्‌ पुशूपविषे अभिमान दी अुरभाषकी प्राप्ति करे ६ याते 
विद्राच्‌ परपद अध्यात्म अमिप्रान भी शेता नदं जो कदाचित्‌ 
ता अभिमान करणेतें विद्वान्‌ पुरुषविषे भी सो असुरभाव होवेगा 
तौ सो व्रह्मशाक्षत्कार शी निष्फल दोवैगा इति इत्यादिक वचनो 
करके ता ज्ञानवान्‌ पुरुषविषे रागादिकोका तेथा देहाभिमानका 
निषेष कव्या र। याते ता ज्ञानवान्‌ पुरुपविपे ते रागादि संभवते 
नदीं । स॒प्ाथान--उक्त चनो कारफे आचर्येनि ज्ञानवारविषे जो 


रागादिष्षंका निपेष कन्या हैसो हठ अध्याप॒पूवक रागादिको क . 
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1 क क त 7 व "ता क 


तत्त्वाजुसन्धान । (३३९ ) 


निषध कप्या है अथात्‌ नेसे अज्ञानी एश्पविषे आसा अकायः 
दिश्षोके ख अध्यासुपूवेक रागादि शवे ह तेसे ज्ञानात्‌ पुरुष 
षिषे इद अध्यापपुवेक ते यागादिकं हेते नहीं जो कदाचित्‌ इन 
वृचनोँका हेषा अभिप्राय नदीं मानिय तो ज्ञानवाद्‌विषे गगादि- 
कडू कदणेदारे पृषे उक्त वचनोंके साथ इन ॒वचनूंद्या पिरोष 
होवेगा। तथा “स्वेथा वत्तमानोऽपि न स भरयोऽभिजायते ' इस वचन 
करिकै श्रीमगवानने सवै प्रकासते वत्तपान हुए भी ज्ञानवान्‌ 
जन्पक्षा माव कथन कस्या । ता भगवान्के बचनका भी विरोध 


होवेगा ता वियेधके निषत्त करणेवासतें तिनं रक्षे निषेध 


चनो ता दढ अध्यास पूर्वक रागादिक्षोके निषपेपविषे ही 
तात्पयं मान्या _चादिये । शंका-जभी ज्ञानवान्‌ धुरूषविषे रागा- 
दि मने अंगीकार करे तमी ता ज्ञानवातूश यथेष्टाचरण सी 
दुस्शर$ अंगीकार होवैगा । तदा शाञ्जपयादाका उन करक 
निषिद्ध षिषयोिपे जो परवृत्ति दै ताका नाम यथेषएठचरण 1 
सपराधान-ता ज्ञानशाय्‌ पुश्पकरा यथेष्टाचरण्‌ हम अगीकार कते 
नहीं । कितु परार्ध केके फरमोगविपे अतङ्कल ज 
आभासुभात्र क ५ है (५ अनुषृत्ति इमज्ञान्‌- 
वासूषिषे अंगीकार कें है । सो. आमासुमान _ रग 
यृ्टी अुपृत्ति आसन्ञानश्ा विरोधी होवे नशं । जो कदा 
चित्‌ सा आभासमात्र रागदेषादिकोकी अबुषृत्ति भ ता आत्म- 
ज्ञ नका िरोधी हेती देवे तौ किसी भी परपर सो आलज्ञान 
नहीं होषेभा। यइ वात्तो अन्य शाश्चविपे भी की रै । तहा शाक 
कदाचित रागक विङ्कित्सितिमशाक्ठुवन्‌ । यो वरहमनिष्ठं स- 
देए कदा स्थात्तत्वनिश्वयः'अथ--चित्तविपे कदाचित्‌ उतपन्न इआ 
जो छेशमात्रराग ३ ता रागकी निष्ृतति कणेविपे अमथ इभा 
जो पुश्प ्र्ननिष्ठाविषे देष करे ६ तित ११९ कह काटविषे 
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- (२२६) तत्वारह्तन्धान । 


भी आत्माका निश्चय होता नहीं इति । यते प्रार्घकमी समा- 
तिपयते ज्ञानवान्‌ पुरपतिषे सो देहाभिमान तथा रागद्रेषादिक 
भापितायुवरत्ति करिकै रदे दँ यइ सिद्ध भया । शंका-ज्ञानवान्‌ पुरु 
र जो बाधित देदाभिमानकी अल॒वृत्ति मानोगे तौ शक्ति साक्षा 
त्काखान्‌ परपद षाधित रजत भरमकी भी एनः अवुवृत्ति होणी 
चादिये।समाधान-शुक्तिषिषे जो रजत भम है सो निरुपाधिक भम 
ह। याते ता शक्तिके ज्ञान ता रजत भमकी निवृत्ति करणेविष 
को प्रतिदेधकं नरी दै यातं ता शक्तिके ज्ञान करिके - निदत्त इष्‌ 
रजन्‌ भमकी पुनः आवृत्ति होती नदीं । ओर यह देदाभिमानादिक 
तो सोपाधिक भम है तहां भारन्धकमं दी उपाधिहप ह यातै आत्म- 
शा (५ हष ता स उपाधिकी 
। च्‌ पुरुषविषे बाधितादुृत्तिष्पतें तिन - 
नादिरकोकी स्थिति संभवै हे इति।अथवा पेष मा 
करके अलञानके निदृति हृए भी ता अज्ञानका ठेशमाज बाकी 
रदे है जिष अज्ञान रश रेशाऽवि्या कहै हता अज्ञान लेशकी 
अवदत करिके दी ज्ञानवान्‌ परपद सो भारन्धकमका भोग होवे है 


यह वातो न्य शाद्चविे भी कदी रे तदा छोक-दधेतच्छायासकष ` 


णायास्ि ठेशचासमतरय सवाबुधरतिः्रमाणम्‌ ` अथं-आत 
करक अज्ञानके निषत्त इए भी गास दे स 
सते ता अज्ञानका टेश बाकी रई ६। इस अथविपे आपणा अब- 
भव दी भाण ह इति। शक्ा-आत्सत्तान करके निवृत्त हुए 
 अज्ञानकरा षाक ठेश रहे दै यद एष आपने कला तां सो अहा 
नका टेश क्या ह अथात्‌ ता अज्ञानके किती भवयवका नामटेशं 
६ अथवा ता अङ्ञानके शक्तिका नाम ठेश हे । तक्षं प्रथम पश्च जो 
जंगीकार करो सो समवता नदीं। काते सिदातविपे ता अज्ञान 
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तत््वाजुसन्धान्‌ । ( ३२७} 


निरवयव तथा सावयव अगीकार कन्या नदीं ठ दोनतें विल- 
क्षण अनिवेचनीय अगीकार कव्या है । रता ज्ञानद्रं सावयव 


 भानिके ता अक्ञानके अवयवह जो ठेशमानिये तौ भी आत्मज्ञान 


करक ता अज्ञानषप अवयवीके निवृत्त इएतं अनतर ता अवयवक्ी 
अवुबृत्ति संमवती नीं ओर अज्ञाने शक्तिश्च नाम केश ह यह 
दवितीय पृक्ष जो अंगीकारकरो सो भी सेभवता नदीं । काल्षं 
आत्मज्ञान कणिक ता शक्तिवाठे अज्ञानके नाश इएते अर्नतर ता 
अज्ञानषप आश्रयते विना ता शक्तिकीं स्थिति दी समवती नही । 
यातं अज्ञानरेशकी अवृत्ति करिके ज्ञानवान्‌ परुषक्‌ पार्धक- 


- मका भोग संमवता नहीं । समाधान-आलत्मन्ञान करिके आवरण 


शक्ति तथा ताशत्य अध्या यह दोनों निवृत्त रोई जवै है ओर 
विक्षेप शक्तिभाल अज्ञान ता आत्मज्ञाने अनंत भी २६३।ता 
विक्षेप शक्तिवाले अज्ञान दी लेश कृद दै। ओर जसे आवरण 
शक्तिका भत्मज्ञानक्रे साथ विरोध हैतेसे ता विक्षिप शक्तिका 
आसज्ञानके साथ विरोष है नदीं । याते ता विक्षेप रक्तिवाठे 
अन्ञानशी अव॒धृत्ति कसिं ज्ञानवान्‌ रषद सो भार्धक्मका भोग 
संभवै ३ । शंफा-ता विक्षेप शक्तिर अज्ञान करि ज्ञानवान्‌ पुष 
षरं जेसे प्रारढ्ध मोगी प्राप्ति हवे 8 तैसे जन्मत भी प्राति 
होवेगी । समाधान-ता ज्ञानवान्ं नन्मातरके. प्रातिका कोई 
निमित्त ३ नहीं । कादेते सो अज्ञान आपणे खषटपते ती जन्मका 
ह होता नदीं छि धम अधमे यद दोनों दी इस पुरुषफे जन्मके 
हेत दषे है! सो धमाषमं भी संचितह्प दी जन्मका हत॒ होवे ६। 
ता संवित धरभाषर्मके स्थितिकरा हेतु आव्रण शृक्तिवाल अज्ञान 
हे ।ता अज्ञानकी आत्मज्ञान करक निवृत्ति इएते संचित कमं भी 
नाश होई जै दै ओर आतमक्ञानतें अनतर कर इए आगामि 
कमोका ता ज्ञानवान्‌ पशप केप हेता नदीं ओर प्राय कर्माका 
न्द 
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(३३८ ) त॒त्वाुष्न्धान । 


भोग करि नाश होवे ३। इष प्रकार शरी फे आरभक कारणके 
अभवतं ता ज्ञानवान्‌ पुरपकं जन्मांतरकी प्राति संभवे नदीं । 
आर जसे अथि कारि दग्ध कव्या इआ त्रीहि यवादिक -बीज्‌ 
तपि देतु इअ भी अंङ्करका हेतु होता नदीं तसे सो विक्षेप 
शद्धिवाखा अज्ञान इस ज्ञानवान्‌ पुरषङक प्रार्य कर्मके फलमोग- 
विषे उपयोभी विषय दशेनका हेतु इआ भी जन्भातरका हेतु हेता 
नदीं । ओर आत्मज्ञान करके ता आवरण शक्तिविरे अक्नानकीं 
निवृत्तिकालविदे जिस प्रारज्धकपना आपणे फर भोग देणवाषतें 
ता विक्षप शक्तिवाे अज्ञानङेशका रक्षण कम्या था तिस प्रार- 
वधक प्रतिबेधकके निवृत्त इएतें अनत्र सो अज्ञानरेश आप 
दी निशत दोश जवि र ता अज्ञानरेशक़ी निगृृ्तिवासते पनः 
आरमज्ञानकी अपेक्षा होवे नदीं जिस कारणत ता अज्ञानलेशक् 
स्थितिक्षा प्रयोजक जो आवरणशक्तिवाला अज्ञान थासो प्रवे 
दी आत्मज्ञान करके निवृत्त हो गया ३! यात आत्मज्ञान 
करि अज्ञानके निवृत्त ए भी ता उक्त अज्ञानखेशक्ी 
अनुगृत्ति करिके क्ानवान्‌ पुरुषढ् सो प्रारब्धकमेका भोग सुभवे ह 
इति । अथवा इहं एेसी व्यवस्था करणी आत्माका .आवरण तथा 
अरंकारादिकके साथ आत्माका तादास्य अध्यास यह दोनों 
केवर अज्ञान करके ही कप्ये इए ह या कारणते ही आत्मज्ञा- 
नकी उत्पत्ति कारिक ते दोना नाश होइ जवि है अथात्‌ ते दोनों 
निरुपाधिक भपप हे यतिं अधिष्ठान आत्माके साक्षात्कार 
कृरिकं तिन दोनोकीं निवृत्ति संम ह ओर विक्षेप ती कमसदहित 
अघा कृरिके कभ्यां इआ ३ । यतिं ब्रह्मविद्या करक ता अति- 
दाक निवृत्‌ इए भी ता भरार्धकमके नाशपर्य॑त सो विक्षेप नाश 
होता नदीं ता विक्षेपं सोपाधिक्ष भ्रमङ्पता होणित तदां करमस- 
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तत्वायसन्धान । (३२३९ ) 


दित विक्षपशक्तिशला अज्ञान दी उपाधि द ओर जिस काभरप 
` फङ्भोग करके सो प्राण्धकमे नाश होषै ३ तिष काल्पिषे सो 
विक्षप शक्तिवाल अज्ञान आपदी नाश होई जावै ३। ताकी 
निवृत्तिषाएतं ज्ञानको वा योगक्षी अपेश्ा होती नदीं । जैसे तैलः 
वतर नाश इतं अनतर प्रदीप आप ही नाश हो जवे हैतेसे 
आत्मज्ञान करक ता आव्रण शक्तिषाटे अज्ञानके नित इए तथा 
संरितकष्मेक्ति निवृत्त हए तथा फलमोग फरक प्राख्पक्मैे 
निवृत्त हए सो विक्षेप शक्तिवाख अज्ञान आप दी निवृत्त हह 
जावे है । यह उक्त अथ अन्य अथकविषे भी कष्या ३ । तकं शेक 
“अविधाप्रृत्तितारात्म्य विद्ययेव विनश्यतः । विक्षेपस्य स्वश्पं व॒ 
प्रारञ्यक्षयमीक्षते अथ-अविद्य श्न आवरण तथा अहेकारादिकेके 
साथ आत्माश्न तादात्म्य अध्याप्त यह दोनों "तौ अहं त्रह्मास्मिः 
या प्रक्ञारकी दिघा कीक दी नाश दोषै रै ओर षिक्षिपश खड्प 
तौ प्रारञ्धकृभके नाद्‌ देवता है अधात्‌ प्रारज्धकमेके नाशते 
धै सो षिक्िपका स्वह्प नाश हता नदीं कितु ता प्रारब्धकरमके 
नाशते अनेतर ही नाश हव द इति। याते यह सिद्ध भय्‌, 
जनान्‌ पुरुषकरू जो विषयों अनुभव शेषै सो सफटिकविषे 
ोहित भपी न्याई सोपाधिक भप है। यते सो षिषयाचमव 
ता आत्मषाक्षात्कार ध विरोधी नदीं ३। याते आसन्ञान 
कृसि अन्नानके निधत्त एते अनंतर प्राख्धकमने प्राप्त कश्य 
हुए उघ्नपानादिक विपयोङ् भमव करा इभा भी ज्ञानाचू 
पुरुप अखंड एकरस स्िदानेदत्र्म्पते स्थित होवे है यह पू 
उक्त आमन्ञानक्‌ फ समवे ६ इति । सो यह कत फर शारी- 
र मीमांसाशा्चके चतथ अध्यायके पठन करि सिद दोषै ३। 
तह शारीरक मीपसाशाघ्चके प्रथम अध्ये पठन करण 
श्रवणक्र सिद्धि ओ द्वितीय अध्ययके पठन कणं प्रन॒नृङो 
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( २३४० ) तत्त्वाडेसन्धान 1 


सिद्धि ओर तृतीय अध्याये पठन करणे निदिष्यासनकी ओर 
चतुथे अध्यायके पठन करणेतं आस्मसक्षात्कारडप.फर्क) सिदधि। 
यह पर्वं उक्त रकार सांप्रदायिक आचाय माने ह इति! ओरं 


करै एकः म्रंथकार तौ यह के है-मोियत्रह्मनिष्ठ युश्के इखते जो 


ता चतुर्थं अध्यायह्टप संपूणं शारीरक मीमांसाशाश्चका पठन ३ 
तका नाम अचण ३1 ओर ता पठन फेष्ये इए शाद्के अथका 
जो यक्तियो करके वितन्‌ ६ ताका नाम मनन्‌ दै ओर ता मनन्‌ 
कंचये हुए शोश्चके अर्थकी जो एनः एनः वित्तविपे आवृत्ति द 
ताक्ा नाम निदिध्यासन ३) ता अवण मनन निदिध्यासनते 
अनेतर इ पुशपद्ं “अहं ्रहमास्मि' या प्रकारका साक्षात्कार होवे 
दे इति । शंका-उपनयनल्प्‌ सृस्कासते रहित दोणेते ता वैदातशा- 
खके अध्ययनके यनधिकारी ज मे्ेयी आदिकिच्ीहतथा वि ड 
रादिकं शुद्र रतिर्न भी अति स्मृति इतिहास परा्णावि 
आत्मज्ञानकी उत्पत्ति कथन करी है ओर ता वेदांत शाच्के 
अधिकारी जे जनफ जड भरतादिकं ह तिनोङ्ं भी ता शारीरक 
मीप्रासा शादे श्रवणादिकेतिं विना दी केवर सिद गीतादि- 
कके धवणपात्र कारके आत्मज्ञानकी उत्पत्ति कथन करी ह 
यातं पण शारीरक मीमांसा शाक्चके परटनतें सो अवण 
षिद्ध हषे 8 -यह पर्वं उक्त नियम सभवता रीं 
, सुमाघान्‌-श्ुढ ३ अंतःकरण जिनका एसे ज व्युत्पन्न वा अग्धु- 
त्पन्न शख्य अधिकारी हँ तिम सख्य अधपिकारियोङ् तौ जीव 
्रह्मफे एकत्व प्रतिपादन करणेहारे एफ कमात करिके अथवा 
अदं छोकमाअ करकं दी सो व्रह्मषाक्षार्कार उत्पन्न दोव हे । तहां 
इस्‌ पदकी इस अथविषे शक्ति ३ ओर हस पदक्ी इष अथंविषे 
क्षणा ३ या प्रकासते जिन पुर्षोक्र पदपदाथके शक्तिलक्षणाह्प 
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 " अक्न््यो म --- 


तत्ताङसन्धान । (३४१) 


संगतिकषा ज्ञान ३ ते पुरुष व्युत्पन्न केह जावे ह । भौरजे पुरूष ता 
पद्पदाथके संगतिज्ञानतें रडित है ते पुरुष अब्युत्पत्र कदय जवे 
हँ । ओर जिन परबोनि षुण बरहर साकषत्कारपयत उपासना करी 
है एेते छ्ृतोपासक पुष ख्य अधिकारी ष्च जे है । अथवा 
ूरवंजन्मविषे अवण सननादिकि सामग्री कणं सपत्र इए भी ज 
पुरुष किी प्रतिषधकके वशतें एनः मनुष्यशरीरं प्राप्त इण ह 
त पुष सुर्य अधिकारी कचे नावे द । एसे व्यत्पतर षुख्य अधि- 
कारक तथा अच्छुतपत्न अधिन्नरीकू आमक्ञानकी उत्पत्तिविषे ता 
सुपुणं शाश्चके अषणादिकोकी अपेन्ना ३ नं । कितु व्यधा 
श्रवणतै धी तिन. सो आत्मसाक्षात्कार का होषै हे । र्ा- 
यै उक्त रीतिसे गयत षस्य भधिकारियोकक तौ ता वाक्वपानते 
ता ब्र्नसाशातारकौ उत्पत्ति दैवो पर अब्युतप्र उख्य अधि 
रि ता वाक्यमाजै बर्नसाक्षासकस्की उत्पति समवती नही । 
समाधान--शब्दकी अधित्य शक्ति दै यातं ता १ 
ख्य अधिकारी भी ता बा्यमान्‌ व बरह्मसाकषात्छ- 
र उत्पत्ति बनि सकै दै । जसे निद्राविषे साय ३ए १९९३ तहां 
ता वगतिक्नानके अमाषं इए भी अन्थ्‌ एषः वृरियत्ान्‌ त 
जायत्‌ हेष ३ तैसे ता अ्धुतपत्न खस्य अधिकारोढ ता व्यमा 
धके श्रवणे ब्रहमसक्षातनरकी उतत्तिविषे कोड भी बाधक नी 
३ इं यद तात्य ह । जेस निद्रे उठे दृष हप घटादिः 
कोके साथ चश्च आदिक इेद्रियके सपनि दषते इ भ 
या प्रकारका चाच साक्षात्फार्‌ उत्पत्‌ हवै द त १ अन 
जन्मो पएण्यकमैके परिषाश्वशते. परमे शरअवुगरहीत ख भ 
कुरणकाले पुरपदू एष छोकमा्के अवण १ शा अ 
छोकमाघके श्रवण करिकै अथव वाकंयमानके ११. ४५ 
्रह्मसाक्षात्कार अधश्य उत्पत होवे ३ । आओरजेसे विक्षिप्त चित्त 
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( ३४२) तत्वाचसन्धान । 


उन्मत्त पर्ष घटादिकं पदार्थोके साथ चक्षु आदि इर 
योके स्वध हुए भी तिन षटादिकोंधिषे विपरीत व्यवंशर दी 
देखणेमं आवे है तेसे स्वस्थ चित्तवारे पुरषो भी ता हंद्विय 
अथके सत्निकषते अनंतर सो विपरीत व्यवहार ही होता होवैगा 
या प्रकारक कपना करी जावै नदीं । दस प्रार्‌ विषयेके प्रापिश्ची 
इच्छवाले तथा राजस तामस दृत्तियों करिकै स्थूरु चिन्त 
वाटे एेसे ज कैएकं पंडित द तिन पंडितो ता व्ह्मसाक्षास्कार 
उत्पत्तिका अमाव देखिकै तिन स॒ख्य अधिकारियों वाक्यमान्के 
भवृणतं ब्रह्मषाक्षात्कारकी उत्पत्तिविषे असभावना करी जाती नरी । 
यातं तिन पूवं उक्त ख्य अधिकारियों ता वाक्यमाञके अबणते 
ब्रह्मसाक्षात्कारकी उत्पत्तिविषे कोई ` भी बाधक नहीं है शंका-जवी 
पूवे उक्त रीतिसे सुल्य अधिकारियोक्रं वाष्यमाधके अवण ही 
बर्मसाकषात्कारकी उत्पत्ति भरं तभी अयुषयोगी होणें ता शारीर 
मरीमांसादिकं शाघ्चका ` आरंभ ही निष्फल होवैगा । समाधान 
पूवे उक्त सख्य अधिकारियेतिं भित्नज यञुख्य अधिकारी है ति 
बोधवासते दी ता शारीरक मीमांपादिक शाघ्रका आरंभ हे । 
अथात्‌ तिन अशस्य अधिकारियों ता वाक्यमाधके वण्ते सो 
अह्रसा्षात्कार शेता नही फितु ता शारीरक मीमां सादिक शाघ्चके 
पठनतं ही सो ब्ह्मक्षात्फार हवै ह। यते अषुख्य अधिकार. 


योके वासते ता शारीरक मीमांसादिकि शाघ्वका आसम भी 


सफल ही ३। तह सुर्य अधिकारी परप शोफ रिक 
वा अद्ध छोकं करके ब्रह्मसाक्षाच्कार होवे है यह वार्तां मदा- 
भारतविषे श्रीव्यास मगवानने भी कही रै । तां शोक 
"आत्मानं विद्ते यस्तु सु्ेभूतयुहाशयम्‌। शोकेन यदि वार्देन क्षीणं 
तस्य प्रयोजनम्‌" अथ--देशकाल वस्तु परिच्छेदते रदित तथा स्व 
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तत्तासन्धान । (२४३ > 


भरतोके बुद्धियोंका साक्षी एेसा जो सलिदानंदखह्प आता ३ तिष 
आत्मां जो अधिक्षारी परुष एक शछोक करके अथवा अं 
छोक करिकै.भहं ब्रह्मास्मि' या प्रकमसें साक्षात्कार करे है तिक्ष 
ज्ञानवान्‌ पुरुषका सवं प्रयोजन क्षीण दोषै ह अथात्‌ मबुष्यले- 
केतं आदि लेके ब्र्मरोक पर्थत जितने.कि आनंद रोके प्रयोज- 
नह्प्‌ कारिक प्रसिद्ध है ते सवं आनंद व्रह्मानैदके अंतथूत दी हं । 
ता ब्रह्मानदके प्राप्त इए इस ज्ञानवान्‌ पुरुष किसी भी लोकके 
आनंदकी इच्छा होती नदीं इति। वा यई उक्त अथे दी नेष्कम्थं 
पिद्धियंथविषे आचायेनिं वावयश्रवणमात्रेण पिशाचवद्वाघ्रुयात्‌ 
इत्यादिक वचन करिके कथन कम्या है यतिं तिन ख्य अषि 
कायो वाक्यमाघके श्रवणते ब्रह्मपाक्षात्कारकछी उच्यति सभवे 
है। शंका-प्वं कथन कष्ये जे व्युत्पत्र तथा अब्धुपत्न यद दौ म्रा 
रके स॒ख्य गधथिक्ारी है तिन दोनोंङं वाक्यमाके अवणत उत्पन्न 
दए बरहमसाक्षात्कासते अनेतर फिचित्‌ कतत्य रहै ह अथवा नदीं 
रहे ह। समाधान-तिन दनां प्रश्ने खय्‌ अधिकारियो विपे ज 
अब्यपत्र शुख्य अधिकारी दै तनो तीता साक्षात्त 
अनंतं ब्रह्माकार वृत्ियोकी प्वादह्प ध्याननिष्ठा सपि | 
कदत तिन अब्यत्पत्न अधिकाधियोकी इदि आप्‌ शा, 
शङ नद ३ । कितु अन्य पुर्पोके उपदेशक अधीन ३। याते 
तिन अब्युतपत परो वाक्यमाचके अवणते . उतपन्न इभ री 
सो त्रह्मसाक्षात्कार भेदवादी पुरुषोके सगके दोपते उत 

असंमावना विपरीतभावना क प्रति द्ध होऽ शि र 
प्रतिबद ज्ञानते अज्ञानी निव्त्ति तथा परम _ पर्षा । र 

हती नही । ओर ते अचयतपत्र स्य अभिश्री न ता श | 
निष्ठाविषे रगे तभी तिनोकं भेदवादी पररुपाक्‌ सग 
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दर प्प 


( ३४४) तं्वारुसन्धान । 


नहीं । ता सगके अभावना तथा विपरीतमावना भी तिनं होषैगी 
नदी । यति ता प्रतिभधतें रदित व्रह्मसाकषात्कार करिके तिन अब्यु- 
तप्र षुर्ष अधिकारिर्यो अज्ञानकी निधृत्ति तथा परपपुरूषाथेको 
राति अवश्य होवे दै । यतिं तिन अग्युतपन्न शस्य अधिकारियों 
नल्मसाक्षात्छारतं अनतर सा ध्याननिष्ठा अवश्य अपेक्षित ६ इति । 
यद उक्त अथ गीताविषे भीमगवानूने मी कष्या ३1 तदां छोक- 
अन्ये तेवमजानंतः अत्वान्येभ्य उपासते । तेपि चातितरत्येव श्यं 
अतिफायणाः अथे-जे पुरुष आप्‌ _शा्चके विचार कृरणेविषे 


कुशक नहीं है ते पशष जमी दूसरे श्रोभिय बह्वनिष्ठ यूके घुषते ` । 


ब्रह्मे स्वशपकूं भ्रवण रिक ता ब्रह्मश निरतः ध्यान केरे है तभी 
ते शषणपगयण पुरुप मी ब्रह्मसाक्षात्कार एरिकै अक्ञानद्भं नाश 
के है इति । पवा यइ उक्त अथे श्रीविधारण्यस्वामीने भी ध्याना- 
दिषिषे के्‌ ३१ तदा शोफ- ' अत्यतघुचिमांयाद्वा सामग्या बा- 
प्यप॒मवातायो वि चारन कमते ब्रह्मोपासीत सोऽनिशम्‌ । मरणेग्रह् 
रोके वा त ज्ञाता विष्ये । ` अथ-ुद्धि्टी अत्यन्त मन्दताते 
अथवा विचारकी साप्रीके अभावते ज दुरष व्रह्नके षिवाशक 
नही प्रात दोवैदे सो पुरुष निरन्तर ता निरयण वह्यकै ध्यानं कर । सो 
ध्यानकृता पुरुप मरणकालतिष्‌ अथवा ब्रह्मलोकृषिपे ता निधेण 
्हमके सवरपद साक्षात्कार करके मोक्षद प्रात हेष ६३ति। विवा 
यह्‌ उक्तं अथ पतजकि भगवाचने भी योगसूोदिषे कट्या ३। 
तहां सूत्र- ततः भ्रत्य चतनाधिगमोऽतरायाभवथअभध-तिस 
परमात्माके ध्यानतें हष पुष्कं प्रत्यक्‌ आत्मा साक्षात्छारदहोतै है 
-ओरता आत्मसाक्ाःकारकी उत्पत्तिषिपे जितने फि मतिवधक दोषे 
तिन सवे प्रतिषधकोकी भी ता ध्यानतें निबृत्तिदोषै हे इति । याते 
तिन अ्युत्पत्र स॒ख्य अधिश्रि ता ब्रह्माक्षत्कासते अनन्तर 
ता ध्याननिष्ठकी अपेक्षा अवश्य हे यह सिदध भया । शंश-परवे 
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तत्वाचक्षन्धान । ( २४५ ) 


उक्त रीतिसे अव्युत्पन्न शर्य अधिकारि्यो बरह्मसाक्षाच्छा सें अनं 
तर ता ध्याननि्ठाकी अपेक्षा रहो । परन्तु जे अधिकारी शाघ्व- 
विषे श्युत्पन्न है तिनों्‌ ता ध्याननिष्ठाकी अपेक्षा नहीं होवेगी। 
समाधान -सवे व्युत्पन्न अपिकारियक् ता ध्याननिष्ठाकी अपेक्षा 
का अमाघ कते शे, अथवा कोह एप्त अधिक्रारी$ ता ध्या- 
ननिष्ठाकी अपेक्षका अमाव कहते हे 'तहां जो दूसरा पक्ष अंगी 
छार करे सो तौ दमरेक भी अगीकार दै ओर जो प्रथम 
पक्ष अगीकार करो सो संमवता नदीं । काहेते न्याय्‌ मीमां 
सादिक नानाशाश्चोके विचार करि तथा एवै जन्मृकि पाप 
कमै वशत जे पंडितजन संशय्‌ विपरीतभावना करि% अस्त 
३ तिन श्छुतन्न पडते वेदतके तिचारतं उत्पत्‌ आ, 
सो त्ऋाषाक्षात्कार अप्रमाण्यं शका कारिक दूषित धी हवे ३। 
या कारणत सो व्हमपाक्षत्कार अक्ञानकी. नित्त करणतिपे 
समथ होवे नहीं । एसे शता पेडितेङं तौ ता व 
वनाय प्रतिधथी निप्रत्ति कणणवाधुत्‌ सा ध्यानान्टा अष्‌ 
२ वित दं ३।ता ध्याननिष्ठा करि ता संशय विपरतिम्‌ 
वना प्रतिश्थके निवृत्त इए ता अपतिषदबर्साकषात्का र 
तिन ब्युरत्र पंडितो मोक्षहप परमण़टपथकी , राति 4 ( 
ओौर जे श्युत्पत्न अधिकारी परमेश्वरके अवग्रह कं ता असभा- 
वना विपरीत भावने रहित हे तिन श्यदपत्त अधिकारी परस्पा 
तौ ता ब्र्माक्षात्कासते अनेतर ता ध्याननिष्ठकौ . अपे हती 
नकष इति । शिवा ध्यानं बरहमसक्षतकारकी देठता भीव्यास 
मगवानने भी र्मत्र विपे कदी द।तहा सूच; अपिराधने त्यत 
जमानाभ्याम्‌ः अथ्‌-यह अधिकारी परप ध्यान 1 
चित्त करिकै आपणे आताहपतें व्ह सात्र + क 
जित कारणत श्तिने तथा स्पृतिने ता ध्याने दी ब्रह्मसाक्षात्छ- 
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(३४६ ) तच्वाञुसन्धान्‌ । 


रक प्राप्ति कथन करी है । तहां खति- ज्ञानप्रसादेन विश्चुद्धसत्त- 
स्तस्तत॒ तं पश्यति निष्करुष्यायमानगकथिद्धीरः प्रत्यगात्मा नमे- 
स्दावृत्तचशचररतत्वमिच्छन्‌ अथं-शुद््‌ _ अंतःकरणवाला पर्प 
निरेण त्रह्का ध्यान करता हआ ता निथिण बहू साक्षात्कार 
क्रे दे ओर बाह्यहपादिक विषयोतें निवृत्त कव्ये दँ चक्षु आदिक 
हद्विय जिसने एेषा जो कोई ध्याननिष्ठ पुरूष है सोई दी मोक्षकी 
इच्छा कता इआ प्रत्यक्‌ आत्माङ्कं साक्षात्कार करे ह इति! तहां 
स्मृति-यंविनिद्रा नितश्वासाः संत्॒टाः संजितेद्रियाः। ज्योतिः 
पश्यति यजानास्तस्मे योगात्मने नमः ' अथ-निद्रातँ रदित तथा 
प्राणायाम ककि जीत्ये द शास जिनोने तथा यथालमविषे 
संतुष्ट तथा जीत्ये द चश्च आदिक ईद्िय भि्नोने एसे पुष ध्या- 
नयोग वू के हुए जिष॒ परमात्माञ्योतिकू साक्षात्कार करे दै 
तिऽ योगप परमातमाके ताईं इमारा नमस्कार हे इति । षिवा 
यद उक्त अथ अन्य मरथविषे भी कट्या है। तदा शोक~“बहुग्याङ्कल- 
चित्तानां विचारात्तत्वधीन चैत्‌। योगो सुख्यस्ततस्तेषा धीदर्पस्तेन 
नश्यति ` अथे-बहुत व्याड ह चित्त जिनका एसे पुरुषोंद . 
जो कदाचित्‌ विचार करणे आत्मज्ञान नरीं हवै तौ रसे पुरु- 
पाङ सो ध्यानक्षप योग ही र्य साधन दै 1 जिप् कारणत तिन 
पुरुपा इद्िके सशय विपरीत भावनादिक्‌ दोष ता ध्यान 
करके ही निदृत् दोवे ह इति। शंकां उक्त रीतिसे पशय निप- 
रीत्‌ भवनावषि पुरुष तौ ता संशय विपरीत मावनाकी निग्ृतति 
कैरणेवापते ता ध्यानङ्क करो । प्रतु जे ज्ञानवान्‌ पण्डित ता 
संशुय्‌ पिप्रीत भावनं रहित ह ते भी ध्यान कसे इए देखणेमे 
अवे है । ते ज्ञानवान्‌ पण्डित किंस वासते ध्यान करे है समा- 
धान-संशय पिपरीत्‌ भवनतं रहित ते ज्ञानवान्‌ पण्डित जमी 
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च्छः ॐ 


तच्चायसन्धान । ( ३९४७) 


"अहं ब्रह्मास्मि या भकारकी वृत्तियों फा भरवादह्प ध्यानकू कर है 
तभी तिना बाद्यविक्षेपकी निषृत्ति करिकै ब्रह्मानंद्प इष्ट सुखं 
विशष हवै है ता इष्टमुखवासतें ही ते ज्ञानवान्‌ पुरुष ध्यानकरू 
क“ है दूसरा कोई ता ध्प्रानका प्रयोजन नदीं ३। जि कारणते 
संशय विपरीत भावनाष्प प्रतिषेधकी निवृत्ति तथा आत्माका 
साक्षात्कार यह दोनों तिन विद्वान्‌ पुरुषो एवं श्राप्त दी ह । 
परिशेषत ता ध्यानक्ा सो शट सुख दी फर ३। यद वात्ता श्रीम 
गवाचने भी गीता विषे कदी रै तदं शक-"अनन्याध्ितयंतो पा 
ये जनाः पय्यपासते । तेषां नित्यामियुक्तानां योगक्षमं वहाम्यहम्‌ 
अथेमे पश्मेशवसतें भिन्न मायिक पदार्थाविषे नदी हैराग भिनोका 
तिनोंका नाम अनन्य है। एसे अनन्य दोक मे पत्यक अभिन्न 
परमातमा चितन कसते इए जे साधन चतुष्टय सपत्न अधिकारी 
पुरुष मे निथण परमात्माका निरंतर ध्यान कूर ३ अथात्‌ विजातीय 
वृत्तियों का परित्याग करिके सजातीय ृ्तियोंका पवादह्प ध्यान 
करे है ठेसे मेरे ध्यानपरायण तच्ववेत्ता पुरुषो मे परमेश्वर योगकीं 
तथा क्षेमकी प्रापि कह द । तह अप्राप्त अथकी जा प्राति हे ताक्षा 
नाम योग ३। ओर प्राप्त अथका जो परिरक्षण दै ताक नामकम 
ह। शंका-असंड एक रस आनेदह्प ब्रह्ात्मामिषे निधा जे 
ज्ञानवाच्‌ पेष हे तिन कोई अप्रा आनंद है नीं कात 
म चष्यलोकतें लेके ब्रह्मलोकपर्थत सवै आन्दोका जिप ब्रह्मन्‌ 
विपे अंतमोव ३ सो ब्रह्मानंद तिन ज्ञानवान्‌ पुर्या आपणा आ- 
त्मा टप करक नित्य पाप दी दे।भौर उत्यत्तिविनाशते रदित होणें 
ता ब्रहानंदका रक्षण भी समधता नदीं अनित्य वस्तुका द र्षण 
होवे ३ । यति ज्ञानवान्‌ पुरुषो मे परमेश्वर योगक्षमकी प्राति कड 
रं यह भगवाच्का वचन असगत ह। समाधान-यथ्पि तिन ज्ञान- 
वान्‌ पुस्पं कोई अपरापत ंश दै नही ओर सो ब्रह्मानंद तिना 
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(६ ३५८) तत्वानुस्न्धान । 


नित्य दी प्रप्त ३। याते तिन ज्ञानवान का कोई योग क्षेम है नदीं 
तथापि दां योग &म शब्द्‌ करके यद अथ अ्रहण करणा । देहा 
दिक संवे अनात्म पदाथा विषे आत्मत बुद्धिका परित्याग कि 
इस्‌ क्ञानवान्‌ पुरुषको जो ब्रूह्मनेदह्प करिकै स्थिति दै ताका नाम्‌ 
थोग है ओर भरवल प्रारञ्धके योग करक भी जो ता ब्रह्मनिष्ठ 
अप्रच्छुति ह ता नाम्‌ कषेम ३। इस्‌ प्रश्नरका योगङ्ेभ ता ज्ञान- 
चान्‌ परुष्विपे भ संभवे ३। यतिं "योगक्षेमं बहाभ्यदम्‌ ' इस उक्त 
वचन्‌ करकं ओओीभगवान्‌ इस अकारक योगकषभककं ही कता भया 
३ यातं ध्यान्‌निषठ ज्ञनवाच्‌ पुरुष निरंतर सो इष्टसुख प्रात होवे 
₹ । यद अथ इमु उक्त गीता वचनतैं सिद्ध होवे ३ इति । य दी 
अथं ओभृगवानूले(मचित्ता द्रतभ्राणा बोधयन्तः परस्पस्‌। फथयं- 
तच मां नित्य ष्यति च्‌ सति चइ छोकविषे भी कथन कस्या 
दैन गीता छक्का अथे दमने गीतागरड।यदीपिका नाम ठी काविषे 
विस्ताशते कथन्‌ कम्या दे । जिस जिज्ञासा होवे तिसन तसे 
जानि रेणा इति । शंका-जेसे सुश्क्चजनोके प्रति अवणादि्कोकी 
अब्र कन्तव्यताका बोधकं विपि दोषं है तेसे संशयविपरीव भाव- 
नात रदित्‌ ज्ञानवान्‌ पुरुषो प्रति भी ता ध्यानी अवश्य कत्त 
वयताक्ता बोधकं विपि क्यों नदीं हवै । अथात्‌ जञ राच रुषोने 
सो ध्यान अवश्य रणा या प्रकारौ वेदक आज्ञा कयां नीं 
दोषे ओरजो रेषा कहो कि ता ज्ञानवान्‌ पृदपद ध्यानका विधान 
करणारा को वेदक व्य दे नदीं यात ता ज्ञानवाय्‌ परपक्षे ता 
ध्यानका रिषि नहीं सो यह दुम्डारा कणा भी सवता नदी।का- 
हे तमेव धीरो विताय प्रहा पीत प्राह्णः भथ -येयवान्‌ ब्रह्मण 
तिस्‌ परमात्मा साक्षत्कार कारिक प्शवात्‌ ता परमात्माका ष्यात्‌ 
घ तिनं ता ज्ञानवान्‌ पुरुषङकं भी ध्यानका विधान्‌ कन्या ३ 
आओरजो एषा को किं उत्यत्र इए आत्मसाक्षात्कार कारकै दी इस 
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तत्वानुसन्धान । ( ३७९) 


लान पुरुषक्रं मोक्षहप परम पुरुषार्थकी प्राति दोवै है यतिं ता 
आत्मज्ञानते अनंत सो ध्यान करणा निष्फठ दी है सो यह तुम्हारा 
कृष्णा संभवता नदीं । कारिते इदानीं काटविषे ब्रह्न साक्षात्कारके 
विद्यमान इए भी ता ष्यानरहित पुरुषों प्रवं अज्ञान अवस्थाकी 
न्याई सुल ुःलादिहप संसारी प्रतीतिं बनी रवै ३ यतिं ता ब्रह्न 
साक्षात्कारमा्च करके इ पुरूष ता मोक्षषटप पुरषाथकी प्राप्ति 
होती नदीं । कितु तऋ्वेत्ता गश्के समीप जाश्के अवणादिकोतिं 
ब्रहमक् साक्षात्कार करिके यह पुरूष जमी जीवच्छाल्पर्यत त्‌ 
ब्रहमके ध्यानका अभ्यास करे है तभी ४ पुङषङं ता मोक्षकी 
प्राप्ति हवे है। यते ता मोक्षकी भाति वासते ज्ञानवान्‌ परूषकं मी 
जीषत्कार्पर्यत सो ध्यान अवश्य कत्तव्य है । जो कदाचित्र सो 
ज्ञानवाच्‌ पुरुषं ष्यानपरायण नदीं दोवेगा तो यथेष्टाचरणकी 
प्राप्ति करिके नरकं दी मरा होवेगा । यह वात्ता अन्य ब्र॑थविषे भी 
कृही ह । तहां छोक-"निसंगता मुक्तिपदं यतीनां संगादशेषाः प्रभ 
वंति दोषाः) आषूढयोगोऽपि निपास्थतेऽधःसंगेन योगी किशता- 
ठ्पसिचिः अर्थ-विषयासक्त बदिैख जनोके संगस् जो परित्याग 
है ताका नापर निसंगता है। सा निःसगता दी सेन्याियोङक 
य॒क्तिके प्राप्ति मागे रै जिस कारणतें ता सगत इस प्रुष 
कामादिक अनेक दोष उत्पतन होवे है तिन दोपोकी प्रापिते ज्ञान- 
वान्‌ पुरुष भी अष"एतन होवे ६। तौ सधश्चजनकी कया वात्ता 
हे इति। यति ता म निवृत्ति कृणे वासते संशपविपरीत 
भाव्रनातत रहित ज्ञानवान्‌ पुरषोकरं मी जीवत्कारपयत सो व्रस्मका 
ध्यान अवश्य कणे योग्य है । समाधान-सुशय विपरैत भव 
नाते रहित ज्ञानवान्‌ परुष ता ध्यान कृरणक्ा विधि नहीं ३। 
कृं जिस परपद द्ठ अध्यापकं देहाभिमान हवै ई तिस 
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( २९५० ) ततत्वाबुसन्धान । 
युरषकं ही आपण आत्ाविषे करैत बुद्धि होवे ३। ओर सो 


आत्माविषे कतत बुद्धिवाला पुरुष दी शाख्के विधिनिषेधका ` 


अधिकारी होवे ३ जसे अज्ञानी पुरुष द । ओर ज्ञानवान्‌ पुरषक 
ता दैदाभिमानके अभवत सा कतैखबुद्धि है नदीं । याते सो 
ज्ञानवान्‌ पुरुष ता शाघ्चके षिपिनिषेघका अधिकारी नदीं है 
तात्पथ यह-सो देहाभिमान दो प्रकारका होवे ३ । एक तौ कमे- 

न्य होवे ६ दूरा भरंतिजन्य होवे है । तहां कमेजन्य्‌ देदामि- 
मान तौ ता क्के 1 अनतर दी निवृत्त होवे ह ओर दृक्षग 
भतिजन्य देदाभिमानं तौ अज्ञानकाल्षिषे रहे ३। जमी 
आत्मज्ञान कारिक ता अज्ञानी निवृत्ते भंतिकी निवृत्ति होवे 
है तमी सो आंतिजन्य देहाभिमान भी निवृत्त दो जावै ३ ¦ देसे 
दहाभिमानतें रहित होते कतैत्वशुद्धितै रदित जो ज्ञानवान्‌ ३ 
तिस ज्ञनवान्‌ पुरषते शाघ्चप्रतिपादित सवै अधिकार निवत्त दोषै 
हे एसे ज्ञानवान्‌ पुरपङकं सो ध्यानविधि कैपे संमवैगा शत नदीं 
समवेगा इती अभिप्राय करके शरीविद्यारण्य स्वामीने प॑चदशी 
अथतिषे तिन्‌ ज्ञानवान्‌ पुरुषोंका अनुभव कष्या ३ तहां शो्ष- 

ग्याचक्षततिाष्चाणि वेदानध्यापयतु वा येऽ्ाधिकारिणो मत्या 
नापिकारोऽक्रियलतः। १ । गृण्वंचज्ञाततच्छास्ते जानन्कस्मा- 
चछणोम्यहम्‌ । मन्यतां संशयापन्ना न मन्येऽहमसंशयः ॥ २ ॥ 
विपयेस्तो निदिष्यासेत्कि ध्यानमविषये' अथे-जे पुरुष कवत 
उदिवाटे होणें अधिकारी हं ते पुष्प ही शाश्चोक व्यास्यान करं 
तथा वेदो पठविं । ओर मतौ अक्रिय इ याति इमारेक 
को भी अधिकार नही हे । ओर जिन पुरूपोने प्रत्यक्‌ 
अभित्र व्रह्म नदीं जान्या ३ ते पुरुष वेदात शाघ्ठके श्रवणद 
करो । ओर मतो ता प्रत्यक्‌ अभिन्न ब्रह्मक अपेक्ष नानता 
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तत्वाईसन्धान । ( २५१ ) 


डं याते मे किंसवासते अवण करं । ओर ज्‌ पर्ष ता 
आल्ापिषे संशयवारे 8 ते परुष ता संशयकर निषृत्ति करे 
वाते मननङ्ं करो । ओर में तो सवं सशयंतिं रदित इ यतिं मे 
किसवापते मननङ्कं कष्‌ । ओर जे एरुष विपरीतभावनवलिद ते 
पुरषं तौ ता विपरीतभावनाकी नित्रत्तिवाप्षते निदिष्यास्‌- 
नहं करो । ओर मतौ ता विपरीतभावनातिं रहित ह यातं हमा- 
रेक ता ध्यान कृरणेक्रा क्या प्रयोजन ह 1 एति ¦ शका-ज्ञान- 
वार्‌ पुरपः जो ध्यानकी कत्तेभ्यता नदीं मानगि ती आतःज्ञानतें 
अर्नतर ता ध्यानका विधान करणेहारी जा "तमेव धीरो विक्नाय 
रज्ञा रवीत्‌ ब्राह्मणः। यह पूवं उक्त अति है सा अप्रमाण हेवेगी। 
सम्राधान-सा ति आतमकं अपरोक्ष ज्ञनते अनतर ता ध्यानक्षा 
विषान करती नदीं । कठ वेदिक श्रवणमात्जन्य वृद्रके परोक्‌- 
ज्ञानतै अनंतरदी ता ब्रहमके अपरोक्ष ज्ञानक प्रा्तिवासते ता निदि- 
ध्यासनह्ृप ध्यानका विषान करं ३ । याते ता अतिक भी अप्रमा- 
णता हवै नदीं । शंका-ब्रह्मसाक्षात्फासं भनतर ज्ञानवान्‌ पुरुष 
जो ध्यानकी कक्तव्यता नदीं मानोगे तौ ता ज्ञानवान्‌ पुष 
वित्तफी बहवखता करि यथेष्टाचरणकी प्राति हवेगा । सम्‌- 
धान-सो ज्ञानवान्‌ पुरुष भंतिजन्य देहाभिमानतें रहित है यते 
यथयेष्टाचरण विपे प्रत होवै नदीं । ता देहामिमानवाङे परप दी 
य॒थेष्ठाचरणविपे प्र त होवे हे । तात्पयं यह' जो पुरुप सुषु ६ 
विषे भी शम दमादिकों करि ता यथेटाचरणतं निषत्त द 

सो पुरुष ज्ञानदशाविषे ता यथे्टाचरणविपे कैसे रत देगा 
कि नहीं भवतत होवैगा। ओरःनिःसंगता सक्तिपदं यतीनां यह 
व उक्त वचन तौ आसन्ञानत रहित साषकृ एर्पिप्यऱ ह, तत्व. 
वेत्ता सिद्ध पुरुषविषयक़ सो वचन नदीं ३। याते ता वचनत 
ध्यानते रहित ज्ञानवान्‌ पुरुपका अधःपतन सिद हवे नदीं । 
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( २९२ ) त्त्त्वादुसुन्धान्‌ । 


कवा ज्ञानवान्‌ पुरषकू ध्यानका विधि नदीं ह यह उक्त अथ 
श्ीभ्यास भगवानूने भी ब्रह्मत विषे कथन कष्या है 1 तहां सूत्र । 
अनुज्ञापरिहारौ देदसबधाज्ज्यो तिरादविवत्तअथे-यह कायं अवश्य 
कणेयोग्य ह या प्रकारका जो शाच्कृतविपि ताका नाम अलुञा 
दे ओर यहं काय नहीं करणयोग्य हे या प्रकारका जो शाश्चक्घत 
निषेष ३ ताका नाम परिहार ह| सो असुज्ञा परिहारहप विधिनि- 
पेच इस पुरक आतमज्ञानते षे देहाभिमानते प्राप्त होवे दै 1 
ओर आत्मनज्ञानकारुविषे ता देदाभिमानके निवृत्त इए ता ज्ञान- 
वान्‌ पुरषक़ सो शाच्च्ृत विधिनिषेध प्राप्त होता नदीं जेसे श्मशा- 
नक्त अभि तो परित्याग. कभ्या जावे है ओर दूसरा अभि गहण 
कन्या जावे ६ तथा जसे मनष्य शरीरका विष्ठामूत परित्याग 
कृत्या जावे हे ओर गो शरीरका विष्ठामूऽ मदण कस्या जावै ६। 
तेसे देदाभिमानी गज्ञानी पुरषेङर तो शो शाच्चकृत विधिनिषेध 
होवे है। ओर ता देहाभिमाने रहित ज्ञानवान्‌ पुरषो सो बिधि 
निमेष होता नदीं इति। किवा ज्ञानवान्‌ पुपर किवितमाच भी 
कत्तव्य नदीं ३ यह उक्त अथ शरीभगवान भी गीताषिषे प्यस्त्वा- 
त्मरतिरेब स्या दात्मतृततञ मानवः आत्मन्येव च सतुषस्तस्य का 
नवि्यते।9(नव तस्य इते नार्थो नाकृते नेह कथचनान चास्य स्वध 
तषु कथिदथन्यपाश्रय्‌॥२॥इन दो शोको करके कथन करा 
है पवा यह उक्त अथे पुराणविषे भी कथन कतया है। तहां छोक- 
्ञानामूतेन तप्तस्य कृतङ्ृत्यस्य्‌ योगिनः नैवास्ति किचित्कसेव्य- 
मसिति चन्न स॒ तत्ववित्‌ अथ-जो परपअद्मास्मिः या प्रकारके 
आतमज्ञानहूप अशृतको पान कणि तप्त भया या कारणत ही कृत- 
कृत्य ६। अथात्‌ जो संपादन करणे योग्य था सो संपादन कन्या 
हे जिसने एसे ज्ञानवान्‌ परषक फिंचितूमात्र भी कत्तव्य नदींडे 
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तत्वा॒सन्धान । ( ३५३) 


ओर जि पुरुषङ़ृ फिचितमात् मी कतव्य है सो पुरुप ज्ञानवान्‌ 
ही नदीं है इति । कवा यहउक्त अथ श्रीभगवान्‌ भाष्यकार भी 
अ्ेत्रननास्मीत्येतदवासानाएव स्वे विधयः स्वणि चः शाघ्चाणि 
विधिप्रतिषेधमोक्षपरणि इत्यादिक व्‌ चन करक कथन कस्या ह । 
इस भाष्यवचनका यहं अथ है। इस एरुषकू जदप्थत 
अह व्रत्मासिमि ' या अश्ना साक्षात्कार नही उन्न भया तव 
पूर्यत दी इस + पुरुष उपरि सवे विधिरयं है। ओर. विधिनिषेष 
मोक्ष इन तीनोके प्रतिपादक शाच् भी तब पयत दी दै । ओरता 
ब्रह्मपाक्षात्शरशी उत्पत्तिं अनेतर ता ज्ञानवान्‌ पुरुष उपरि ते 
विधियां मी नशं हँ तथा ते शा मी नहीं ३। काले देद इद्ियादि- 
कोँविषे अहं मम अभिमानतें रदित जो ज्ञानवान्‌ पुरुष है ता ज्ञान 
वान्‌ पुरुष प्रमाणतापणा संभवता नहीं ओर परमातातें विना प्रमा- 
णकरी प्रवृत्ति होती नदी । याते ता ज्ञानवान्‌ पुरुष फिंचित्‌माचभी 
कर्तव्य नं है शति । छवा यह उक्त अथे व्रहवेत्ता विद्वान्‌ पुरषोने 
भी थन कन्या है ॥ तहां छक ॥ "गौणमिथ्यात्मनोऽपत्वे पुथदे- 
हादिषाधनाव्‌। त ्रादमस्मीति बोधे काय्‌ कथ्‌ भवेत्‌'अथंभा- 
स्मा पीन प्रकारका दोवेहएकतीौ गोण आत्माहं हदूसय मिथ्या 
` आसा होवैहै । तीसय स॒ख्य आत्मा होवे र । तशं पुत्र-गार्यादिक 
ती गोण आत्मा कषये जवे द ओर भत्रमयादिक पचकोश मिथ्या 
आता कचे जवै ओर तिन पचकोशोका अधिष्ठनह्प जो षत्‌ 
चित्‌ आनेद एकरस साक्षी आत्मा ३ सो घख्य आत्मा क्या जवं 
है तद गौणआत्मा मिथ्या आत्मा इन दोनकि मिथ्या निश्चय इए 
हस्‌ पु्षकी तिन पुत्र भारयादिकोविषे तथा अत्तमुयादिक्‌ प॑चक्ो- 
शोषरिषे आत्मत इदि निवृत्त दोह जवै दै । तिसते अनतर सवका 
अधिष्ठानभरूत सचिदानंद एकरस व्रह्म मे हं या प्रहर साक्षत्कार 
-उतपप्र हवै है । ता साक्षात्फारकै उतपन्न इए इस्‌ ज्ञानवान्‌ पुरुप 
गद | 
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( ३५९ ) तत्वाबुषठन्धान्‌ । 


किवितमाव भी कत्ेष्यरदता नहीं इति । षिवा इसु उक्त अथद् 'एष 
नित्यो महिमा ब्राह्मणघ्य न वदधते केपंणा नो कनीयान्‌ । एतदरद्धाबु 
द्विमान्स्याच्छरतङ्ृत्य भारत ` इत्यादिक अनेकं थुति स्प्रतियां 
कथन करे हे । याते संशय विपरीत भावनति रहित ज्ञानवान्‌ एर्‌- 
पू छचितुमाज भी ध्यानादिकौकी कत्तव्यता नदीं ३ । परतु सो 
ज्ञानवान्‌ पुरूष जभी ध्यानपरायण होवे है तमी तिसद त्रह्मानंदह्प 
दष्सुख अधिक शवे ३1 ओर सो ज्ञानवान्‌ पुरुष जभी ध्यानप्‌- 
रायण नदीं होवे है तभी तिस बाच व्यदारकी बाहट्यता करिकै 
केव ददुःल पातर दी होवे दै।कोह संशय विपरीत सावनाकी उत्पत्ति 
काकि मोक्षश्च प्रतिषि दता नदीं! काते बहृश्रार श्रवण मनन 
निदिष्याषन करिके निश्चय कव्या ६ ब्रह्मात्म तत्व जिभने देता जो 


करतलामलककी न्याईं आपण अद्वयानंद सदह्पकू अबुभव करणे _ ` 


हारा ज्ञानवान्‌ पुरुष र तिस ज्ञानवान्‌ पुरुष प्रार्थ कमके वशत 
फिवितपा् बाष्य व्यवहार ककि ते संशय विपरीत भावनादिक सम 
वते नरी । याते परारब्धकपेकेवशतें सानपानादिक -थवहारोके हए भी 
ताक्ञानराच्‌ पुरुष मोक्ष अवश्य प्राप्त हवै ३। ता मोक्षा कोई भी 


ग्रतिवेष करि सकता नशं इति 1 यद वात्ता श्रीव्यास भगवाननेभी ` 


र्रप विषे कवी ३। तहां सूच । " तत्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ ' अथ 
तिप ब्रह्नास्ाविषे है निष्ठा जि की एेसा जो ज्ञानवान्‌ पुरुष रै तिख 
` ज्ञानवान्‌ पुरूपङू दी अति स्म॒तिने मोक्षकी प्राति कथन करी ३। 
तहां अति । "तस्य तावदेव चिरं य।वन्न षिमोक्षेऽथ संपतस्ये'अथ- 
तिस ज्ञानान्‌ पुरुपङ विदेह मोक्षविषे तबपरथत दी विलंब ३ जब- 
पयत भोग करि प्रारब्ध कमत रदित नश भया। ता प्रारञ्ध कमेकी 
निृततितं अनेतर सो ज्ञानवान्‌ परुष निविरोप बरह्ममावद्प पिद 
मोक अवश्य प्राप्त हवे ३ इति । तहां स्मृति।'य एव वेत्ति पुरुष 


((-0. 14111551 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 68110011 


तच्वादसन्ान । ( ३५८ ) 


मति च शण्‌ःसह । सु्ेथावत्तमानोऽपि न सप्रयोऽभिजायते'अथ- 
हे अन! जो पुरूष देशकाठ वस्तु परिच्छेदे रदित आनदस्वहप 
परमात्मा "अहं क्ह्लास्मि' या प्रकार आपणा आतसह्प करि 
: जाने ३ तथा सत्वं रज तम इन तीनों यणो सहित मायाहप श्रकृतिङ 
मिथ्या जानेहैसो विद्धान्‌ पुश्प से प्रकारते वतमान हआ 
भी अथात्‌ प्रषल प्रारब्ध कृमके वशे कदाचित्‌ यथे्ाचरणक 
कशता इओआ भी एनः जन्मङक प्राप्त होता नहीं इति । इसी आपणे 
अभिप्राय श्रीभगवान्‌ अष्टदश अष्यायविषे प्रगट करता 
भया है । तहां छोक । यस्य नाहं तो भावो इद्धिर्यस्य न 
प्यते । इत्वापि स ऽ्म्टोक्षात्न इति न निबध्यते अथ-8 
अञ्न | जिस ज्ञानवान्‌ पुरुषक मे क्मका कत्ता ह या प्रकाखी 
 भक्षाना नदीं है तथा यें इष कके फलद भोगा या शृद्यसतें जिस 
ज्ञानवान्‌ पुश्पश्टी द्धि कके फएलविपे छिपायमान होती नहीं 
सो ज्ञानवान्‌ पुरषं जो कदाचित्‌ इन सवे खोकर इनन भी करे 
तौ भीता इनन भ्षियाका कतां होता नदी।तथा इनन क्रियाजन्य 
अनिष्टफलके साथ भी स्ष्त्राय होता नदीं इतिवा यड उक्त 
अथ शेष भगवाचने भी क्या ई । तहं शोक ' इयमेधशतसश््‌( 
ण्यथ दुर्ते ब्रह्मवातर्क्षणानि परमाथविन्न पण्येन चपापेः स्पुश्यते 
विमरः'अथ-"अहं ब्रह्मास्मि'या प्रकारके साक्षाच्ाखाद जो तच्छ 
वेत्ता पुरुष रै सो तत्वेत्ता एर जो कदाचित्‌ शतसदसर अश्वमेध 
यज्ञो करं ३ अथवा रक्ष ब्राह्मणोकरं इनन करेहै तौ भी सो तव 
वेत्ता पुरुष ता अश्वमेषजन्य पुण्यो करिकि तथा ता व्रहमशत्याज॒न्य 
पापों करं ल्पियमान होता नदीं । जिस कारणत पो त्छवत्ता 
पुरुष विमल ह अथौत्‌ अषिव्ादिक मलते रहित ह इति। विवा 
यह उक्त अथं श्रीविथारण्य सामनं मी कथन कन्या ३ । तहां 
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( २३५६) तच्वाचुसन्धान ) 


छोक।"पण बोधे तु दन्यौ दधौ प्रतिबद्धौ यदा तदामोक्षो विनिथितः 
रितु ृष्दुःखं न नश्यति'अथ-वैराग्य १ बोध २,.उप्रति ३ इन 
तीनो विषे इष पुरुषक्रं जबी आत्मा साक्षात्कारष्प मोध तौ पूण 
रोवे ओर किकी पाप प्रारग्धके बशतें वैराग्य उपरति यह दोनीं 
परतिबद् होवे हे ती इस परपर मोक्ष ती निश्चय कंरिके. देवे दै 
परंतु ता वैराग्य उपरतिके अभावते इस पुरुषका दृष्टदुःख निवृत्त 
होता नर इति ! इहां यह तात्पये है वैराग्य बोध उपरति यइ तीनों 
प्रस्पर सहायकं दोणेतै षिरेष करक तौ इकडे दी रदे दै परंतु कोई 
स्थरविषे इन तीनोंका परस्पर वियोग भी होवे है 1 तशं महान्‌ 
तप करि युक्त तथा परमेश्वरके अनुग्रहवाख ष्ठा जो उत्तम अधिः 
कारी ह तिसविषेतोते तीनों इकडे ही रहे है । ओर मध्यम्‌. 
अधिकारीविषे किसी पाप प्रारण्धके वशत तिनोक्ा वियोग मीं 
होवे ६ै। ता वियोगविषे भी इतना भद्‌ है । जिस पर्षदं वैराग्य 
उपरति यह दोनों तौ पणं शवे ह ओर आत्ससाक्षात्कारखूप बोध . 
प्रतिबद्ध दोवे है तिस पर्ष मोक्षी पाधि होती नीं कु तिस 
तपके वलते उत्तम्‌ रोकंकी प्राति होवे है! ओर जिस पर्षदं सौ 
बोष तौ परणं हवे ई ओर किसी परारव्धके वश्ते वेराम्य उपरति 
यह दोनों प्रतिबद्ध होवे है तिस पर्षङर मोक्ष तौ अवश्य हवै 8 
परन्तु ृष्दुःख निषत्त होता नदीं इति । अब प्रसंगतें वैराग्य 
मोघ उपरति | तीनोके साधन्‌ तथा स्वरूप तथा फ पूणताका 
अवधि व निरूपण करे ह । तहां इष कोकके तथा परलो- 
कके विषयों विपे सातिशय-अनित्यता आदिक दोर्षोकी जा षटि 
हसा दोषदृष्टि तौ वेराग्यक्ा साधन ३ ओर इस रेकं परलो- 
कके विषयके त्यागकी जा इच्छा है सो व्रैराग्यका स्वषप रै ओर 
बिना प्रयरनतें प्राप्त इए भोगोंविपे जो चित्तकी अदीनता है सो 
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तत्वादसन्धान्‌ ।,. (२५७). 


वैराग्यका एर है भर सवे लोकेति उत्कृष्ट जो ब्रह्रोक्‌ है तिप 
भी तृणकी न्याईं तुच्छ जानंणा यह वेराग्यके पृणंताको अवधिहै 
इति । ओर वरण मनन निदिध्यासन यह तीनों ता बोधके समा- 
धान ह ओर मिथ्या देहादिकेतिं जो प्रत्य आत्माकषा विवेचन 
३ सो बोधका खवप ३1 ओर अर्हकादिकोके साथ आमाका 
ताद्ल्य अध्यारहप्रन्थिका जो पुन्‌ः अवदय ३ सो ता बोधका 
फल ३ । जेसे अज्ञानी पुरषो देहविपे ड आत्मत इदि दषे 
ह तैसे परमात्माविपे जा द आत्मत बुद्धि दै सो ता बोधक 
पणताकी अवधि है इति। ओर यम नियपरादिक उरपतिके साधन्‌ 
है ओर मनक सबं वृत्तियों का जो निरोध रै सो उपरतिफा खषटप ह 
ओर रौ किकवेदिक सरव वयवशरो का जो अमाव है सोता उपरतिश्ष 
फ़ल हे ओर सृषतिकी न्थाई सरव पदारथोकी जा स्मृति दैसा ता 
उप्रतिके पणेताकीं त है त । तहां अस्‌ ५५ ८५ 

नाते जो रषितपणा हे यह इ। ता ब्र साश्चाकास्ट¶ ब 
वीताकी अवधि है। सो बोधक प्रणताक अवधि (४ 
पुराणविपे पराशर सनिने भी कदा दै तहां शोक “अई दरिः स 
परिरं जनाईनो नान्थत्ततः कारणकषायजातम्‌ ।. इदं मनो यस्य 
न तस्थ भूयो भवोद्वाद्वदगदा भर्वति अथ तथा यष 


जगत्‌ परमात्माङप दी दे तिप परमाप्माते भित्र कोई मी. कारण 


तथा काय दै नहीं इस प्रहारी सवौत्मडदधि_जिष परपद भात 
भई ३ तिस पुरपद्कं पनः संसं _ उत्पत भय शीत उष्ण ५८८ 
अपमानादिक दवदहप रोग प्राप्त होते नहीं इति । शवा यह ब स 


पू धि स्फदषराणविे स्थित वरह्रगीताविप ब्रह 
1 क्या है। तदहं छो अरं दि सर्वत च फचिद्‌- 


| यदिषे निष्ठ ममाजु- 
्यतिहपणाय(मनिहपणायाम्‌ य हि वस्य पए हि नि मादु 
तिश न संशयश्च अथेमे ही सव जगत मर ते मित्र कोद मी 
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( ३९८ ) तत्वाजुद्न्वान ॥ 


वस्तु नदीं है। या भरकारका जो सवात्मभाव है यह दी स षेदोंका 
परम तात्पय र ओर हमारा भी यह दी भयुभव ३। इष स्वास्म- 
भावविषे तुमने कदाचित्‌ भी सशय नदीं करणा इति। भवा यह 
सोधक पूणेताकाभवधि उपदेश सादी अन्थविषे आचायनि भी 
कथन कन्या इ तदां शोक ।देदात्मन्ञानवञ्जञान देदात्सज्ञानषाध- 
कृम्‌ ^ अल्मन्यव्‌ भवेद्यस्य स॒ नेच्छन्नपिुच्यते'अथ-जेसे अज्ञानी 
प्रपा आपणे देदविपे अदं मदष्यः या प्रकारका दष्ट ज्ञान होवे 
है तेर जि पुरषद परत्यक आत्माविपे “अहं # स्मियाप्रकारका 
सशय विपरीत भावनातिं रहित द ज्ञान भया हेजो ज्ञान ता देहा- 
त्मज्ञानक्षा नाश करणेहार ३ एेसे ज्ञानवाला पुश्ष मोक्षकी नहीं 
इच्छा करता इआ भी अवश्य मोक्षद प्राप्त होवे है इति ¦ धवा यह 
बोधक पूणेताकी अवधि शरीविद्यारण्य स्वामीने भी ततिदीपविषे 
क्या द । तदा शोक । असदिग्ाविपयस्त बोधो देदात्मनीक्षयते । 
तद्रदू्ेति निर्णेतु मय्‌ मित्यभिधीयते अथं लोकिकं पुरपोंकू आपणे 
11 जैसे संशय 1 र रहित में मनुष्य 
हया प्रज्का ज्ञान देखणेषिषे आवै ३ तैसे 
अधिकारी पुरषे सुक्तिकी सिद्धिवापुतै परत्यक आतमाविषे व 
विपरीते मावनातें रदित अहे ब्रह्मास्मि या प्रकारका बोध शी 
सपाद्न्‌ करण योग्य है। इपःग्रकारके निर्णय करण वासते दी 
अतिविष अये यह पद्‌ कथन्‌कप्या ३ सा शति आगे कथन 
करगे इति । इत्यादिक अनेक शति स्मृति आचायवाक्षयह्प 
पमाणं करके सो बोधक पूणताकी अवधि सिद्ध ह याते यह अधं 
सिद्ध भया। पूवं उक्त विवेकादिक चतुष्टय साधन संपन्न प्रुष 
यवण मनन निदिध्यासन करि अहं ब्रह्मास्मि या प्रकारश्च ब्रह्म 
सा्ात्कार होवे ६ ता ब्रहमसाकषातकासे अविद्याकी निवृत्ति तथा 
बह्ममावहप युक्ति दोषे दे शेश त्ह्मसाक्षात्कासे इस पुरुषङ् अवि- : 
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तत्वारुपन्ान । { ३५९ ) 


याकी निवृत्ति तथा व्रह्ममवह्प युक्ति होवे है इसं अथविषे कौन 
परमाण दै। समाघान-इत अथं साक्षात्‌ वेदक अति तथा 
समृति कथन करे है तहं शति "तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमति तरति- 
शोकमात्मवित्‌ ' व्रहनविद्रह्ैव भवति। एवमेवैष सभ्रसादोऽस्माच्छ- 
रीरास्ससुत्थाय परज्योतिर्पसंपययसेन ख्पेणाभिनिष्प्तेसरत्तमः। 
पुरुषः । आत्मान नेद्विजानीयाद्हमस्मी िपुरपःकिमिच्छन्कत्य 
कामाय शरीरमलुप्तज्वरेत्‌। यत्पूणोनंदेकबोधस्तद्रह्मापस्मीतिङ- - 
तङ्ृत्योभवति अथ-यह ` अधिकारी पुष्‌ तिष॒ परमात्मा अदे 
ब्रह्मास्मि या प्रकारा साक्षात्कार करक संसारके कारणभूत 
अक्ञानह्प मृत्यु नाश करे है। ओर आत्मके साक्षात्काखाटी 
पुरुष शोककरे तरं ह अर्थात्‌ ससार कारणरूप अज्ञान नार 
करे हे । ओर बरह्मके साक्षात्काखाला पर्प ब्र्महप दी दोवे र । 
ओर यह्‌ १. पि त सूरः सकषम १५ 
मानकं परित्याग करिके.अहं ब्रह्मासिम्‌ या प्रकसि प 

(ता जानिकै ता पख्महप होवे. दै । ओर जो अधिकारी 
र्न साक्षात्कार करि ब्ह्महप हआ है सो अधिकारी उत्तम इ 
तथा परुष ह । तदं बरहमसाक्षात्कार कणि निवृत्त हह गया ह 
अज्ानटप तम जिका ताका नाम उत्तम रै । ओर सवेत पूणका 
नाम पृष १1 ओर नित्य अपरोक्षहप तथा स्वका साक्षीरूप प्र 
मात्मा मे दं या भकासे जवी कोई परुष भत्यक भात्माइ सा ९। 

त्कार करे हे तभी सो ज्ञानवान्‌ पुरुष्‌ किपीको इच्छा करता ८ 
किसके वातै शीरं आश्रय करि तपायुमान दोवैगा 1 वितु 
नहीं तपायमान शेवगा । ओर जो ग्रह अपरिच्छिन्न क 
तथा एक है तथा बोषहप हसो व्रह्म मं हया प्रक शाना 
पर्प कृत्य दी होवे दै इति । वा यह उक्त अग ति, 
रीकृष्ण भगवान भी कद्याहै ।“एतदद्धा इदविमान्स्याकतकृत 
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(३६०)  तततवानुसन्धान । 


श्च भारत । ज्ञानीत्वात्मेव मे मतम्‌'अथ-हे अखन ! इस ्रह्मात्मत- 
त्वक'अदेब्रह्मास्मिया प्रकारका साक्षाच्छार करिके यई पुरुष बुद्धि- 
मान्‌ हवे ३ तथा कृतङकत्य होवे है । ओर ज्ञानवान्‌ पुरुष में परमे 
शररका आात्माह्प दी ह इति । विवा यह्‌ उक्त अथे शेष भगवा- 
सूने भी क्या है। तदा वृक्षामाच्छुतपादो यद्वदनिचन्नपि कितौ पतति- 


, तद्रद्रणपुरुषज्ञोऽनिच्छन्नपि केवली भवतिः अथ-जैसे वृक्षके उपरि 


गिखाइआ पुरुष भूमिषिषे पतनकी ` नदीं इच्छा करता हआ भी 
ता भूमिषिपि अवश्य पडे ३ तैसे आत्पसाक्षात्क।रवान्‌ पुर्ष मोक्षकी 
नहीं इच्छा करता हआ भी अवश्य मोक्ष पराप्त होवे ३ इति इत्या- 
दिक अनेक अति स्मृति वचन ब्रह्पाक्षात्कासें अविधाकी निवृत्ति 
तथा त्रह्मभावदह्प युक्तिक प्राप्ति कथन करे दँ । यातं विचार 
कर्ये ए तत्वमसि आदिकं महावाक्यतें उत्पन्न इए “अह 
्र्मास्मि या प्रकारके साक्षात्कार करिकै इ तत्छवेत्ता पुरुष 
नित्य निरतिशय अखलड.एकरस आनेद्रह्ममाबहप क्ति प्राप्त 
दोषे दै यह सिद्ध भया इति । | 
इति श्रीमत्पमरदसपरिबाजक चायं श्रीसखाभिग्दवा- ` 
नद्गिखिपूञ्यपादशिष्भेण स्वामिचिदनानदमि- 
रिणा विरचिते प्राकृततच्छानुधाने ततीयः 
परिच्छेदः समाप्तः ॥ ३॥ 
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` ॐ ्रीगगेशाय नमः। 
अथ. 
तत्छाबुसधान- 
 चतुथ॑परिच्छेदः 1 


१ ति 9 | © [= ~ 


तहा पू तृतीय परिच्छेदे अंतविपे बरह्मताक्षात्कास्तं सुक्तिको 
प्राप्ति कथन एरी सा भक्ति जीषन्युक्ि १ विदेदणुक्ति २ इष भेद्‌ 
करके दो प्रशारकी दवे दे । तहां कै एक अथकार जीवन्मुक्ति 
अंगीकार के नदीं कितु एक विदेश॒क्ति दी माने । तिनोके 
मतके खंडन करणेवाकत प्रथम तिनोंका मत निषहपण करं ईं ब्रह्न 
साक्षात्कार करिके इस विद्वान्‌ पुरुप एफ विदेदयु्ति दी दप दं 
जीवन्धुक्ति होती नकं । कात ता जीवृनधुक्िविषे कोह भी 
` प्रमाण नदीं ३। तथाता जीवनमुक्तिका कोई लक्षण भी संभवता 
नहीं तथा ता जीवन्यक्तिका कोई साधन भी समवता नदीं तथा 
ता जीवन्ुक्तिका कोई अधिकारी. भी सभवता नदी । तथा ता 
जीवन्सक्तिका कोई फलहप प्रयोजन मी संमवता नदी मीर 
लक्षणपरमाणादिकेतै दी वस्ती सिद्धि होवे दै तिन रक्षण प्रमाणा 
दिकोंका अभाव हणेते सा जीवन्ति अंगीकार करण योग्य 
नहां ३ । अप प्रमाणके अमावते ता जीवन्ुक्तके अभाव्क सिद्ध 
कर ई । ता जीषन्धुक्तिषिपे कोर भी ॐति स्मृति वचन अमाण 
नहीं ३। शंका-विषक्तश्च विसुच्यते । स जीबन्धुकत च ५५ 
्रस्तदोच्यतेः इत्यादिकं शति स्ति वचन्‌ दी ता ज।वन्य 
विषे प्रमाणप ३ । यते ता जीवन्युक्तिविप ममग अभाव 
कणा अगत दै । समाधान्‌-तिन शति स्पृति-वचन।का ब्रह्न 
वि्याकी स्तुति क ब्रह्मविपे दी तात्पयं ६। ता जीवन्यक्तिषिप 
तात्प नहीं । यति तिन वचनो ता जीवन्धुक्तिक षिद्ध 
हो सै नदीं अब्र लक्षणके अभावे ता जीवन्युक्तिके अभावक्रू 
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( ३६२) . तत्वाबुसन्धान 1 


सिद्ध करे दँ । अज्ञानके निवृत्तिका नाम तहां जीवन्धुक्ति रै, 
अथवा व्रह्मभावका नाम जीवन्सुक्ति है । अथवा जीवत्‌ अवस्था- 
विषे कवृत्व भोकछत्वादिषूप षंधकी निवृत्तिका नाम जीषन्सुक्ति 
ह तहां प्रथम क्षण वा द्वितीय रक्षण्‌ जो अंगीकार करो सो 
संभधता नशं । निष कारणत विदेह सुक्तिषिपे भी सा अन्नानकी 
निष्त्ति तथा सो ब्रह्मभाव विद्यमान दी है ता विदेह शुक्तिविषे 
तिन दोनों रक्षणोंकी अतिव्याति होवैगी । ओर अतिव्याप्ति 
दोषबाला लक्षण आपणे रक्ष्य अ्थकी सिद्धि करि सकता नहीं । 
याते ता परधम द्वितीय लक्षणत ता जीवन्पुक्तिकी -सिदधि हो . 
सकती नदीं । ओर जो तृतीय रक्षण अंगीकार क्रोसोभी 
संभवता नदीं । कादेते जीवत्‌ अवस्थाविपे भोग देणेहारे भ्रारज्ध 
` कमक विद्यमान इए ता कतखादिक बची निषृत्ति संभवती नहीं 
याते सो तृतीय लक्षण भी असंभव दोषवालय हणेतै ता जीव 
सुक्तिकी सिद्धिं करि सफ नदीं । किंवा जीवत्‌ अवस्थाषिषे सो 
ति १ ४ करते हो अथा अ्हका- 
करत हा तहां जो प्रथम पक्ष अगीक्रार करो 
संभवता नदीं 1 काते ता साक्षीचेतन्यविषे वास्तवतै तो सो ५ 
है नशं । तु अंतःकरणके तादात्म्य अध्यासते सो वंध प्रतीत 
होवे है । जबी आतसाक्षात्ार कर्कि तिस तादात्म्य अध्यासकी 
निति दवे है तभी सो आरोपित बध भी निगृरतत होई जवे ३। 
याते ता साक्षतं वेधकी निवृत्ति करणेवासते जीबन्धक्तिशा सपा- 
दन्‌ करणा व्यथ ही है। ओर्‌ जो द्वितीय पक्ष अंगीकार 
करा सो भी संभवता नहीं । काद भोगके देणारे परार्ध 
कृमके विद्यपरान इए ता अहंकारात स्ाभागिक बेषफी 
निदृत्ति समती नदीं । तात्पयं यह निष धर्मीका जो खा- 
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त्वादुसन्धान । (३६३ ) 


भाविशधमे होवेदैसो स्वाभाविक घम ता धर्मि बिय- 
मान इए निवृत्त हेता नहीं । जसे अभिका उष्णत्रघम तथा 
जलका द्रषत्वधमे ता अभि जखह्प धर्मफि विद्यमान इष 
निषत्त होता नदीं । तेसे अदंकारका स्वामाविक पर्महप सो कतै- 
स्वादिकवेध भमी ता अहंकारहप ध्मीके विधधमान इए निवृत्ति 
होवेगा नहीं । शंका-ता अ्दफारगत कतस्ादिकं वधश यदपि 
स्वहपतें नाश नदीं शेता तथापि योगाभ्यापत ककि ता वधका 
अभिभव होवे द । समाधान--जेसे आत्मज्ञानं सो प्रार्धकृम्‌ 
पब होवै १ तैरेता योगाभ्यासतें भीसो प्रार्थ कम प्रबल दोषै 
हे। ओर ता प्रार्धकमका मोग कतेलादिक अभिमानतें विना ` 
संभवता नही । याते ता प्रबर प्रारन्धकमके विमान इए सो योगा- 
भ्यास ता क्वतवाहिक बंधा असिम कारि सकेगा नदीं । यते 
जीवत्‌ अवस्थाविषे कैत्वादिक बंघके निवृत्ति नाम जीबन्धुकति 
हे यह उक्त जीवन्धुक्तिफा रक्षण संभवता नदीं इति अव साध 
नके अभाषत ता जीवनयक्तिके अभाव सिद्ध करे दै' तां जीव 
न्ुकतिङ्क मानणेहारे बादीपे यह पूछा चाये । ता जीवन्युक्तिका 
आत्मज्ञान साधन ११ ६ 4 द । तह स 
गीशर करो सो समवता नहीं । कात आत्म 
ज साधन दै ता जीवनयुक्तिका साधन. नह । ओर 
ज्ञानादेव तु कैवरयम्‌ त्यादिकं अतिर्ोनिं आमज्नत पुकतिकी 
भ्रति कथन का रै । कोई जीवन्धुक्तिक प्राति कथन करीं नरी। 
यतँ सो आसमन्ञान विदेईुक्तिं ही साधन ३ तैसे द्वितीय पक्ष 
भी सभवता नहीं । कां जैसे थवणादिक आसज्ञानक साधन्‌ ई 
तेते सो योग भी आसन्ञानका ही साघन्‌ ३। याते ता योग 
मी जीषन्धुक्तिकी साधनता संभवे नदी। अभ अधिकारा के अ १ 
ता जीवन युक्तिके अमाव सिद्ध करे दै । तशं ता जीवन्धुक्तिविषे. 
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( २६४ ) तत्वासन्धान्‌ । 


सुबु तौ अधिकारीपणा सभवता नहीं कितु ज्ञानवानङ्क दी.ता 
जीवृन्युक्तिका अधिकारी कंदणा दोवेगा सो भी सभवता नश । 
कहत (ज्ञानामृतेन तप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः । नैवास्ति किंचि 
सन्तव्यमस्तिचेश्न स तच्छवित्‌। तस्य कारयन विद्यते इत्यादिक वष ` 
नोनं ज्ञानक कृरभ्यताका निष्प कव्या ३। जो ज्ञानवानङ्क जीव्‌- 
नयुक्तिका अधिकारी मनोगे ती ता ज्ञनवानडू ता. जीवन्धुक्तिके 
साधनोंकी कत्तभ्यता अवश्य होवेगी ता कारक तिन उक्त वचनो 
विरोध होवेगा । किंवा देहाभिमानवाला पुरुष दी कनां हो ३ । 
भर ज्ञानवान्‌ पुरुष्‌ ता देदाभिपानतें रदित ३ यतं कत्तोपणेते भी 
रहित द। ता क्तौ पणकरे अमाव हए ता ज्ञानवान्‌ धुरषकी ता 
जीवन्युक्तिके साधनों विषे प्रवृत्ति संभवती नहीं । याते ताज्ञान- 
वाच्‌ पुरपक्‌ ता जीबन्मुकतिविपे अधिकार सभवतानदीं ओर अधि- 
कारते विनाता जीवन्सुक्तिके साघनोंका अभ्यास भी सभवता नीं 
इति 1 अर फरह्प प्रयोजनके अभावे ता जीषन्धुक्ति अभाव ` 
सिद्ध करे हे । तह जीवन्सुक्तिदकं मानणेहारे वादीते यह छ 
चाये 1 ता जीबन्पुक्तिका क्या प्रयोजन है अर्थात्‌ प्रयोजने 
विना मद्‌ पुरपको भी वृत्ति होती नदी तौ बुद्धिमाचु पुरुषकी 
ता प्रयोजने विना कैसे परृत्ति हेवैगी ! याते ता जीवन्युक्तिके 
सपादनविपे पुरुपश प्रृत्तिवापते ता जीवन्मुक्ति फोर प्रयोजनं 
, अवश्य कष्या चाधि । तहं उन्न इए आतमक्ानका सक्षण ता 
जीबन्सुक्तिका प्रयोजन ह अथा दुःखलका नाश प्रयोजन ३।अथबा 
स्थहप सुसका आविभात्‌ प्रयोजन दै 1 तहां प्रथम पक्ष जो अंगी- 
कर्‌ करो सो सभवता नदीं । काहे "त्वमसि" आदिक प्रमाण 
कारिक जन्यतथा अज्ञान्‌के निवृत्त करणेषिषे समथ जो आत्मज्ञान 
है तिप आसाज्ञनक्ा कोई भी बाधक है नदीं । ओर बाधके दी ` 
र्षण हवे ई । याते ता ज्ञानक्ा रक्षण दी निहूपण होई सकता 
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त॒च्वाद् सन्धान । ( २६९६.) 


नहीं । इस प्रफार दुःखक्षा नाश तथा सुखका आतिभव्र यह दोन 
मी ता जीषन्सुक्तिका प्रयोजन नी ३ । जिस कारणत ते दोनों आ- 
त्मज्ञान करके दी प्राप्त शेषै है । ओर जो वस्तु जिस्‌ साधन्‌ 
कारक प्राप्त दोव है सो वस्तु तिस साधनका ही फक दोव है 
अन्य साघनका फल होता नदीं यति दःखका नाश तथा सुखका 
आविर्भाव यह दोनों आसमज्ञानका दी फर द ता जीवन्धुक्तिका 
पठ न हे । इष॒ प्रकार प्रमाण खहूप रक्षण साधन अगिकायी 
प्रयोजन इन पाके अभाव दोणेतं तां जीवन्धुक्तिश्च अंगीकार 
निरथ॑क दी ३। यात आत्मक्ञनतै एक विदेह अक्ति दी होते ३ 
जीवन्ुक्ति होती नीं इति । इस भरकर कोई ५ जीषन्क्तिः 
का खंडन करक एफ विदेहयक्ति धी अंगीकार करे है । तिना 
मतके खंडन कणेवासते अपर ता सुक्तिफा विभाग्‌ वणन $र ६ । 
सा पूवं उक्त युक्ति दो प्रकाी होवे दै ए तो मिदि १६ 
दूसरी जीवनधु्ति होवे ३। यथपि जीवन्ति पश्चात्‌ विदधकति 
लवे ३ यते प्रथम ता जीवन्ुक्कि ही निह्पण करणा उचित 
ह । तथापि सा जीवन्यक्ति विषाद्‌ करि भ्रस्त ६। यात ताक 
निषहपण अतिविस्तासतं हेव ६ ओर विदक्तिनिप विषाद रै १ 
यातं ताका निपण थोडमें रोवे ह यातं सुचीकयाहन्याय ष 
प्रथम विददयुक्तिका निरूपण करे दँ । द| अ ब्रह्मास्मिया क 

रके तच्छज्ञानवारे परपश्ना भोग कणि भररन्ध कमेक 4 टुए 
जो वतमान शरीरा नाश दै ताक्ञा नाम विदेद्ुि ६, ध 
विदेहसक्ति शव्या भगवानने मी ्ह्मपू्नोविष कथन करी द 
तहां सूञ्-भौगेन तितरे क्षपयितरा सुप्यते अरथ-ज्ञानान्‌ पुरुप 
लदुःखके अयपवषटप भोगते पृण्यपापह्प भार ५५ 
करकं शरीर नाश्ते अनेतर अलंड एकरस आनद श्ना ~ ^` 
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{ ३६६ ) तत्वासन्धान्‌ 1 


स्थित होवे है। एनः जन्मङ प्रप होता नदीं । काते तिप ज्ञान- 
वान्‌ पुरुषका आत्मज्ञान करिके अन्ञान तथा संचित कथं नाश 
हो जवि ३। ओर ता आल्मज्ञानके प्रभावतें ता ज्ञानवान्‌ पुरषं 
अगापि पण्यपाप कमक स्पशं ही होता नही भोर प्रतिवेधह्प प्रर 
च्धुकरमका भोग कणि नाश इएते अनतर वापनासहित विक्षप 
शक्तिषाल भज्ञान भी नाश होइ जावै द । याते जन्मी प्राप्ति 
करणद।रा सचित्‌ कृपरोदिक कारणके ममा हए सो ज्ञानवान्‌ पुरषं 
पनः जन्मद प्रति दोना नहीं । रितु इस वत्तमान शरीरके नाशते 
अन॑तर्‌ सो ज्ञानवान्‌ पुरूष निविंगेप त्र्महप दी होवै ३ इति। यह 
उक्त पिद8 एति स्थकूप^तस्य तावदेवचिरं यावत्न विमोक्ष्थेऽथस- 
पस्य इष शतिनं भी कथन कन्या दै। यातं सा विषदक्ति 
शति घुनप्रमाणकरिं पिद है! शंका-जिषपुशषद् अनेकलन्मों की 
भाति करणदारा परार्धकमे विद्यमान होवे दै तिस पुश्षकूं प्रथम्‌ 
जन्मविषे आत्मन्ञानके उ्पप्र इए दपर जन्म हयै दै अथवा नहीं 
होवे दै। तहां प्रथम पक्ष जो अंगीक्ार करोगे तौ ्ञानङ्‌ पाक्षिक 
पणा होवेग! अथौत्‌ ता_ आत्मज्ञानं नियमत ननम निवृततिकर 
हेठपणा नरी होवेगा । ओर दूषण पक्ष जो अंगीकार करोगे तौ 
नायुक्तं तीयते कभ करपकोटिशतरपि्स वचनका विरोध प्रत्त 
होवेगा एषी शंके भाप इष इहां क एक भथकार तौ ठेसा समाः 
धान्‌ कर हे “ याक्दधिकारमवस्थितिरधिकारिकाणां' हस सू्रविषे 
आया भगवान्‌ने तथा ओ माष्यश्नारोने यह अथ निद्धपण कस्या 
॥ ५ आ्कालविषे जगत्‌ व्यवहारे चरावणेपरासते परम 
` वरन स्थापन कन्य जोदेवतादिक अधिकारी परपर तिन अथिङ्ारी 
1 जितने कल्पयत सो अधिकार हो तितने काटपरथत्‌ 
ना स्थिति होवे ६। मध्यविषे किसी वर शापक वशे तिन 
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तत्तवाचु सन्धान । ( २९६७ ) 


अधिकारी परुषोङू्‌ जन्मांतरी प्राप्ति इए भी आत्मन्ञानका बाध 
होता नहीं । तथा ता अधिश्री सपात्तिकालविषे विनोद मोक्ष 
भी अवश्य होवे है इति । इस प्रकार जिस पुरषका प्रारब्धकमं 
धनेक जन्सके देणेदारा रै ति परषष्कं प्रथम जन्मविषे (तख 
मिः आदिक मदावाक्य प्रमाणके बरत आत्मसाक्षात्कारी 
उत्पत्ति हृएतें अनंतर ता प्रषल प्रारब्ध कर्मके वशत जन्मांतरकी भ 
तति इए भी ताज्ञनका बाध होता नदी जिपकारणते सो प्रारण्ध 
केका फर ता आत्मज्ञान क्रा षिरोधी शेता नदीं । जो कदाचित्‌ 
सो प्राष थखा फर ता आत्मज्ञानका विरोधी होतादहोवै ता 
देवतादिक अधपिष्छारी पुरूषोके आत्मन्ञनका भी ता मार कके 
फर कारके बाध हणा चाये । ओर तिष्ठ पुरषकं ता आत्मसा- 


क्षत्कातें सो व्रह्ममावहप मोक्ष भी अवश्यप्राप्त दोषै ३ । यततिता ` 


आत्मज्ञानक्षा सोपाधिकपणा भी होवे नदीं । तथा. नाथुक्त क्षीयते 
कमस वचनका भी विरोध होवे नदीं इति। ओर कै एक अथकार 
तो ता उक्तं शंकाक्ा यइ समाधान करे हे ॥'यस्तु विज्ञानवान्‌ भ- 
वृत्यमनस्फः सदृष्ुचिः।स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्भूयो न जायते 
य एवे वेत्ति पुश्प प्रकृतिं च गणे: सह । सवथा वत्तमानोऽपि न सभ- 
योऽभिजायत' इत्यादिक ति स्प्रतियोनें ज्ञानवान्‌ पुर्षे जन्मका 
निषे कथ्या है। यातं जिप्त पुरषका सो प्रारब्धकर्म अनेक जन्मका 
हेषु होषै है तिस ॒परुषकूं ता प्रथम जन्मषिषे अणादिकेोते सो 
आत्मज्ञान उत्पत्‌ दता नदीं । किंतु अत्य जन्मविषे दी सो आ- 
त्मज्ञान उतपन्न होषे १। यह वात्ता श्रीवसिष्ठ मगवान्ने भी कदी ह 
तदं शक ।'यस्येदं जन्पपाश्चात्थं तमाश्वेव महामते । विशन्ति 
विद्या विमला युक्ता वेणुमिवोत्तमम्‌। अथ-हे महामतिवाङे राम | 
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(28८; ` तत्वाच॒सन्षान । ` 


जिस परुषश्ना यह अंस्य जन्म होवै है तिस पुरुषविषे दी यह नमरं 


्हमविधया प्रवेश करे द जसे उत्तम जातिवारे वेणुविषे मोती प्रवेश 
करे है इति । यावै एवं उक्त दोनों पक्षोदिषे भोम कारके 
प्ररव्ध केके नाश हए तथा देहके पात इए सो ज्ञान- 
वान्‌ पुरुष ब्रह्मात्मह्प शे स्थित होवै है यह अथ 
सिद्धं मया इति। ओर कै एकं अथकार ती ता विदेह ख॒क्तिका 
यह स्वप फे दै। भवीशरीा जो अनारेभकषपणा है ताका 
नाम विहेदसुक्ति रै सो यइ विदेदसुक्ति ज्ञानको उत्पत्तिके सम 
कारु ही दवे ३। अर्थात्‌ इस्‌ पुरषं जिस कारविषे आत्मज्ञान 
होवे ३ तिसी कार्विषे सो विदेदयुक्ति होवे ह । काते आस्मज्ञान 
करक निवृत्‌ इए संचित कर्मका भी नाश हो जावे है ओर सो 
संचित्‌ कमे री मापी शरीरा आरभ होवे द । याते ष युरषष् 
आमज्ञानकी उत्पत्तिकारुविपे सा भावी शरीरका अनारभकत्वकप 
विदेह घुक्ति बनि सके दै । यद वात्ता अन्य अन्थविषे भी कदी ई । 
तहां छोक-'ती्थं श्रपचगृहे वा नघ्रस्मृतिरपि च्यजन्देहम्‌ । ज्ञानस- 
मकालुक्तः केवस्य याति दतशोक'अथ-शरीद्यशी आदिक तीथ 
विषे अथवा चांडाख्के गदपिषे शरीरं परित्याग कता इभ 
तथा स॒त्निपातादिफ दोपके वशते बरहमारम स्मृतिते रदित इ भी 
` लनवान्‌ पुष कैवल्य मोक्षकर दी प्राप्त होवे है 1 जिप्त कारणत सो 
तत्छवेत्ता पुरष आत्मक्ञानके समकाल शी युक्त दे तथा स्वं शोक्तं 
हित ह इति । तं इतन परयत विदेदयुक्तिका निशपण्‌ कस्या अव 
जीवृन्यक्तिश्च निहपण करे हँ । तहां प्रथम ता जीवन्सुक्तिका लक्षण 
कदे हे । भ्रवणादिकों करक उत्पन्न भया दै बरह्माक्षत्कार जि 
एसा जो विद्रत्पन्यासी है तिस विद्रसंन्यापीकं जीवत्‌ अवस्था- 
धिपे जो फतृष् भोकृत्वादिष्प सवे बन्ध प्रती तिकी निवृत्ति दै ताका 
नाम जीवन्युक्षि है। शका-यह जीवन्भुक्तिका रक्षण संमवता नदी । 
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तत््वासन्धान । ( २६९ ) 


काते भोग देगेहार प्रारब्ध कर्मके विद्यमान हए ज्ञानवान्‌ पुङ- 
षद भ सा कतूत्दादिकं बंधकी रतीति अवश्य करि होवेगी । जिस्‌ 
कारणत ता त भोक्‌ इदिति विना सो परार्ध कर्मके फलका 
भोग संभवत्‌ नहीं । ययपि सो कवत्वादिक षष साक्षी भात्माते 
तौ ज्ञान करके दी निवृत्त होड गया है तथापि जलगत दष 
धको न्याई तथा अभ्निगत इष्णत्व घैकी न्याई अंतःकरणका 
स्वाभाविक धर्मरूप सो कवत्वारिकि वैध ता अंतःकरणते 
निवृत्त दोणङे अशक्य है । याते कवतवादिकं सष बंध 
भरतीतिके निदृत्तिका नाम जीवन्ति ३ यह रक्षण सभवता नश । 
समाधान-जसे तत्वज्ञानं भारन्धकर प्रर होवे है तैसे ता भार- 
ग्धकमतं भी योगाभ्यास रबर होवै ३। याते ता योगाभ्यास 
करके यद्यपि ता भरारग्ध भोगके अनुकूल कतैखादिक वेष प्रती- 
तिक आत्यतिक निवृत्ति होती नदीं तथापि ता योगाभ्याघ करं 
ता क्त्मादिकि बेष प्रतीतिका अमिभव्‌ अवश्य हवै है याते सो 
प्रवं उक्त जीवन्पुक्तिका लक्षण संभवे हे । जो कदाचित्‌ भरारब्ध 
कमते योगाभ्यासकृ प्रर नहीं मानिये तौ पुरुष प्रयतनक्ं ही 
वय॒थता दोवेगी ता पुर्‌ प्रयततके म्यथ इए चिकिसा शाघ्चते आदि 
टके मोक्षशाखपयत सवे शाघ्चो का आरम निष्फल होवेगा। शंका ~ 
योगाभ्यास करक जो भारञ्ध कमेका प्रतिेष मानोगे तौ नाथुक्त 
क्षीयते कम कल्पकोटिशतैरपि" इस वचनका विरोध होवैगा । 
` सप्राधान-ता प्रारब्धक्रमके विरोधी जे योगाभ्यापादिकदै तिनोके 
नहीं विद्यपान इए ही सो उक्त वचन सार्थक होवे दे । अथात्‌ 
जिस प्ारव्धकषमेा कोहं योगाभ्यासादिक प्रतिषेधक नदीं है सो 
भरारन्धकम्‌ भोगते विना निदत्त होता नदी । जो कदाचित्‌ किसी 
उपाय ककि भी ता परार्धकमेका मतिवैष नही होता हवे ती 
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( ३७० ) ` तत्वादक्षन्धान । 


प्रार्य कमविषे अत्त मक्तिवाले वादी कू भी शाश्चके वचनोंका 
विरोध हषैगा। सो वचन यह है । छोक-"जन्पातरङ्तं पापं व्या 
विष्पेण बाघते। तच्छ तिरौषयदनिजपहोमाचनादिभिः'अथ-इस्‌ 
पुरुषे पूै जन्मविषे कपया जो पापकमे है सो पापकम इस्‌ पुर 


घु इस जन्मिषे ज्वरादिक व्यापिष्टप करके दुःखकी प्राति करे 


है । तिष्ठकी शांति ओषधों करिकै तथा दानो कणि तथा जप होम 
अर्चन आदिकों करं दोवै र इति । इत्यादिकं वचनन ता 
प्रारब्ध पापक्षमेके शातिवासतें ओषधादिक उपाय कथन्‌ कव्ये हैं 
तिन्‌ सवै वचनोंका विरोध होवेगा 1 यतिं योगाभ्यास कण ता 
रारन्ध कमा अभिभव सेभव है किंवा प्रारब्यकमेकी अपेक्षा करक 
योगाभ्यासादिकशा्नीय प्रयत्नकी प्रषरकता वसिष्ठ भगवानने भी 
कृदी ३ तहं शोक-'आबाल्यादलमभ्यस्तःशाश्चसत्षगमादिभिः। 
गणैः पुरुषयत्नेन सोऽथः संप्राप्यते हितः अथ-परषप्रयलन दो 
प्रकारका होवे ह । एक तौ अशाघ्चीय दोषै हे दसरा शाश्चीय दोवे 
दै । तहां शति स्मृतिक्ष्प शाञ्च कणि निषिद्ध जो प्रयत्न रै ताका 
नाम्‌ अशाख्चीय प्रयत्न है जसे चोरी ईिसादिक प्रयत द ओर शति 


स्मरतिह्प शाञ्ने विधान कव्या जो प्यत्र ३ ताका नाम शा्चीय्‌ 


प्रयत्न है जेषे यज्ञ दानादिकं प्रत्न दं । तहां यह पुरुष अशाघ्ीय 
पष प्रयत्न करिके तौ नरक शाप्त हवै है ओर बार्यावस्थाते 
लेके अभ्यास कपये ज अध्यात्म शाघ्चप्तस्मागम शांत दति 


आदिकं थण हँ तिन शणो करकं युक्त दूरे शाघ्लीय पुरूष प्रयत्न ` 


करि यह परुष मोक्षहप परमपुरुष परुषाथङ प्राप्त होवे ३ इति । 
यह्‌ उक्त अथ दी "उच्छाघ्ं शाच्चितं चेति पौरुषं दिविधं स्परत्‌ । 
तबरोच्छाघ्वमनथाय परमा्थांय शाश्ितम्‌'$ष शोफ करक भी कथन 
कृन्या ३ । यतिं योगाभ्यासरूप शा्नीय प्रयत्न करि ता प्रारधं 
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तत्वासन्धान । ( ७} ) 


कृमंका अभिभव संभवे है । यातं सो पतै उक्त कतुंताष्ठिक बंष्‌ 
प्रती तिकी निषृ्तिष्ट१ जीवन्युक्तिका लक्षण निर्दोष है इति । अब 
ता जीवन्युक्तिके अधिकारीका निषपण करे है । तहां अवणादिकें 
करिके उत्पन्न भया हे ब्रह्मषाक्षात्कार जिसङ् तथा चित्तके विश्च 
तिकी है कामना जिस ेषा जो षिद्रत्धन्यासी है सोरईक्षीता 
जीवन्युक्तिका अधिकारी है । अथोत्‌ ता जीवन्युक्तिकी भ्रातति- 
वासते ताके साधनह्प मनोनाश वासना क्षपक करणेहारा ३। 
शंका-ता व्रघ्रसाक्षत्क।र्‌ किक निवृत्त दोगया है अज्ञान तथा 
देहाभिमान जिका रेषा जो विद्रत्षन्यासी है तिस 
कोई कायक्ा कत्तौपणा दी समवता नदीं । ताकर्तापणतें 
विना तिस. विदरत्संन्याषीङ्क .ता जीवन्युक्तिा -अधिक्रा- 
रीपणा कैषे सभवेगा कितु नदीं संमवेगा। समापान-आलत्मज्ञान्‌ 
कृरिकै आष्रण शक्तिवारे अनज्ञानके नाश इए भी प्रारब्ध केके 
वृशतें विक्षेप शक्तिवाठे अज्ञानरेशकी स्थिति स्वै अथज्नारेनि अगी- 


कार करी १ 1 यह षात्तौ ततीय परिच्छेदषिषे विस्तासें कथन क्रि 


आये दँ । याते ता विद्धान्‌ पुरुषकू भी बाधिताुष्रत्ति करि सो 
देहाभिमान तथा कत्तापणा बनि सके दे । ता करक तिष् विद्वान्‌ 
पुरुषदू जीवन्पुक्तिका अधिकारीपणा भी समवे ३। शंका-ज्ञाना- 
मृतेनतृप्तस्य छतङ्त्यस्य यो गिनः । नैवास्ति फिचित्कत्तेग्यमस्ति 
चेत्न स॒ तत्ववित्‌।तस्य कार्यं न वि्यतेइत्यादिक पूव उक्त स्मरति वच- 
नोने कृतकृत्यष्प ज्ञानवानङं सवै कतेभ्यताका निषेध कत्वा दै । 
जवी ज्ञानवान्‌ पुश्षक्‌ भी जीवन्छक्तिषासतें मनोनाश वासनाक्षय- 
हप साधनो टी कतेग्यता मानोगि तभी तिन वचनोंकरा विरोध पराप्र 
होवैगा । समाधान-सो ज्ञानवान्‌ दो प्रकारा हवै ३1 एक तौ 
कृतो पास्ति होवे ह दसरा अङ्ृतोपास्ति दोषै है तहां जिस 
पुरुषं आत्मसाक्षात्ासें एवे सयण ब्रह्मे साक्षात्कार पर्थत 
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( ३७२) त॒त्वातुसन्धान्‌ । 


उपासना करी ३ सो ज्ञानवान्‌ पुरुषं तौ तोपास्ति कट्या जाये 8 
ओर जिसने सा शशा + हैषो ८ त 
पासति कट्या जवै र 1 तदा कृतोपास्ति का च तं 
त्त भीबनयुतियास फिवचितुमा मी कतेष्यता हेती नदीं । जिस 
कारणत त्‌। कृतो पासति ज्ञानवानका सो मनोनाश तथा बासनक्िय 
रवै दी सिद्ध ३1 यति आतमज्ञानकी प्रातिकाठविषे दी सो कतो- 
पासति पुरुष जीवन्पुकतिक प्राप्त होवे रै। ओर ज्ञानवान्‌ पुरषे 
मरति कौव्यताका निषेध करणेहारे जे ति स्मृति वचन पृषे कृदे है 
ते वचन भी इस कृतोपास्ति ज्ञानवान्‌ पुरषके भति दी सवं ततव्य्‌ 
ताका निषेध करे दै।ओर लौकिकं वैदिक व्यापार करक वित्तकी 
विश्रतित रहित जो अशृतोपासति ज्ञानवाच्‌है तिसङ तौ ज्ञान 
उत्तर जीवन्धक्तिके षासते मनोनाश वासनाक्षयकी कततव्यताडोणतं 
निरंश कृतकृत्यपणा नदीं ३ । याते ता अकृतोपापिति्ञानवा नङ 
जीवन्युक्तिवासते सो मनोनाश तथा वासनाक्षय अवश्य कतव्य ह 
शंका-पसे चित्त विश्रतिते रहित अछ्ृतोपास्ति पुरुषकर आत्मज्ञान 
दी नदी उततर दोवैगा। समाधान-ज्ञान तौ प्रमाण बस्त दोनोकै 
अधीन देवे ३ \ याति स्रं साधारण होवे ३ ! जसे घशदिक 
वस्तुके साथ चक्षु आदिक प्रमाणके संबेध इए सव लोकों "अय 
घटः यह ज्ञान समान दी होवे दे । तेस त्वमसि आदिकं महावा- 
कंयके अरवणते (अदे ब्रह्मास्मि या प्रकारका ज्ञान कृतोपासिति नाम्‌ 
उङ्ृतोपास्ति नापरा सवं अधिकारियों तस्य दीदवे है । जो 
कदाचित्‌ एसा नहीं मानिये तो या्ञमसय कहौ ठ जनकं अजातः 
३ इत्यादिक गृहस्थो सो आत्मज्ञान नदीं होणा चादिये जो इस्‌ 
अथ॑व इशपत्ति करोगे तोतिन याज्ञवक्ट्यादिकोके इत करक 
अस्भदादिक पुरषो विषे कोई भी पुर्पकी ज्ञानके श्रवणादिकं साध. 
नोषिपे प्रवृत्ति नदीं दोवेगी । अथौत्‌ जवी याज्ञवदक्यादिक महच 
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` तच्वादसन्धान्‌ । ( ३७३ ) 


परुषो भी शरवणादिकों करके आतमज्ञनकी उत्पतति नदीं भई 
तभी अस्मदादिकोंक ता क्ञानकी उत्पत्ति केसी हेवेगी । याप्रकरा- 
रकी असंभावना कख किसी सी पुरषकी धषृणादिकोंविषेभरृत्ति 
नहीं होवैगी । यतिं यह षिद्ध भया । अवणादिकों कणि उत्पतन 
भया है व्रह्माक्षाच्कार जिस तथा चित्तके षि्चातिकी ₹ इच्छा 
जिपदर एेसा जो विद्षंन्यासी है सोई दी ता जीवन्सुक्तिका अधिः 
कारी है । यतिं अधिकारीके अभावत्‌ जीबन्युक्तिका अभाव 
कटणा मिथ्या है इति । अब ता जीवन्धुक्तिषिपे भरमाणका निह्पण 
करे है तहां ता जीवन्शुक्तिषिषे ति स्मरति इतिहस्‌ पुराण इन 
चारोके वचन्‌ प्रमाण दै ते.वचन युथाकमते दिखावे इे। 
तहां अति-शिषुक्तश्च विषुच्पते ' अर्थ-यथपि यई ल पुरुष 
आछज्ञानते पूवं दी ुशषुदृशािषे राग द्वषादिकोतं युक्त 
ह जि कारणते “शतो दातः" इत्यादिक अतिन शम दमादिक्‌ 
साधनशुक्त पुरूषङ्क दी श्रवणादिकोंक। अधिकारी क्या है तथापि 
ता आत्मन्ञानतें पष तिन रागद्वेषा रिकतं युक्ति यल्नसाध्य होवे 
हे। ओर आत्मज्ञानते अन॑तर तौ योगाभ्यास करके वास्नाक्षय 
तथा पनोनाश दोनों अतिदेव द + याते ता ज्ञानवान्‌ पुरुष 
विषे आभासषप रणदरेषदिक्‌ भी सभवते नहीं । याति ता ज्ान्‌- 
कारूविषे तिन रागद्वेषा दिकोतें शुक्ति स्तः य होवै ६ै। इसी 
अभिप्राय करके ता जीवन्यक्त परप तिन विषक्त कमा ह । 
देखा विधुक्त जीवन्त पुरुष्‌ भोग करके . प्रारब्ध कके नाश 
हए इस शरीरके नाशते अनंतर भावी बन्धे विशेष करकं युक्त 
दोषे है इति । यह शति ठ्छज्ञानते अनंतर १ ्तिते विरक्षुण 
जीवन्ध॒क्तिढरं कथन करे दे । तथा 'तद्यथाऽहिनिलयिनीवर्मीके 
मृतापरतयस्ताशयीत एपमेवेद शरीरं शेते अथायमशरीरोऽपृतः पराणो - 
र्व तेज एव त्यादिकं अतिया भी ता जीवन्क्तिश्ं कथन करे हं 


((-0. 1/८11114<511॥1 81188 \/81811851 01661101. 01411260 0 66810011 


भि शि य 9 न 5 9 (कि = > त च 





( २७४ ) तत्वानुस्‌न्धान । 


याते सा जीवन्क्ति ता उक्त अतिषमाण कर्कि सिद है इति । 
कवा विष भगवानने भी सा जीवन्युक्ति कथन करी है । तहां 
छोक यो जागत्तिसुषुपतिस्थो यस्य जान विते।यस्य निर्वासनो 
बोधः सजीवन्मुक्त उच्यते 'भथ-जो ब्रह्मवेत्ता पुर्ष इद्नियोके नहीं 
ख्य इए जागता है अथात्‌ जाग्रत्‌ अवस्थाक्क अन॒भव करे ३ आरं 


ता जानत्‌ अस्थावि भी चक्षु आदिक इदरियो करके रूपादिक ` 


विष्यो ग्रहण करता नदी याते सो ब्ह्मषेत्ता पर्ष ता जाभत्‌ 
अवस्थाविषे स्थित हआ भी सुषुविषे स्थितकद्या जावै दै । या 
कारणे दी दियो करिफ अथेका ज्ञानङप जामरत्‌ नि ब्रहवेत्त- 
प नही विद्यमान है ओर जिस ब्रहवेत्ताक्ष आपणे अखंड एकरस 
आनदका अदुभव श्म अश्चुभर सवं वासनावेतिं रहित ह सो ब्ह्वे- 
ता पुरुप जीवन्सुक्तं कट्या जवै इति । विप्रा गीताके द्वितीय अ- 
ध्यायविषे ओीमगवानने भी सो जीवन्ुक्त पर्ष स्थितप्रज्ञ नाम 
करिकि कथन कन्या द। तहं छोक-प्रनदाति यदाकामान्सवौन्पाथ 
मनोगतान्‌ आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते'अर्थ-हे अ- 
1 जि अस्थाविषे यइ विदान्‌ पुरुष मनवपिषे स्थित सवैका- 
भोका परित्याग फरे हे तथा अखंड एकरस आनेदहूप प्रत्यक्‌ 
आत्माषिषे योगाभ्यां वश करये हए मन कि आपणे स्वह- 
अनदः अभव करता हआ संतुष्ट होवे हे तिस कारुषिषे सो 
विदान्‌ पुरुष स्थितभ्रज्ञ कट्या जावे है तहां नही चश्छयमान ₹३। 
अह ल्नास्मि या भृकारकी परज्ञा जिसकी ताका नाम स्थितपन्ञ ३ 
ईह य॒ह तात्पयं है । प्रा दो प्रकारकी दोषै हे एकं तौ स्थिरप्र 
्ा हेष ह ओर दूरी अस्थिसूज्ा दोषे रै । तह रनमातरोके 
प पारिपाफतं आकाशते पतन इए फलकी न्याई त 
आदिक महावाक्यके वणमा करिके इस्‌ पुरुषदूं जीव 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


तच्ाठुष्ठन्धान । ( २७५ ) 


ब्रह्मे एकल्वक्कं विषय करणहाया जो "अहं ब्रह्मास्मि" या प्रकारका 
ज्ञान उत्पन्न होवे है सो ज्ञान तौ व्यवहारकी बाहृह्यता करके तथा 


विषर्थाकी आसक्ति करिके विस्मरण होई जवै हे । यतिं सो ज्ञान ` 


अस्थिखन्न कल्चा जवि ३। ओर योगाभ्यास करिकै वश कस्या है 
चित्त जिसने एेसे पुरुषी इद्धि जभी परुरुषविषे आपक्त स्रीकी 
षुद्धिकी न्याई निरंतर ब्रह्मात्मत्छङ दी चितन करे है अन्य वस्तुक 
चितन करती नदीं तभी सा बुद्धिं स्थिरमक्ञा क्या जावे ३। इसी 
अभिष्य करिकँ श्रीवसिष्ठ मगवास्‌ने भी कट्या ३ तहं छोक~“पर- 
वयृप्॒निनी नारी व्य्रापि गहकमेणितदेवास्वादयत्यंतः परसषद्गरषा- 
यनम्‌॥१।एब तच्छे परे शुद्ध धीरो विर्भातिमागतःगतदेवास्वादय॒त्य- 
तब दिव्धवहन्रपि' ॥२॥अथ-परपुरुषविषे आसक्त जा नारी दै सा 
नारी बाह्यतें गृहे सवैशवर्योङ्क करती इइ भी अंतरचित्तविषे ता 
प्रपुरुषके संगजन्य सुखकर धितन करे दे । इस प्रकार जो ज्ञानवान्‌ 
पुरुष शुद्ध परमात्मत विषे विश्रांतिकूं पराप्त भया ह सो ज्ञानवान्‌ 
पुरुष बाद्यते लौकिक वैदिक यवहारो करता इभ भी अतर 
विंत्तविषे तिस परमाल्मतत्छदर दी निरंतर वितन करे दै इति । 
किंवा यह उक्त जीषन्युक्त पुरुप दी गीताके द्वादश अध्यायविषे 
श्रीभगवानने भगवद्भक्त नाम किक कथन करथा हे । तहां छक 
'उद्रेष्ठा सवभूतानां पेजः करुण एव चानिममो निरदकारः समदःख- 
सुखःक्षमी॥१॥ सवुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । मय्यपित्‌- 
मनोबुद्धियों मद्भक्तः स॒ मे प्रियः॥२॥ अथे-जो पुरुष सभूतः 
दषते रहित है तथा मेथी करुणावाखा है तथा अहं मम अभिमानं 
रहित है तथा समान है सुखदुःख जिद तथा क्षमावाखा है तथा 
स्वेदा तुष्ट है तथा मनके निमहवाला है तथा इट निश्चयवाल है 
तथा म परमात्माविषे अपण कर है मन द्धि जिसने रेषा जो 
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( ३७६ ) त॒च्वानुखन्धान । 


मं परमेश्वरा भक्त ई सो मे परमेन्वर अत्येत प्रिय हों इति 1 
, रक्‌-इस गीतावचनविषे भ्रीमगवानले कथन करे जे उद्वे्टादिक 
शृण है ते गण तौ साधक युसुश्षुबिषे भी "शति दांतः इत्यादिक 
शतिपरमाणते सिद्ध हैयाते ता साधक सुभक्तं ता जीवन्धुक्त एरुष- 
` विषे कोद विशेषता सिदध हवे नदी । समाधानसाधक सुयुकषुविषे 
त उद्ेशादिक ुण प्रयत्नसाध्य होवे है।ओर जीवन्धक्त एरुपविषे 
त द्रेशादिक शण स्वभावसिद्ध होवे दे । याते ता साधक सुप्तं 
ता जीबन्धुक्त पुरुषविषे विशेषता संभवै दे यह वात्ता भन्य भंयविषे 
भी कदी तहां शोक -“उतपत्ातमक्यवो धस्य इृषषटवादयो यणाः । 
त ५, न तु साधनह्पिणः" क {. ब्रह्मास्मि" या 
का षाध जेस पुरुषकष्‌ उत्पत्न भया है तिस विद्वार्‌ पुर्षकूते 
अद्ेषटत्वादिकं शण विना दी प्रयतत हवै है । इवौ यह 
साधनङ्प होते नही §इति। किव य़ उक्त जीवन्धुक्त पुश्ष दी 


ीमगवाचने गीताके चतुदश अध्यायविषे रकाशे च प्रवृत्ति ` 


मोहमेव च पांडव । म दवे संभ्रत्तानि न नितवत्तानि का्षति॥१॥ 
उदाघीनवद्‌(सीनो गेयो न विचाश्यते। यण बतत 1 
तिष्ठति नगते ॥ २॥ समदुःखसुखः स्वस्थः समरोणाश्मकांचनः। 
एयग्रयाभ्ियो धीरस्ठस्यनिदाससेस्ततिः ॥ २॥ मानापमान- 
योसतल्यस्ठरयो मित्रारिपक्षयोः । सवरिभप्रत्यागी यणातीतः स 
ऽय .॥४॥ इन चारि शोकं करके गणातीत नाप फर कथन 
कृन्या है । इन गीताके .शटोकोका अथ गीतागूढा्दीपिकाविे 
द विस्तारे निरूपण कष्या है सो तहे जानि रेणा इति । 
८७ यह्‌ उक्त ६ त पुर ही महाभारतविपे धीभ्याप्त भग- 
= आन्रण नाम्‌ करके कथन कंरधदि । तदा श्ोक-निरधि- 
५५ निनेमस्कारमस्तुतिम्‌। अक्षीणं क्षीणकर्माणं त देषा ब्राह्म 
पुः अथ-जो पुरुप इष्वस्तुी पराथनाति रहित ह तथा सर्व 
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तत्छाचु्न्धान । ( ३७७ ) 
आरभत रहित ै तथा नमस्कारे रहित है तथा आधणी परकी 


स्तुति निदातें रहित ३ तथा षिना प्रयतते प्रात इए व्त॒विषे मी 


दीनतातें रहित ह तथा निवृत्त हो गये दै सवे लौकिक वैदिकृकमे 
जिसके शेसे ततववेत्ता पुष्पक देवता व्राह्मण कहे है इति । किंवा 
यह उक्त जीवन्धुक्त पुरुषं दी स्फंदधुशणविषे अतिविणोश्रमी 
नापर करिकर कथन कस्या है । तष्टं शलोक -'यथास्वम्रप्रपचोऽयं 
मयि मायाविजुमितः । एवं जाग्रस्मपं चोऽपि मयि मायाविचंभितः। 
इतियो वेद्वेदतिः सोऽतिवणाश्रमी मवेत्‌. अथ-जैसे मं भत्यक्‌ 
आत्माविषे यह स्वप्र प्रपच सायाकरिके करटिपत है वैसे यह जायत्‌ 
प्रपच भी मेरेविषे माया कारके फस्पित ह । इस प्रश्णर जो पृड्ष 
वेदांतवचनों कारिक सर्व प्रपच कट्पनाके. अधिष्ठानह्प आत्भाङ्ू 
साक्षात्कार कर ३ सो तच्ववेत्ता पुरुष अतिवणश्रमी क्या जवे 
है इति । इष प्रकार ता जीवनशुक्तिषिपे शति स्मृति इतिहास 
पुराण इन चारके अनेके वचन प्रपाण दै । यतिं ता विह 


युक्तिकी न्थाईं स। जीबन्धुक्ति भी अवश्य अंगीकार करी 


चाष्िये इति । अव ता जीबन्धुक्तिके साधनक निषपण 
केरे दै । तहां स प्रवे उक्तं जीवन्धुक्ति त॑त््ज्ञान 3 ब्‌[सन्‌क्षय २ 
मनोनाश २ न तीनोफे अभ्याक्षत सिद शेवै ३ यतँ ये तीनों 
ता जीधन्यक्तिकै साधन ह । तहां तिन तच्वन्ञानादिङ् तीनके जा 
अतिप्रयत्नते पुनः पुनः आत्त ३ यह ही तिन तीर्नीका अभ्यास 
है सो तछज्ञानादिक तीनों का अभ्यास भी एक कारविषे कस्या 
इ दी जीबन्य॒क्तिका हे होवे ६ । भिस कारणत भन्वयव्य्‌- 
तिरेफ कं तिन तीनों परस्पर का्थकारणभाव शिं द ताके 
विषे प्रथम तक्वज्ञान वाषनाक्ष्य इन दोनोका परस्पर कायकार- 
णभावं दिखापे ई । तदा यह दृश्यमान सवै प्रपच मिथ्या है ओर 


ज द्वितीय (भ्म (पर पथिक ६। "ब्रु | युद, १ | © | च 1 ॥ 


४ ७ बै १ 
ति) क ति 


(८ ३७८) त्त्वबनुसन्धान । 


ता आत्मतिं भिन्न कोई भी वस्तुनषीं दै। या प्रकारके तखक्ञानके 
उत्पन्न इए विषयके अभावतें रागदरेषादिहप बासनाक्षय हो जवि 
है। ओर ता तत्छज्ञानके अभाव हुए विषयों विषे सत्यपणा निवृत्त 
रोवे नदीं याते उत्तरोत्तर सो रागदवेषादिङूप बासनाका प्राह बना 
रहे ६। इस प्रकारके अन्वय व्यतिरेक करिकै तिस तक्छज्ञानजर 
वासनाक्षयके प्रति कारणता सिद्ध हवे ३। इस प्रकार वासनाक्षयङ 
भी तत्वज्ञानके परति कारणता हे तदां विवेक कारके तथा दोष- 
दशन कारके तथा मनी करूणादिक षिरोधीवासना करि जमी 
स परपक। रागद्रषादिषप्‌ वासना क्षय दोषे है तभी दी इस पुर्‌ 
पू अति आचायके प्रसादत निर्भर मनविषे सो तच क्ञान उत्प 
हवे हे ओर ता षासनाक्षयके अभाव हए सो मन रागदवेपादिकों 
कारके दूषित दोवैर ता दूषित मनवाले पुरुष शम द्भािकि साधन 
संपत्तिके अभाषते अवणादिक संभवगे नही । ता करिकै सो तत्वज्ञान 
उतपत् होवेगा नीं । इष भरकारके अन्वय व्यतिरेक कर्कि ता 
भासनाक्षयक ता तत्त्वज्ञाने प्रति कारणता सिद्ध शेषै है इति । 
अचर तत्वज्ञान मनोनाश इन दोनोका परस्पर कायकारण भाव 
दिसावे है । तहां तस न्ञा नके हुए इस पुरुषदं पपचके मिथ्यात्वका 
) निश्चय होवे ३। ता मिथ्यात्व निश्चय करके शुक्ति रजतकी 
नयाई ता मपेचका बाध दोषे दै। ता बापित प्रप॑वतिषे सो मन 
वृत्त शेता नहीं ओर सत्यहप करि निश्चय कष्या जो आस्म 
सो आत्मा ता मनका विषय है नहीं । यति ता आत्माविषे भी 

सो मन श्वृत्त होई सकता नदीं । इप प्रकार अत्बाह्य प्वृ्तिते 
रहित इआ सो मन काषठोति रहति प्विकी न्याई आप दही ख्य 
हह जा । तहां ति-'यथा निरिथनो वद्धिः स्वयोनावुपशा- 
म्यति । तद्दरततिश्चयाचित्तं खयोनाबुपशाम्यति' अथ-जे काष्ठा- 
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त॒त्वाद्ुसन्धान । ( २७९ ) 


दिप इघनते रहित इ आ वद्वि आपणे सामान्य तेजहप कारण- 
विषे क्यं हषे ह तैसे अंतबांद्य सवं वृत्तियोके नाशते चित्त भी 
आपणे अधिष्ठानक्प कारणविषे ल्य होवे दै । यद दी ता मनका 
नाश है इति । ओर ता तच्छज्ञानके अभाव इए ता. प्रपचषिषे 
सत्यपणा निवृत्त दोता नदीं । तिस्तं पदाथांकार पृत्तियों क्रक 
वृद्ध प्राप्त हआ सो मन अत्येत स्थूल होवे है । से स्थता 
प्राप्त इए मनका नाश शेता नक्ष । इस प्रकारके अन्वय्‌ व्यतिरेक 
करिकै ता तच्वज्ञानदूं ता मनोनाशके प्रति कारणता सिद्ध दवै रै 
इष॒ प्रार्‌ ता भनोनाशद भी तत्वज्ञानके प्रति कारणता ह । तहां 
मनक नाश हए स दवेत वृत्तियोकी निषृत्ति हेणेते सवं उपाधियोतें 
रहित इस परुष अति आचायके प्रमादे ब्रह्साक्षात्कार दवै ह 
ओर ता मनोनाशके अभाव इए विक्षिप्त चित्तवाङे पुरुषक्ं सो 
ब्रह्मसाक्षास्कार देता नदीं । इस प्रकारके अन्वय व्यतिरेकं कि 
ता मनोनाशढृ तच्छज्ञानकी कारण ता सिद्ध दोषै है इति । अष 
वासनाक्षय मनोनाश इन दोनोका परस्पर कायं कारण ६ 

दिखावे है । तहां बासनाक्षयके अभाव हए रागद्वेषादिकों करि 
स्थूलमाषङै प्रत इ भा चित्त विषययोके सम्धुख होहके तिस तिस 
विषयके आङ्गार परिणाम प्राप्त होवे है । ता विषयाकार इष 
मनका कदाचित्‌ भी नाश दता नदीं । ओर वासनाके क्षय इष 
वृत्तियोकी उत्पत्ति होती नदीं । जिस कारणतें ते वाना शी वृत्ति 
योके उत्पत्तिश्च बीज दै । बीजके नाश इए अंङ्करकी उत्पत्ति हती 
नहीं यतिं मनका नाश होवे है । ईस प्रकारे अन्वय व्यतिरेक 
कारक ता वासनाक्षयकर मनोनाशकी कारणता षिद्ध शेव ह। इष 
प्रकार ता मनोनाशङ्ं भी ता वानाक्षयके प्रति कारणता ३ । तदा 


मरनके नाश हए कोई प्रश्नाखी भी वृत्ति उत्पन्न दोती नदी । यतिं ,. 


स्वैवाप्ना क्षय हवे ह ओर ता मनोनाशके अमात्र इए परार्ध 
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(३८० ) ` तत््वायुसन्धान 1 


कृमेके वशत विषय भोगषिषे प्रवृत्त ए चित्तविषे यगादिक्‌ अनेक 


वाघना उत्पन्न देवै है । अथोत्‌ जैसे घतादिक इविष्‌ करक अभि 
बृदधिक प्राप्त होवे है तैसे विषय भोग करि ते रागादिकं वासना 
भी वृद्धिङ्‌ प्रप्त होवे द । इस प्ररे अन्वय व्यतिरेक कि ता 
मनोनाशक्ं वासनाक्षयकीःकारणता सिद्ध दोषै ह शति । इस प्रकार 
तच्छक्ञान वासनाक्षय मनोनाश इन तीनों शा परस्पर कायं कारणः 
भाष दोणते तिन तीनोका एक क।रुषिषे दी अभ्यास करणा इचित 
दे। तिस अभ्यापते इस पुरुप जीवन्पुक्तिकी पराति होवे है । यह 
वात्ता वसिघ्र भगषान्ने भी कदी है । तहां छोकशवासनाक्षयदिन्ना- 
नृमनोनाशा माभते। समशारं चिराभ्यस्ता भवति फलदायिनः 
अथ्‌-हे महामति राम (वाषनाक्षय तच्छज्ञान मनोनाश यह्‌ तीनों 
इकडे दी बहुत्‌ कालप्यत्‌ अभ्पाप फरे हए इस पुरुषक्ं जीवन्यु- 
हिप फली पराति कर है इतिःशंका-विवेकादिक साधन चतुट- 
य़ परा्तिते अनंतर तक्छज्ञानकी प्रापिषासतै विविदिषा सन्यास 
कारकै भषण मनन निदिध्याषनकं रणेह।रे परूषक सो तत्वज्ञान 
उत्पच्र होवे दे । ओर ता तच्छज्ञानकी उत्पत्तितिं अनतर जीवन्धु- 
त्ती (6 िद्रषन्यासकरं कणि तत्वज्ञान वासनाक्षय 
मनोनाश इन तीनेकि अभ्ाषङ केशरे परुष ता जीवन्मु- 
कषक प्राति दोषे ३ या भक्षारका अर्थ पव कहणेते सिद होवे १। 
9 (1 अनेतर 7 आदिक प्रम।णजन्य 
त्ज्ञानशा मभ्भास किप प्रकारा हवे ३। तहां प्रथम ज्ञानवान्‌ 
परुष ति ततसज्ञानकी कौष्यता ही सभवती नदौ काश सो 
ततान मशवाङ्यहप्‌ प्रमाणक्ञा फरुष्टप हणेतै पूवे सिद ही दै 
अष्द्ध बस्य ी कततवयता होवे ह। पिद स्दुकषी कतैव्यता होती 
नही । ओर सो ज्ञान पिषयहप वस्तुक अधीन दोवै ३ । यातं सो 
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तच्वाठसन्धान | ( ३८१ ) 


ज्ञान फरणेकं वा नदीं करणें वा अन्यथा करणेङकं शक्य हेता 
नहीं । यतं ता ज्ञानकी कततव्यता संभवती नीं । शस प्रकार ता 
ज्ञानवान्‌ पुरषङ ज्ञानके साधनहप श्रवणादिकोकी भी कतत्यता 
यक्त नीं ह । निस कारणतै फलम ज्ञानक उत्पतन इष तिन 
अ्रवणादिकौका अवुष्ठान व्यथं दी ३ याते उत्पन्न हए तचन्ञानका 
अभ्यास निरूपण होई सकता नदीं । समाधान-श्रषणादिकोतिं उत्य- 
त्र भया जो अह ब्रहमास्मिया प्रकारका तत्वज्ञान है ता तत्व 
ज्ञानका यह दी अभ्याघ दै । जो कोई भी प्रकार करक ता ब्रहम 
त्मतत्छश पुनःपुनः चितन करणा अर्थात्‌ वेदातशाञ्चके अवण 
करक अथवा कथन करिकै अथवा पुस्तकके अवलोकन करकं 
अथव्‌। पठन प।ठन करि जो ता ब्रह्मात्मतत्वका पुनःपनः अचुस- 
घान रै यह दी ता तत्छज्ञानका अभ्यास जानणा। यइ तत्वज्ञा- 
नके अभ्यापतका स्वप अन्य अथविषे मी कट्या ३ । तहं शोक 
(त्॒चितने तत्कथनमन्योन्यं तस्रभोधनम्‌। एतदेकपरत्व चत्रह्माभ्या- 
सं विद्दषाःअथ-जीषब्रह्मका एकषत्वङप्‌ जो तत्व दै तिस तत्वका 
जो पुनः पुनः चितन है तथा अधिकारी स॒सुश्च जनके प्रति जो 
तिस तका कथन्‌ है तथा आपणे समान विद्वार्‌ पुरुपोके 
साथ मिर्फि जो तिस तत्का परस्पर बोधन ३ इत्यादिक 
कोर भरकर करके भी जो एक व्रहमालमतखके चितनपरायणता हं 
तिसक विद्धान्‌ पुरुष ब्रहमभ्यास कहे ह इति । शकार ई भकार 
करिकै भी ब्रहमातमतत्वके वितन्‌ जो बरहमाभ्याप कगे तं अनः 
यिकारी पुरुषाके प्रति ता ब्र्मासतके उपदेश भी बरहमभ्यास्‌- 
हता होणी चादिये एेसी शकाके निषृत्त करणव।सते अव भरप॒गतं 
ता ब्रह्मवियाकेअधिशारी का तथा जनधिक्ारीका निङूपण कर ह।त- 
ह जो पष विवेकादिकं चतुय साधनों कणि सपत्न दोषं है तथा 
न्रतावारा होवे हे तथा शिष्यभाव करि यकत होवे दै तथा यङ ई- 


((-0. 1/८11114<511॥ 81188 \/81811851 (01661101. 0141260 0 66810011 


केन # ॐ ह = 





जन्त श +त च > ~ षदा = ~ द्र र क प क्क = ` चक ` = त भ = 8 "व क > 
॥ 1 च + 


(३८२) तच्वातुस॒न्धान । 


रविषे भक्तिवाला होवे द तथा शुरु वेदांतवाक्यो विषे विश्वाषवाख 
होवे रै सो पुरुष दी व्रह्मवि्याका अधिकारी होवे है एेसे अधिकारी 
पुरुषके परति दी त॑त्ववेत्ता पुरुपने ब्रह्मविधाश्च_ उपदेश करणा । 
ओर एेस। अधिकारी पुरूष दी ता ब्रह्मवि्याके अवणादिकोतिं 
आत्मज्ञानङ तथा मोक्ष प्राप्त होवे द । इसी अथ॑ 'तस्मेस वि- 
द्वानुपस॒त्राय प्रारेति सम्यक्परशातचित्ताय शमान्विताय येनाक्षरं पु- 
रुष वेद्‌ सुत्यं प्रोवाच तं तत्वतो ब्रह्मवि्यातस्मे मृदितकषायाय त- 
मषः पारं दशयति भगवान्सनत्कुमारः'इत्यादिकं श्ुतियां कथन कृरे 
तथा इसी अथक"य इदं परम गयं मद्धक्तष्षभिघास्यति। भक्ति म- 
चिप्र कृवा मापेवेष्यत्यसशयः॥ १॥न च तस्मान्मनुष्येषु कथिन्मे 
परियञ्ृत्तमः । भविता न च मेतस्मादन्यः प्रियतरो शुषि ॥ २॥ 
इत्यादिकं गीतावचन भी कथन करे ह । ओर जो पर्ष पूवे उक्त 
कारीके लक्षणोतें रहित ३ सो पुरुष अनधिकारी कष्या नावे 

दे । एसे अनधिकारी परुषके ताईं तत्छवेत्ता परषने ब्रह्मवि्याका 
उपदेश नदीं करणा । भौर.एेसा अन पिकारी पुरुष ता ब्रह्मविदा 

अवण कता इआ भी आत्मज्ञान तथा मोक्ष प्राप्त दोता नदीं यद 

अथ भी वेदति परम्‌ रश्च एुरा कल्पे प्रचोदितमानाप्रशाताय दात्य 

नापुतरायारिष्याय्‌ वै पुनः" इत्यादि श्तिवचनोंकारिकै धिद रतथा 

इद्‌ तेनातपस्काय नाभक्ताय कदाचन। नचाशुश्षवे वाच्य नच मां 

योऽभ्यसूयतिइत्यादिक गीतावचन करिके भी सिदध है तथा अन्य 

समृतिषिषे भ कट्या ३ । तहां शोक-“अशिष्यायाविरक्ताय यत्कि 

चिदुपदिश्यते । तत्प्रयात्यपषि्रत्वं गोक्षीरं हतौ यथा अथ-जो 

पुरुष्‌ शिष्युमावते रहित ३ तथा वैराग्यते रदित है एेसे अनपिकारी 

युरुषके ताईं जो को उपदेश कता है सो उपदेश अपवि्माव् 
ही पराप्त होवे ३1 जसे शानकी तचाविषे पाया इभा गौका क्षीर 
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तच्वादुसन्धान । ( २८३) 


अपविन्रताङक प्राप्त होवे है इति । वा यह उक्त अथं अन्य स्म्रति- 
विषे भी कष्या ६। तहां छोक-'नापृष्ठः कस्य चिद्रयात्नचान्यायेन 
पृच्छतः । जानन्नपि च मेधावी जडवल्ठोकमाचरेत्‌"अथे-यह विद्वान्‌ 
रष प्रश्न करत विना कोषं भी उपदेश नदीं करे। तथा अन्याय 
करिके पछणेहारे पुरषकर प्रति भी उपदेश नदीं करे कितु स 
अथक जानता इआ भी यह विद्वान्‌ पुर्ष लोकषिषे जडकी न्याई 
विचरे है इति । यातं अधिकारी पुश्षोके प्रति जो बरह्नात्मतत्वका 
उपदेश है सो उपदेश दी ब्रमाभ्यास कट्या जावे है । अनधिकारी 
रुषो प्रति व्रन्नात्मतत्वका उपदेश ब्रह्मभ्याप् कष्या जवि नदीं 
यह िद्ध भया इति । शंका-तत्वन्ञानते परमै भी भश्च जनङ्क 
वासनाक्षयका अभ्यास तथा मनोनाशका अभ्यास अपेक्षित ही 
दे । काहेतं जिस परुषका चित्त षिषयोविषे आसक्त ३ तथा शम 
द्मादिकेतिं रहित है तथा एकामरताते रदित है तिस पर्ष सो 
तत्ज्ञान उत्पत्र होता नीं। यातं तच्छन्ञानतें एवे भी सो वासना- 
क्षय मनोनाशक्रा अभ्यास अवश्य क्या चाहिये । जभी आत्मन्‌ 
नते पूवे दी सो वासनाक्षय मनोनाश सिद्ध मया तभी ता आत्मक्ञा- 
नतं पश्चात्‌ जीवन्सुक्तिषासते ता वासनाक्षय मनोनाशके अभ्या- 
स करणेका कुछ प्रयोजन नीं हेता पूव सिद्ध वासनाक्षय मनोना- 
शके अभ्यासतें दी इस तत्छवेत्ता पुरुषङू जीवन्धक्तिकी प्राप्ति होवेगी 
समाधान-यद्यपि तच्ज्ञानतें एवं भी ता त्वज्ञानकी परा्ठिवाषते सो 
वासनाक्षय मनोनाशका अभ्यास अपेक्षित है तथापि तत्न्ञानतें पूव 
विविदिषा संन्यासीकं सो वासनाक्षय मनोनाशक्ा अभ्यासतौ 
गौण होवे दै ओर अवण मननादिकोंका अभ्याप प्रधान हवै ३। 
केतं अवण मनन निदिध्यासन यह तीनों तौ तत्वमसि आदिक 
वेद्तवाकर्योका विचारष्प हेणेते आसमक्तानके प्रति अंतरंग साधन 
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गमीन को न के 


( ३८९) तत्वायुन्धान्‌ । 


ह ओर वासनाक्षय मनोनाश तौ अंतःकरणंका शोधक होणें तिन 
श्रवणादिकोके सहकारी ह । यातं तच्ज्ञानतें पएवे यथाकथंचित्‌ 
वासनाक्षय मनोनाश्का अभ्यास करि निरंतर अणा मननादि. 
कदू करणेदारे विविदिषा संन्यासीढू आत्मज्ञान उत्पन्न हवे है। 
ओर विद्रसंन्यासीङ्ं तौ सो तत्वक्षानका अभ्यास गौण होवे ह। 
ओर वासनाक्षय मनोनाशका अभ्यास प्रधान होवे है । फादेते तच 
ज्ञानी उत्पत्तिते एवं द वेदात्‌ अवणादि्षोके अभ्यासक्ा प्रयोजब 
होवे दै । तत्वक्ञानकी उत्पत्तितं अनंतर तिन अवणादिष्टोके अभ्या- 
स॒श्ा कोह प्रयोजन हेता नदीं । कितु प्रार्य कर्मने प्राप्त कव्या 
विषय भोगकाङ विषे दी वाषनाके अभिभव कणेवासतें फिबि- 
तुमात्र अवणादिकोंका अभ्यास अपेक्षित होवे रै यतिं विद्रस्षन्या- 
सीढू सो तत्छज्ञानका अभ्या गोण होवे 2। ओर ता विद्रस्ष॑न्या- 
सीने तखज्ञानते पूवे वापनाक्षय मनोनाशका दद अभ्या कथ्या 
नहीं यातं तके पित्तकौ तिराति होती नहीं । ओर वित्तकी विश्र- 
तित विना दृढ दुःखको निवृत्ति होती नहीं । यतति ता चित्ती 


वरिधांतिवाषते तिस विद्रत्सन्याषीदं आत्मन्ञानतै अनतर सो बाहु- ` 


नाशय मनोनाश अभ्याप॒ सूवश्य अपेक्षित हे । याते ता विद्ध 

` त्सन्यासीक सो वाप॒नाक्षय मनोनाशका अभ्यास प्रथान ह। ता 
अभ्यासं ही तिस विद््सन्याीङं जीवन्यक्तिकी प्राति होवे हं । 
इति। शंकर-चतुटय सावन संपत अधिकारी पुरुपङक यवण मन- 
नादिकं करके असमान्‌ विप्रीतभावना्ष्प प्रतिबन्धके नित्त 

, इए तत्तम अकि मदावाक्यते"अईब्रह्मास्मि'या धकारा अपए- 
ोकज्ान उतर दोव है। ता अपरोशज्ानत अज्ञानङ्ृप्‌ अ[वरणकी 
निति होक रसनानेदकप परम पुरुषाथकी भराति हवे है। ओर 
ता परम परपायकर प्रातिति परे दूसरा कोई केभ्य वाकी रहता 
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तत्वाद्सन्धान । ( ३८९ ) 


नहीं । ओर "तस्य कार्य न विद्यते इत्यादिक अति स्शृति वचनं 
भी ता ज्ञानवान्‌ कतग्यताका निषेध करे ह । जीर जो एषा कह 
चित्तकौ विश्रातिवासते तिस तत्ववेत्ता परुषद्र भी वासनाक्षय 
मनोनाशका अभ्यास बाकी कर्तव्य है सो यह कदणा मी संभ- 
वता नही । करते महावाक्यजन्य अपरोकषक्ञानी विषयपरत जो 
नित्य निरतिशय ब्रह्मानंद हैता ब्रहमानदबिषे संल हृष मनकी अन्य 
तच्छनिषया विपे प्रत्त संभवेती नदीं । यात ता ज्ञानवान्कं सा 
चित्क विशाति स्वभावसिद्ध ही है । तात्पथे यह जैसे सार्वभौम 
रज्यके भानेदङक अभव करणहाश वश्चवत्ती राजा एक भामके 
अधिपतिके एच्छ ससक श्छ करता नदीं तैसे अखंड एकरस 
मह्नानदङ अनुम्‌ करणेडरा ज्ञानवास्‌ पुरुषा चित्‌ तुच्छ विषय 
सुलकी इच्छा करेगा नही यतिं ज्ञानवान्‌ पुद्ङं सा चित्ती 
विभ्राति स्वमावसिद्दी ३ । ता चित्तविभातिके वास ता ज्ञान- 
वानुक किचित्‌ भी कतेष्यं नरी है । यतते तचक्ञानते अनेतर वास- 
नाक्षयं मनोनाशके अभ्यासकी कनतव्यताका नियम करणा व्यथै 
६।समाघान-येदातशाघ्नके दो श्रकरके अधिकारी होवे है एक तौ 
छर्म अधिक्रायी हवे द दूरा अशठल्य अधिकारी हवै ३ । तदा जे 
पुरुष सगुण ब्रहमके साक्षात्छारपयत्‌ उपासनाक्रं करिफै परमेश्वरके 
भ्रादते विषयों विपे दोषहशि करिकै विवेक वैशग्यादिकं साधन 
सप्‌ इए अवणादिको विषेथवृतत होवे हते पुरूष तौ ल्य अधिका- 
र ष्च जा दं । एसे ल्य अधिकारियों तौ एकतार अवणादिकों 
केरिकजीवन्पुक्तिविषे पयेवसानवाला तत्तज्ञान उत्पन्न होवै ३ अथौ- 
त्‌ तिन्‌ यख्य अधिकारियोक तन्वन्ञानके .समशाल ही जीवन्धुक्ति 
होवे दै । जित कारणत तिन खस्य अधिकारि्यङ्ि ता तच्चक्नानतं 
रवं ही ता उपासना कारिकै सा चित्तकी एकाग्रताहप चित्त विश्रांति 
सिद्ध ई । एते करतो पात्ति स॒ख्य अधिश्रि तचवज्ञानते अने 
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(८ ३८६) तत्वायसन्धान । 


त्र सो वाषनाक्षय मनोनाशका अभ्यास अपेक्षित नदीं है ओर 
व उक्त शति यि वचन्‌ भी एेसे युख्य अधिकारी दी तत्त्‌ 
जानते अनतर कन्तेव्यताका निषेध करे दै ओर ता सय॒ण व्रह्मकी 
उपासनातें रदित ने शदानीं कालके पुरुष विवेकादिकःसाधन संपत 
दो्के अह्मजिज्ञासतिं अवणादिकों विषे प्रवृत्त होवेह ते अङ्ृतोपास्ति 
पुरुष्‌ अथुल्य अधिकारी कये जावै है एेसे अयुख्य अधिकारियों 
तिन अवणादिकां करिकै सो तत्व साक्षत्कार तौ अवश्य उत्पन्न 
होवे है प्रतु ता ज्ञानते पे तिनोने वासनाक्षय मनोनाशक्ा अभ्यास 
भली प्रका कभ्या नहीं । यातं तिन पुरषोके वित्तकी विश्रांति 
होती नहीं ओर तिन अथस्य अधिकारी परषोदू भअवणादिकोतिं 
उत्पत्न भया जो व्रह्मषाक्षात्कार है सो साक्षात्कार महावाक्षयशप्‌ 
प्रमाण करिकै जन्य दोणेत तथा व्रह्मात्महप विषयके अबाधत 
भरमाहप्‌ भी ३ तथा अज्ञानकी निदृत्नि करणविपे योग्य्‌ भी दै परंतु 
वायुवाठे देशतिषे स्थित दीपकी न्याई परार्धकमे संपादित मोगवा- 
सुना करि कंपायमान दोणेते सो साक्षात्कार कदाचित्‌ असभा- 
वना विपरीत भावनाङ्प अतिबेधके सभवत अज्ञानकी निवृत्ति 
करणविषे खमथ नही होवे दयात तिन अृतोपास्ति अघुख्यं अधि- 
कारि ता सभाषिता प्रतिवेधकी निवृत्ति करणेवासतं त्वज्ञा- 
नते अनतर सो षासनाक्षय मनोनाशक्ा अभ्यास अवश्य करणेयो- 
गय है इसी अभिप्राय करि थीव्याभगवन्‌न ब्रह्मसूत्रो विषे'आप्रत्ति- 
पसक्ृइपदेशात्‌। आप्रायणात्तापि हि दृष्टम्‌ इस सूत्र कारकं अघुख्य 
अधिकारियोके प्रति अभ्यास्की आवृत्ति कथन करी ह यतिं यह 
सिद्धं भया । पूवे उक्त सुल्य अधिकारियों तत्ज्ञानं अनंतरं 
बासनाक्षय मनोनाशुके अभ्यासकी नदीं अपेक्षा -हृए भी तिन 
अयुख्य अधिकारियों त्वज्ञानते अनेतर चित्तकी विधांतिवास्तँ 
सो वासनाक्षय मनोनाशक्षा अभ्यास अवश्य अपेक्षित है इति। 
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तच्वादुसन्धान । ( ३८७ ) 


शंका-- वासनाकै क्षय करणेविषे इस पुरूषकी तभी पत्ति संभवे 
जभी इस पुरुषढू ता वासनाके स्वश्पका ज्ञान होवै ३। ता वास- 
नके ज्ञानते विना ता वासनाके निवृत्ति करणेविषे स पुरषकी 
प्रवृत्ति सभवती नीं. समाधान-ता वासनाका :साधारण लक्षण 
तथाता वासनाक विभाग तथाता वासनाका फल तथा तिस 
भासनाका विशेष रक्षण श्रीवसिष्ठ मगवान्‌ने कथन कव्या है 
सो सवे ता वशिष्ट भगवानके वचनों कासि ` इहां दिखा ३ 
ताकेविषे प्रथम ता वासनाका साधारण रक्षण कदे । तहां छोक- 
+हटभावनया त्यक्तप्रवोपरविचारणष्रायदा दानं पदाथस्य वांसनासा 
भ्रकोत्तिताअथ-जिस दढ भावनाकारिके परवंःभपरक विचारे विना 
ही पदार्थोक्ना महण होवे है अथात्‌ हमारी भाषा स्वे भाषावोते समी- 
चीन है तथा दमा देश सवं देशेति समीचीन है तथा हमारा ल 
सवै इरत उत्तम है तथा हमारे पुत्रादिकं सर्वते समीचीन है इत्या- 
दिक अभिनिवेश जि भावना कंशकि हो है सा भावना विद्वा 
परषोनें वासना की है इति । अब ता वासनाका विभाग तथा फलः 
` वणन फर दँ । तहं शोकं वासना दिविषा प्रोक्ता शुद्धा च मलिना 
तथा । मिना जन्मनो हेतुः शुद्धा जन्भविनाशिनी अथ-सा उक्त 
वासना दो प्रकारकी होवे ह एक ती श्ुद्धवाषना रोवे ३ ओर 
दूसरी मलिनिवासना होवे है । तशं मडि वास्षना तौ इस पुरुषके 
जन्मका कारण होवे है ओर शुद्ध वासना जन्मके निषृत्तिका 
कारण होवे ३ देति । अब ता मलिनिवामनाक्ा खषप लक्षण 
कृ दं । तहां शक“ अन्ञानशुवनाह्नारवनाहकारशाल्निी । 
पुनजन्मकरी प्रोक्ता मलिना वासना बुधैः" अथ-ब्रह्मके स्वल्पका 
आवरक जो अक्ञानहै ता अज्ञान करके धनीभरत इभा 
द आकार जिसका एेसा जो घन अहंकार ६ ता अहंकार सहित ना 
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( ३८८ ) तत्वायुसन्धान्‌ । 


वासना है सा वाना विद्वाद्‌ परुषोने मङिनिवासना करी ६। सा 
मङिनवासना दी इस पुष्प पुनः जन्मकी भ्रति कर ६ । इ 
भरतिज्ञानकी जा परेपरा १ यह दी ता अदेकारका घनाक्ार ३ैसो 
अदैकारका घनाकारपणा श्रीभगवासले गीतके षोडश अध्यायविषे 
आसुरसपपत्कषे निष्टपणप्रसंगविषे “इदमघ मया ठन्धमिमं प्राप्स्ये 
मनोरथम्‌ । इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पनधन्‌॥१॥असौ मया 
इतः शैनिष्ये चापरानपि । ईशरोदम्‌ईं भोगी सिद्योदं बरवा ` 
न्षुली२। आब्योऽभिजनवानसमि कोऽन्योस्ति सशो मया ६ यक्ष्य 
दास्यामिमो दिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः॥ ३॥इन तीन छोकोकरिके 
कथन कन्या है इति। अन्‌ शुदधवासनाका स्वह लक्षण वणन कर है 
तहां छो "पुनजन्भाक्घुरं स्यक्त्वा स्थितं संभृष्टबीजवत्‌ देहाथं धि- 
यते ज्ञातक्ञेया शेति चोच्यते'अथ-जा वासना जन्मके खलक्रं नाशं 
कैः द्ः्धघीजकी न्याई देदकी स्थितिवासतें स्थित होवे 8 तथा 
जिष् वाना करिके अखंड एकरस अनिद वस्तु जान्या जवि दे सा 
वासना छुद् वासुना कंदी जवि दे इति। अब प्रवं उक्त मरिन वास- 
नाका विभाग वणन करे द । तहां जन्पकी प्राप्ति कण्दापै सा 
मलिन वाखनायद्पि अनत्‌ दोव है तथापि स्पृतिविषे सा मटिन 
वाप्तना संकषपतें तीन प्रकारकी कथनं करी हे 1 तदां शोक -'रोक- 
वासनया जृतोेहषासनयापि च । शाख्चवासनया ज्ञानं यथावन्नैव 
जायते'अथं-सा पव क्त मिन वाऽना रोकवासनाशशाद्चषासना 
गदेहवासना ३१ भेद कारकै तीन प्रकारकी शवे हे । तिन तीनों 
बास्नाओंविषे ५ । भीषासना जिप पुर्पङ् होवे ६ तिस धररष्क 
ता वासनाह्प कै वशतं आत्माका यथाथ ज्ञान उत्पन्न शेता 
न॒ही इति । अब्‌ लोकवासनाका निषपण करे दै-तहां जिस आच- 
रणके धारण करणेते सवे रोक हमारी स्तुति फर कोर भी रोक हमारी 
तिदा नहीं करे पेसे आचरण मे धारण कह या प्रकारकाजो अभिः 
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तच्वानुसन्धान्‌ । (२३८९ ) 


निवेश हैताका नाम लोकवासना है सा रोकृबासना शतकोटि जन्मो 
करिकै भी संपादन करणे अशक्य दे कहैं सवदुषणोति रदित तथा 
सवैञ्चुभणणां करं सपत्न तथा नमस्कार स्मरणादिक करिके ` सर्वं 
पुरुषार्थोरी प्राप्ति करणेहारे जे राप्ृष्णादिक श्र हे तिनोक्ी भी 
सवे खोक स्तुति कसे नदी कितु कैएक शरेष्ठ पुडष ती स्तुति करे है 
ओर कैएक नीच धुरष निदा भी करे दै जमी सप्डष्णादिक इश्व- 
रोपी भी स्वे कोक स्तुति नदीं करे द तथी अस्मदादिक जीवोकी 
सवलोक स्तुति कैसे के घु नदीं कर । याते सा लोकवासना 
सपादन करणं अशक्य ३1 यातत इस अधिकारी पुश्षने ता लोक- 
वा्नाक्षा परित्याग करके आपण हितकर ही सपादन करणा । 
यह वात्ता अन्य अंथविषे भी कही है । तहां शेक ~“विद्यते न खटु 
कृथिुपायः स्वंलोकपशोषकेरो यः । सवथा स्वहितमाचरणीयं 
फ करिष्यति जनो बहुजस्पः"अर्थ-जिष्च उपाय करिकि सवे लोक 
स्तुति रे एे्ा कोई उपाय रोफशाद्चविषे टै न्ी- यात इस अ- 
पिकारी पुश्षने ता लोकवा्नाका परित्याग कारिक सव प्रकासतं 
आपणे हितकर सपादन करना रोकोफी निदा स्पुतिकी तरफ नदीं 
देखना 1 भिस कारणते ते रोक निदा स्पुति कारिक कोद दानि लभ्‌ 
करि सकते नदीं इति। कवा यह उक्त अथं भतेदसिने मी कट्या हई । 
तहां खछोक-र्निदन्तु नीतिनिष्णा य दि वा स्तुवेतु लक्ष्मीः समाविशतु 
गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । अथव वा मरणमस्छ युर्गातरे वा न्याय्यात्पथः 
प्रविचरति पद न धीरा"अथ-नीतिविषे कुश पुरुष निदा करो 
अथवास्तुति करो ओर रक्ष्मी प्राप्त होवो अथवा ची जावो ओरं 
आज दिनविषे मरण होवो अथवा युरगातरविषे शेवो परु वेथवाच्‌ 
विषेदरी पुरूपं शाघ्लषिदहित माते एक पदमा भी चलायमान्‌ 
होते - दीं । अर्थात्‌ छोककृत निदा स्वति आदिकाकी उपेक्ष 
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( ३९० ) तत्वाद्सन्धान्‌ । 


कृरिकै षिवेकी पुरुष आपण हितकरं दी संपादन करे है इति 
वा ता लोकवासनाविषे अभिनिवेशवाले पुरुषकूं आत्मन्ञानं 
नृं उत्पतन होवे है यह वात्ती अन्य शाघ्विषे भी कदी रै । तहां 
छोक'न्‌ लोकचित्तग्रहे सतस्य न भोजनाच्छादनतत्परस्य । न शः 
ब्दशाघ्राभिरतस्य मोक्षो नचातिरम्याषसथप्रियस्यअथ-ज पुरुषं 
` सपे प्रकारे रोकोके चिततरंजन्‌ करणविषिश्रीतिबाल रै तथा जो 
धर्ष भोजन आच्छादनविषे ही तत्पर है तथा जो पुङष्‌ व्याकर 
णादिक अनात्मशा्विषे अभिनिविशवाडा है तथा जो पुष 
अत्यत समणीक ग विषे भ्रीतिवाला है ेसे प॒रुषक्‌ं मोक्ष प्रात होता 
नृहीं । याते मोक्षकी इच्छावाङे पुरषने सा लोकवासना सवै प्रका 
रते परित्याग करणी इति । अब शाश्चवासनाका निषूपण करे है । 
तहां शाखे तात्पयकर न मदण कारकै ता शाघ्चके अध्ययनादि- 
कोकी जा वासना हे ताका नाम शाघ्नवाषना ₹ै1 सा शाद्धवाषना 
भी पाढ्वासना१अथेवासनारअष्ठानवासुना ३ इष भेद्‌ करैः 
तीन प्रकारकी हषे ३। तहां समग्र आयुषपर्यत वेदशाख्रोके पाठका 
ही अध्ययन कते रदणाता शाखे तात्पयैक़ नदीं जानणा याका 
नाम पादवासना हसा पाठवासना भरद्राजङ्ं होती मई ३1 तहां भर- 
दान्‌ ऋषि आयुषके तीन भाग परयत अथात्‌4्पचसप्तति वषैपर्मत 
वेदोके पाठनं अभ्ययन करता मया । तथा अतिजीणै दृद अव- 
स्था भरत होता भय[ । पसे भद्धाजक्र देखिकै देवराज इद्र ता 
भटद्राजके समीप आक कहता भया । ३ भग्द्राज जो कदाचित्‌ 
मे तुम्हारे ताह आयुषका चतुथमाग देवों तौ तिस चतुथभागं 
आधुष्य ककि तु क्या संपादन करेगा । एसे इक वचन 
अवण प घो भद्रान ऋषि ता चतुथ आयुष्य भागविषे भी 
स ५६५ दी अध्ययन कंगा या भ्रकरका वचन कदता 
-प्वा । तिस॒तं अनतर सो इद्‌ ता मरद्रानकी पाठ्वासनाके 
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तत््वाठुसन्धान । (३९१ ) 


निषृत्त करणेवासते ता भणश््राजके प्रति वेदों प्वेतहप 
कृरिके दिखावता भया । तिन वेद्‌ प॑वैततिं एक एक यष्टि ठेकै 
ता भरद्राजके प्रति कता भया । हे भरद्वाज ] अब पर्यत तुमने 
यह्‌ युष्टिमाञ वेद्‌ अध्ययन करे हँ यह पवैतदप वेद बाकी अध्य- 
यन करणे रहते है । एेसे इ्के षचनकृू अण करक सो भर 
द्राज ता पाव्वासनातिं निवृत्त होता भया । तितं अनतर सो इ 
ता भरद्वाजके प्रति ब्ह्मविधाका उपदेश करता भया । यह गाथां 
तेत्तिरीयक अतिषिषे भरद्वाजोपाल्यानविषे प्रसिद्ध र इति । ओर 
वेदशा्चोके तात्पथकं न जानिकरिके समथ आयुषपर्थत तिन 
वेदशाश्चोके अथका -अध्ययन करीजाणा याका नाम अथवासना 
है। सा अथेवाषना भी ता पाव्वासनाकी न्याई दुःसपाद्य दोणतें 
मछिनवासना दी है या कारणतें दी विद्वाच्‌ पुरुषोने यद कट्या 
हेता छोक“अनतशाश्च बहवेदितंग्यमर्पश्च कालो बहवश्च विक्नाः 
यतपारशरतं तहुपासितव्यं हंसो यथा क्षीरमिषा्ुमिथम्‌॥१॥ अधी- 
त्य चतुरो वेदान्‌ धममंशाश्नाण्यनेकशः । यस्तु. ब्रह्म न जानाति 
दर्वी पाकरसं यथा ॥ २ ॥ “अथ-शास् अनन्त दँ तथा शाख 
प्रतिपादित ` पदाथ भी अनत द । ते पदाथ अल्पकाल कारके 
जाने जाति नी ओर इस पुरुषकी आयुष अत्यत अद्प ह 
ता अल्प आयुषविषे भी रोगादिकं अनेकविच्र प्राप्त होवे हँ। 
एसे विश्नयुक्त अस्प आयुष कारके तिन सवै शाघ्रोका अथ 


जानणेकं अशक्य ३1 याते जैसे ईैसपक्षी जलमिभित क्षीते 


 क्षीरमा्रङकं दी महण करे दै तसे स अधिकारी परुषने भी सवे शा- 
ल्लोका सारभूत जो व्रह्मात्मषप अथ ३ सो दी रहण करणयोग्य है 
इति । कषा जो पुरुष चारि वेदक अथक अध्ययन करे ३ तथा 
अनेक धमशाघ्ोके अथक अध्ययन करे रै पर“अहं ब्रह्मास्मि या 
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(२३९२) . तच्छाडसन्धान । 


प्रकारे बह्मद जानता नदीं सो पुरूष द्र्धके तुर्य ३ अर्थात्‌ जसे 
दवी अनेक प्रकारके व्यजनं विषे फिर ह परंतु तिन व्यननोके 
रसङक जानती नदीं कंडछीका नाम दक्ष ३ इति । ओर शति 
स्मृतिहप शा्लने विधान करे जे कमं दे तिन कर्मोके अवुषठान- 
विपे दी समग्र आयुष व्यतीत करणी याका नाम अनुष्ठान वासना 
है।सा 9५ निदाषङ होती मई है । तहां ऋथुनामा 
षिने पुनःपुनः उपदेश कस्था इआ भी सो निदाघ ता अतष्ठान- 
वासना कर रहना नहीं ज नता भया । तीसरे बार ता 
मु व आिङेशते सवं अबु्ठानका मा ५ककिि ब्रह्मा 
त्मतत्वक्‌ साक्षातर करता. मया! यह वात्ता षिष्णुपुराणविषे 
विस्तातें फथनकरी र 1 यतति सा पृते उक्त तीनों ध शाख्च- 
वासना आत्मज्ञानका प्रतिबेधक दी हे इति । अष देषवासनाका 
क व इस र शरीरषिषे जो अभिनि 
श वासना ६। सा देहवासना भी दो प्रकार 
वे ६।१३ तो देहवि शे हद वदथ च 
हवे द । तहां मनष्योऽदंबाह्मणोऽहम्‌्या प्री जा वासना ह 
सा वेहविषयक वासना कदी जावै रै ओर दसी देदसवेधी वासना 
भा शाल्नीय 9 लोविक २ इष॒ भद्‌ करिकर दो परकारकी होवे३। 
१8 भयम शाघ्वीय्‌ वासना भी दो प्रकारक होवे है । एकतो य॒णा- 
शिन भुक्त दवे दे दरी दोप निवृत्तयुक्त शेवे ३ । तक्षं शाचच- 
त गगाक्लानादिकों करकं जो देहषिषे सद्गणोके धारणक्षी 
माना हे खा वासना ुणाधान प्रयुक्त की जावै ३ मौर शौच ` . 
साचपनदिले करिकै जो .देदते दोपोके नित्त करणकी वासना 
ता वासना दोषनिषृति भयुत्त कही जावे दै, इस प्रकार सा 
ता भी दो भकञारी होवे ३ । तदा तैर पान मरिच 
भरणादिका करिकेजो देदविषे सौदथादिक गणोके धारण करणेकी 
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तत्त्वानु सन्धान । { ३९६) 


वासना ३ सा प्रथम ३। ओर मलनिवत्तक ओषध जलादिकं 
कृरिकै जो देहत मरके निवृत्त करणेकी वाक्षना है सा दृक्षरी ३ । 

ह सवै देहषासना ज्ञाना प्रतिबंधक दोणेतं तथा जन्मांतरका हतु 
` होणेतै मलिनघासना दी दै इति 1 किंवा लोकवासना श्ःलवासना 
देष्षासना इम उक्त तीन वासनाभवें अन्य भी ज्ञानक प्रतिषधक 
भरखिनिवासना गीतके षोडश अध्यायविषे चीमगवाचने "दभो 
दर्पोऽभिमानश्च कोधः पारुष्यमेव च' इत्यादिक वचनकरिके दभद- 
पादि आ : सपतहप करके कथन करी है । इस प्रकार खापुत्रा- 
हिक विर्यो्ी ज अभिलखषाहं तेभी मङिनि वासना दीदहं। ते 
स्वे मलिनिवासना ज्ञानक प्रतिषंषक होणेते शुखुश्चु जनने निषत्त 
कृरणयोग्य हँ । शंका-तिन सलिन वास्नावोको निवृत्ति क्षिसि 
उपायत हवै ३। समाधान-ते मशिन वासना परव उक्त रीतितें 
अनेक प्र्मरष्ी हे । यतिं वसिष्ठादिकं शुनिर्यनि तिन वासनाओंके 
निषत्तिके उपाय भी अनेक प्रकारके कदे दै । तां नित्य अनित्य 
वस्तुक विवेकं तथा विषयों विषे दोषोंक्ा दरन तथा महात्मा 
जनोंका सत्प तथा षिषयीजनोके पंगका परित्याग तथा मेवोक- 
रूणादिक्‌ विरो धीवासनाकीं उत्पत्ति इत्यादिक उपा्योकरकिं तिन 
प्रिनिवासनाओंक्षी निवृत्ति होवे है । याते तिन विवेकादिक उपायों 
कृरिकै आपणे अंतःकरण विषे जो तिन मलिनवासनाओंकी उत्पत्ति 
नदीं हणे देणी यर दी ता बासनाक्षयक्ा अभ्यास द। तशं शोक 
८टश्यासभवषोधेन रगदरेषादितानवे।रतिनेवोदिता या त॒ बोधाभ्या- 
सं विदुः परम्‌ अथ-यइ दृश्यमान स प्रपच अधिष्ठान आत्माते 
भित्रह्प करिके वाप्तवतें नदीं ३। या प्रश्मरका जो हश्य प्रपचके 
असभवश्चा बोध ३ ता बोध करिकर प्रप॑चहप्‌ विषयके अभाव 
रागद्वेषादिषप वासनाके निवृत्त इए इस पुरुपकी आपणे स्वहपाः 
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( २९४ ) तत्वद्खुसन्धान । 


नन्दक अवुभवविषे जा इट श्रीति उत्प होषै है तिसकृं विद्वात्‌ 
पर्ष वासनाक्षयका अभ्यास कहे हँ इति । अब अन्य प्रकासतें 
तिस मछिनबासनाके निषृत्तिके उपायक्रु प्रतिपादन करणेहार 
वाक्यदू कंडे है । तहां छोक-'असंगभ्यवहारिरवाद्धवभावनवन्ज- 
नात्‌ । शरीरनाशदरित्वाद्वासना न प्रवते" अथग असग है या 
कारके वृत्तयो प्रधाहहप जो व्यवहार है ता व्यवहारके निरं 
त्र करणे इ पुरुषविषे दूसरी भासन प्रतत होती नदीं । तथा 
भके स्मरणका जो परियाग ३ तिसतें भी दूसरी वासना प्रप्त 
दती नही । तथा निरंतर आपणे शरीरके मरणका जो दीन ह 
तिसते भी दरी रागादिरूप वासना भरवृतत दोती नहीं इति । तदा 
आपण मरणके दशनते रागादिषूप वासना नदीं होवे ३ यह वात्तौ 
अन्य अथविषे भी करी हतं छोकःमस्तकसथायिनं मृत्यु यदि 
पश्यद्य जनः" । आहारोऽपि न रोचेत किषुतान्यविषृतयः'अरथ- 
आपण मस्तक उपरि स्थित जो मृत्यु रै तिस सत्यु जो कदा- 
चित्‌ यद पुरुप देते तो इस परपद भोजम भी भिय नहीं कोगा । 
तौ अन्य विधरूतियां कैसे परिय कग कितु नदीं स्ममी इति । 
अब ससारविषे दोपका भरतिपाद्क वचन कदे हे।तदां शोक "दुः्ं 
गभ जरा दलं दुःखं सत्युःपनःनःससारमेडङे दुःखं पच्यत यञ 
गतवः अथ-जन्म भी द.खहप है तथा जगा. भी दुःलहप ३ 
तथा ४ धनः मरण मी सह्य ३ । इहां बहत क्या क यह 
७१ संसारमडल दुःलङ्प ही ६। निस संसारमेडलबिषे यह सव 
अज्ञान] जीव्‌ पुनुनः जन्म मरणादिकोक्ं भ्रा दोवे है इस्‌ 
भकार आत्मातें भिन्न सवं जगत्कृ दुःखद्प करक चितन कर 
५५ परषकग राग दवेपादिरप॒ समै मङिनवासनः निवृत्त होवे ह 
ध ५ विषयरपट पुरषोके संगका जो परित्याग ३ सो 
* ` पठन वासनाकी निषृतिद्राय इ परषके मोक्षा साधन 
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तत्त्वाचुसन्धान। ( ३९५ ) 


हवै 2 । यह वात्ता विष्णुषुराणविषे भी कथन करी दे । तहां 
छोक-“निःसगता युक्तिपदं यतीनां संगाद्रोषाः रमति दोषा"आ- 
हृढयोगोऽपि निपास्यतेऽधः सगेन योगी क्िुतादपसिद्ि"अथ- 
तरिषयाक्त पुरुषोके संगका परित्यागहप जा निसगता ३ सा 
निमसगता दी सन्यासि्योङक उुक्तिके प्रापिका मागे ह । जिस कार 
णते तिन विषयासक्त पुर्षोके संगते हस पुरुषविषे रागद्वेष मोदा- 
दिक सर्वं दोष प्राप्त हवै है तिन मरिन वासनाहूप दोर्षोन 
योगाहूढ परुषं भी अधःपतन करता ३ । तौ योगाङ्ढ होणिकीं 
` इच्छावाख पुर्षक्य्‌ं नदीं अधःपतन करियेगा इति।किवा इस तच्च 
वेत्ता पुरुषने सव प्रकातें विषयरूपट पुरुषोके संगते रदित दोणा यह 
वात्ता अन्य मंथिषे भी कदी दै 1 तहां छोक-“तस्माचरेत वै योगी 
सतां घमेमगहैयन्‌ । जना यथावमन्येरन्गच्छेयुरनेव संगतिम्‌" अथ- 
यह्‌ तच््ववेत्ता पुरुष शरेष्ठ पुरुषोके धर्मं नदीं दूषित करता इभा 
इस प्रकारै लोकविषे विचरे । जैसे यह विषयासक्त रोक अपमान 
कृरते हए सगतिकू नदीं प्रा वैँ इति । किंवा य वात्ता मारत- 
विषे भी की ३ । तदां शोक--"अहेरि गणाद्भीतः सन्मानान्नर- 
कादिव । कुणपादिव च श्ीभ्यस्तं देवा ब्राह्मण विदुः अथ-जैसे 
देहाभिमानी पुरुष स्ते भयङ्क प्रात्‌ होवे दै तेसं जो विदान्‌ 
परुष ठोकोके समूहते भयङ्क प्राप्त होवे हे ओर जेषे लोकं नरकतें 
भय प्राप्त होवै हं तैसे जो विदान्‌ परुष सन्मानत सयक भात 
होवे दै ओर जेसे रोक सृत शरीरत भयङ्क प्रात दोव है तेस जो 
पुरुष श्रीजनोतं भयङ्क पराप्त होवे दै तिषठ विद्वान्‌ परुष देवता 
बराह्मण कंदे द अथात्‌ जीवन्युक्त फदे द $ति । िवा, यइ 
उक्त अथं ॒ध्रीभागवतविे भी कट्या दै तदं शेश्-संगं 
त्यजेत मिथुनत्रतिनां युधश्चः स्वात्मना ठ विद्जेद्र्दिरद्धिया- 
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(३९; . तत्वाद्सन्धान 1 ` 


णि । एकश्चरनहसि चित्तमनत इशे थुजीत तद्रतिष साधष 
चेत्मषगः ॥ १ ॥ श्रीर्णा तत्संगिनां सगे त्यक्त्वा दूरत आत्म- 
वान्‌ । क्षमी विविक्त आसीनध्ितयेन्मामतेद्वितः॥२॥अथे-सुधुक्ु- 
जन विषयासक्त श्री पुरषोके सगकू सर्वप्रकारे परित्याग करे । 
तथा चश्च आदिकं एकादश इ्वियो र बाह्यहपादिक विषयों षे 
वृत्त नहीं कृर। जिस कारणते इद्ियोङ विरथो विषे प्रवृत्त करणेतं 
मबु भगवानने.अङ्कवेन्विहितं केम निदितं च समाचरन्‌! प्रषनर्नि- 
द्वियाथेषु नरः पतनमृच्छति, इस वचन करिकै नरककी प्राति 
कथन्‌ कंरी ३ शु युद सुसुक्षुजन एकात्‌ देशषिषे एकाकी स्थित 
होऽके अपरिच्छिन्न दैश्वरपिष चिन्तक जोड अथौत्‌ निरंतर ब्रहमका 
भ्वान्‌ रे ओर जो कदाचित्‌ सो चित्त आपणे चंचल स्वभावे ता 
पर्रह्मविषे स्थित नहं होवे तो ता पर्रहनविपे श्रीतिवाङे ज मशत्मा 
ह तिनोंका संग करे ॥१॥ कवा यह सुधु्षुजन च्वियोके तथा खी 
आसक्त युरुषोके संग दृते परित्याग करिकै एकत देशविषे 
स्थित शोष्कै मे परेशरङ्'अहे ब्रह्मास्मि या प्रका ध्यान करे । 
इति ॥२॥ ता ध्यानका फल स्मृतिषिषे भी क्या द । तदं श्टोक 
अहमस्मि परं ब्रहम वायुदेवाख्यमव्ययः । इति यस्य स्थिरा बुद्धिः 
 सश्क्तो नाध सशय”अथे-वाभुदेव ३ नाम जिसका एेमा जो उत्प- 
ति विनाशे रदित प्लन्न है सो परर म इ इस प्रकारकी स्थिर 
दि जि पुरुपकी ३ सो पुरुष सक्त दी ६ । इसभर्थविषे फिचित्‌- 
माघ भी सशय नहीं दै इति। कवा यह बरहमध्यानका फल विष्णपु- 
रणविषे यमराजने भी मृत्यके ्रति कल्या ई तहां डो श सकलमिद्‌- 
म्‌९ च वाघुदेवः परमएुमान्परमेश्वरःस एकः। इति.मतिरचला मवत्य्‌- 
नते हदयगने बज तान्वय दूरात्‌, अरथ-यद सव नगत्‌ तथामेवा- 
सुदेव दीदे सो वापुदेव पम पुरूष हे तथा परमेश्वर ६ तथा एक 
अद्वितीय ह।इस भ्काकी अचल बुद्धि जिन पुरुपोंकौ ददयदेशविषे 
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तत्वादु्न्धान । (३९७ ) 


स्थित परमात्माविषे शवर । ह मृत्युतिन परषाठ़ तुभनं दृते परि 
त्याग कारकै चलना । अर्थात्‌ प्के ध्यानपरायण पुरुषों एनः 
समृ्युकी प्राप्ति होती नदीं इति । याते यह सिद्ध भया जो पुरूष षिष- 
यास्त श्री पुरूषोके संगका परित्याग करिके ब्रह्मा चितन करे ३ 
तिस पुर्षशटी ते सवे मरिनिवाक्षना निषृत्त हवे दँ इति। अष सत्ष- 
गहू वासनाकी निवृत्ति द्राय मोक्षकी साघनताश्च प्रतिपादक वचन्‌ 
कंदे ह । तहां शोक -मदत्सेवां दाराहाषिषक्तस्तमोद्वारं योषितां 
सगिषंगममहातस्ते समचित्ताः प्रशांता विमन्यवः सुद्द्ः सधवो 
यं अथ-विद्रास्‌ परव महात्याुरषो के सेवां ख॒क्तिक्षा साधन कड है 
ल्िथोके सगी परषोकि संगढ्रं नरके परा्तिका साधन्‌ के हं । तक्षं 
ओर बहत्थरूष किसका नाम ३ ज एुड्ष समवित ह अर्थाव्‌ सम 
्रह्मविषे दै चित्त िनोका अथवा शडमिञषिे ६ समचित्त जनोका 
तथा जे पुरषं अतिशयरिं शत स्वमावताखे है तथा फोधते 
रदित है तथा सुहृद्‌ दँ अथात्‌ अतुपकासेपर भी उपकार करणेहारे 
है तथा साधर ह अथौत्‌ शप दम कर्कि सपत्न ई देसे शणोंवारे 
पर्ष दी महर्पुर्ष क्ष्ये जावे है । एसे मदस्पुरुषफी जो थद्‌। सक्ति- 
वैक संग ३ सो संग भी ता सङिनवाषनाका निषृत्तिद्राय मोक्ष 
का ही साधन होवे ३ इति।किवा शी सत्मियोके संगविषेनरफकीं 
साधनता भी शाश्चषिषे कदी है। तहां खोक “ योषिद्धिरण्याभरणा- 
स्वरादिद्व्येषु मायारचितेषु मूढः प्रलोभिताता ह्युपभोगष्ुद्धया 
` पतेगवन्नश्यति नष्ष्टि" अथं-ल्नी सुबण आधूषण वच्च इत्यािक 
जे मायारचित पदाथ ह तिन पदार्थोषिषे कोभक प्राप्त भया हैमन 
` जिसका पा जो अविषेकी रुष ३ सो तिन पदार्थाविषे उपभोग 
बुद्धि करिक पतंगकी न्याई नाशं हवै ३ जिप़ कारणते सो परप 
विवेक दिते रहित ३ एति । अव मेधी करणादिक विरोधी वासनां 
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(२३९८) . तत्त्वान्ुसुन्धाम । 


कारे तिन महिनिवासनाओंकी निवृत्ति के दते मैत्री 
आदिक विरोधी वासना पतंनङि भगवाचने योगसूप्रोविषे कदी 


द। तहां सू्-“मत्रीकरूणायुदितोपेक्षाणां सुखढुःखयुण्यापुण्य- 


विषयाणां भावनातधित्तप्रसादनम्‌' अथं-मेजी १ करूणा २ मुदिता 


2 उपेक्षा ४ यइ चार प्रणरकी शुम वासना देवै दै । तदां ली 


राणि विषे यह सव हमारे दी हँ या प्रकरी जा भावना है ताका 
नाम मेरी ३। ओर ली आराणियोविषे जेसे दमारे दुःख मत 
डवे तसे इन प्राणियोद्रभी दुम्ब मत हवै या प्रकारकीजा 
भावना ह ताका नाम करणा {है ओर पुण्यवान्‌ पुरुषो कू देखिके 
जा प्रसन्नता हे ताका नाम सुदित है ओर पापीपुरुषोति ना उदा- 
सीनता ३ ताका नाम उपेक्षा ३1 इस प्रकारकी मजी आदिक चारि 
भावनावाङे पुरुषकी राग द्वेष असूया मड मात्सय आदिक सवै- 
मिन्‌ वासना निवृत्त दोह जावै द । तिस इ परुषका चित्त 
श दोषे ३ इति । इष प्रकार गीताके पोडश्‌ अध्यायविपे श्रीम- 
५ 4 : 1 दानं दमश्च 

| वाभ्यायस्तप आजवम्‌ ॥ १ ॥अर्हिसा सत्यमक्रोधस्त्यागः 
गातिखेश्नम्‌ । दया भतेष्यलोखप्त्वं मादैवं हीरचापलम्‌॥ २।तेजः 
कषमा शति -शोचमद्रोहो नातिमानिता मेति सपद दैवीमभिजातस्य 
भारत ॥ २॥ इन तीन छोकों करिके कथन करी जा दैवीसपत्‌ 
३ता देषीसपतहप विरोधी वासनाके अभ्या करक देम द्पौ- 
दिकं आरी सपतहप मछिनवासना निवृत्त दोर जावे हे शस प्रकार 
ता गीतके अथोदश अध्यायविषे श्रीभगवाद्ने'अमानित्मदेभित्व- 
म्ला क्षतिराजंवभ्‌। आचार्योपासनं शौचं सथेयंमातमपिनिमहः 
इद्विया्थेषुवेरग्यमनहंकार एव च जन्ममृत्थयुजराग्यायिदुः्वदोष 
सुद्रनम्‌॥२॥असक्तिरनमिष्वगः पजदारगदादिषानित्य च समि 
तत्वमिष्टानिशोपपत्तिषठ ॥ ३॥ मयि चानन्ययोगेन मक्तिरव्यभि- 
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तत्वायुसन्धान । (३९९ ) 


चारिणी.। विविक्तदेशपेषित्वमरतिजंनसंसदि ॥ ४ ॥ अध्यात्न्ञा- 
ननित्यत्वं तच्छज्ञानाथदशंनम्‌। एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽ- 
न्यथा ॥ ९ ॥' हन पंच ॐोकोकरिके कथन करे जे अमानित्व 
अदेभित्व आदिकं ज्ञानके साधन्‌ हे तिन अमानित्वादिक साधः 
नके अभ्या करक तिनोतिं विपरीत्‌ भांतिज्ञानके साधन्‌ मानद- 
मादिक निवृत्त दोड जाते ह । इन गीताछछोकोंका अथ गीतगरढा- 
थदीपिकाविषे हमने विस्तासतं निषपण कम्या है सो तमे जानि 
लेणा । अंथविस्तारके भयते इहां ङिख्या नही इति । इस प्रकार सो 
विद्वत्संन्यासी जभी संकृटपपूवेक तिन भेजी आदिक श॒भवाना- 
वोद तथा अमानितादिक धर्मों. अभ्यास करके सपादन करं 
द तमी सूथके उदय इए जेसे तप नित्त वै ६ तैसे ता विद्रतत- 
नयासी ते पूष उक्तं ॒सर्वं मछिनवसिना निवृत्त होवे ह । तिसते 
अनेतर सो विद्रत्छन्याषी अजिहत्वादिक पदटरधर्मोद्ि अभ्यास 
कारक सपादन करे ते अजिहत्वादिकथमे स्मृतिविषे कथन करे ह । 
त्हां शोक“अजिह्वः षंडकः पुरषो बधिर एव च । ग्ध सुच्यते 
भिश्चः षड्िरेतन संशयः" अथं-अनिह ६ पंडकर पश २ अध्‌ £ 
बधिरयुग्ध द्म षट्‌ धमक सेवन करणेतें सन्यापी जीबन्धुक्तिक 
प्राप्त होवे ह।याते ता सन्यासीने ते षट्‌ धमे अवश्य सपादन करणे 
इति । अप्र तिन अजिहवप्वादिक्‌ षट्‌ धमकि शाखप्रमाण करकं 
, यथाकपते लक्षण कहे है।अथ अनिह्वलक्षणम्‌ । छोक ~ इद्मिष्टमिद्‌ं 
नेति योऽशरत्रपि न सनते। हिते सत्यं मितं वक्ति तमजिहव प्रचक्षतेः 
अर्थ-जो सन्याी अत्नादिको्कं भक्षण करता हुआ मीं यह अत्न 
स्वाहु है यह अत्न स्वाह ३ या प्रकारका वचन कहता नहीं तथा 
हितकारी सत्य प्रमित या प्रकारके वचनं उचारण करे है सी 
संन्यासी अजिह्ठ कष्या जे है इति । अथ षडकलक्षणम्‌। सेक 
“अद्यजातां यथा नारीं तथा पोडशवापिीम्‌। शतवषां च यो दष्टानिः 
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ऋ» ~ पाकाक । 





(४०० } ` तत्वाष्ठुसंघान । 


वकारः स॒ षंडकः! अथ-जेसे आज दिनपिषे जन्मी इई अतिषा- 
लिका घ्री देखिकै तथा शतवर्षकीःअति बद सखरीहं देखिके काम्‌ 
हप विकार इत्पत्न हेता नहीं तसे जो संन्यासी षोडशवषेकी युवा 
घ्री देखिकै भी कामय विकासते रहित हवै ३ सो सन्यासी षेडक 
` कल्या जावै नपसकका नाम डक है इति।अथ पंशलक्षणम्‌।छोक्‌ 
भिक्षाथमटन यस्य विण्मूञ्रकरणाय. च योजने न परं याति सर्वै- 
था पशुरेव सः भथ-जिस सन्यासीका भिक्षाके वासते दी गमनं 
होवे ३ तथा विष्ठा सूत्रके परित्याग करणेषाषतै गभत दोषै है 
अन्य्‌ किष प्रयोजनवासतें गमन होता नदीं । तथा जो संन्यासी 
एक योजन्‌ते अधिक मागं चलता नदीं सो संन्याष्ठी पय॒ क्च 
नवे ६इति। अथ अंघलक्षणम्‌। छोक तिष्ठतो व्रजतो वापि यस्य 
ए क भुव त्यक्वा पाट सोँऽघ उच्यते'अथ- 

जस संन्यासीका स्थित इए वा चलते इष चक्षु हद्रिय चतुम्‌ 
भूमिर छोडिकै दूर नं जावै ३ सो संन्यासी अंघ श्चा जाति ह 
इदा चारि इस्तका नाम युग ३ । चतुग भूमि षोडश हस्त परि- 
माण दते ३ इति। अथ वधिरलक्षणम्‌ । छटोकःरितादितं मनोप 
वचः शोकाषदे च यत्‌। य्‌ः शृणोति न तापि बधिरः स प्रकीतित 
अथ-जो घन्यापी हष॑की प्राप्ति करणहारे अलुङ्कल वचनकूं तथ 
शोकषकी पराति कणेहारे मरति्चल वचनकू श्रवण फरक मी नहीं 
भवृण करं ह अथात्‌ दषं शोकक्षं प्रप्त हेता नही सो संन्याषी 
बधिर कष्या जवे है इति । अथ सुग्धरक्षणम्‌ । छोकं 'सात्निष्य 
विषयुरणा च सम्ोऽविकर्रियः। उपवदते नित्य स भिक्षु 
ख यौ अथ-विषयोके समीप प्रात इए जो संन्यासी समथ हआ 
भी तथा सुवै इद्रियों करक संपत इआ भी तिन विषये 
शवतत दता नहीं कितु स॒षप्त पुरुषी न्याई तिन विषयों उपराम 
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तत््वाचुसन्धान '॥ (8०३ ) 


रहे ३ सो संन्यापी शुगध कट्या जावे है इति । इस प्रक्र अजिहन- 
त्वादि षट्‌ धर्मोका अभ्या करिकै पवात्‌ . चिन्मात्र वासना 
अभ्यास . करे। तहां यह नामह्पासमक स्वै जगत्‌ चैतन्यविषे 
फहिपित हणेतं स्वतः सत्तास्फुरणतें रहित ३ । यवै ता अधिष्ठान 
चेतन्यके सत्तास्फ़रणपूवेक दी ता जगत्‌ सत्तास्फण दोवै है । 
स॒ प्रकार जगत्‌विषे नामहूप दोनों अशेङ्के मिथ्यात्र निश्वयते 
खपेश्षा कारिक सेच परिपुण अस्ति भाति प्रियह्प अधिष्ठान चैत- 
न्य्‌ महया प्रक्नारकी जा निरंतर सावना हैताका नाम चिन्माज् 
वसना है । सा चिन्मात्र वासनाभीदो प्रशरकी दोव ३। एफ 
तो कत्तं कमे करण इस तिपुरीके स्मरणपूवेक चिन्मा् वासना 
होषै रै ओर इरी ता चिपटीके स्मरणतें रदित केवर चिन्मात्र 
वासना होवे है तदा इस स्च भ आपणे मन करं चिन्पा- 
ह्य जानता ह । इस प्रकारें करी इहं जा भावना रै सा भावना 
तो भ्रयम त्रिपुटी पएरवेक चिन्मात्र वासना ३। इस चिन्माज बासनाक्ना 
संप्रज्नात समाधिकोरिषिषे अंतभोव है। अर्थात्‌ इस प्रथम 
चिन्मात्र वासनाङ्कं दी योगशाक्चप्राठे संपरज्ञात समाधि कहे हैँ । 
ओर कत्ता कमे करण इस धिषुटीके स्मरणतें रहित .मे चिन्मात्र 
हुं था प्रकास्की जा भावना है सा भावना केव चिन्मात्र वासना 
कदी जावे ३। इस केवर चिन्मात्र वासनाकरा असंर्ञात समाधि- 
कोटिषिषे अत्भाव रै भ्थौत्र्‌ इष केवर चिन्मा्र वासनाङ्गं दी 
योगशाघ्चवाङे असंप्रज्ञात समाधि कै ह । तहं स्वं जगतक 
चिन्माजहपता श्ुक्रने बलिके प्रति कदी दे तदा शो ‹ चिदिहा- 
स्तीह चिन्माम सवैषिन्मयमेवर ततु । चित्त्वं चिदहमेते च रोक्ा- 
शिदिति संमहः ' अथ-हे राजन्‌ 1 इस सवै जगतधरिपे चैतन्य ही 
अधिषठानह्पतेग्याप्य कारे द्या ६ । यतिं यह्‌ सवं जगत्‌ चेतन्य- 
म्र ६.९ तू भी चेतन्यह्प दी दै तथा मे भी चेतन्यहप दी ह 
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(४०२) तच््वायुषन्धान । 


तथा यह सवं रोकं भी चेतन्य दी है इति इम प्रश्ार चिन्मात्र 
वा्नाके दढ अभ्यास किये हए परमै उक्त सर्वं मिन वारना निपृत्त 
होवे द । यह्‌ ही वासनाक्तयका अभ्यास है इति। अब्र मनोनाश- 
फ़ कटणवासतं प्रथम मनका स्वहप कै दै। लाक्षा सवणादिकोकी 
न्याह सवियव तथा कामादिकं वृत्तिषप कारिक परिणामवाल जो 
अत.करण. ३ सो अंतःकरण ही मननह्प होणेते मन कट्या जाव 
६ । सो मन सत्व रज्‌ तम यह तीन गणप होवे ह । काहे सत्व 
' सन तम इन्‌ तीनों ुणोके यथाकरमते विशररूप जे सुख दुख 
मोद यह तीन धमं दे ते तीनों धमे ता मनके ' आधित हए प्रतीत 

है। यतं ता मनषिषे स्वादि भियणहपता ही षिद्ध होवै 

३1 तहां सो मन राजस्‌ तामस वृत्तियों करि वृद्धिं प्राप्त इआ 
सतिस्थुल होवे । सो स्थूल मन आत्मके साक्षातारवातं योग्य 
नही ५. दे। कादेते दर्षिज्ेष दोणेते आत्मा अति सूक्ष्म है । एसे 
द्म आ्पाक्रा स्थूल मन करिके साक्षात्कार सभता नी । जसे 
स्थूल ङदाल करिकै सुषम वञ्चका सीवना संभवता नदीं कितु सूक्ष्म 
सुची करि दी ता सुक्ष्मब्लङ्ा सीवना सेभव ३ तसे सुक्ष्म मन 
हीता पक्षम आत्माका साक्षात्कार सम्भवे ह ओर'दश्यते त्व- 

श्वय] इद्वथा सु्भया सु्मदरिमिःयह चति भी अति सूक्ष्म बुद्धि 
दी आत्माका साक्षात्कार कहे दै । यात आत्माकै साक्षाच्का- 
खाते मनकी पृषमता अवश्य भपक्षित दे । सा मनकी सूक्ष्मता 
रजस तामस वृत्तियके निरोष करि सिद होवै ३। यति ` तिन 
इततियो$ निरोष्‌ करके जो मनके सूष्षमताक्षा सपादन ह यह दी 
“ तामनका नाश ह इहां यद तात्प ६। सो मना नाशं अष्पना- 
रा १ सह्पनाश २ इस भेद क्छ दो प्रशा हवै ३। तदा ता 
पनन पुनः उत्यानते रदित जो खहपते दी नाश ३ ताक अहूप- 
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तत्त्वाब्ुसन्धान । (४०३) 


नाश के हे। ओर स्वहपते ता मनके विद्यमान हुए भी उपायकर्छ 
= मनके रा ८ दै ५ व है जा 
अनके अषप नाश कणिक तौ इस तत्त्ववेत्ता पुरुषङू विदेह युक्तिकी 
भराति दोषै रै ओर मनके सुष्टपनाश कलिं जीषन्धुक्तिकीं प्राति 
होवे है। यातं हां मनोनाश शब्द्‌ कर्कि सो सषपनाश दही षि- 
वक्षित है इति । शंका-राजस तामस वृत्ति्योके . निरोधं करिके 
मनकी सृक्ष्मतके सम्पादनक् आपने मनोनाश कट्या सो पृत्तिर्यो- 
का निरोध किष उपायतें होवै है । समाधान-ता वृत्ति निरोधक 
उपाय वशिष्ठ भगवानने चारि प्रंशारके कहे है। तशं शोक.अध्या- 
स्मषिद्ययाधिगमः साधुस्तगम एव च । वासनाप्षपारित्यागः पराणस्य- 
द्निरोधनम्‌ । एतास्तु युक्तयः पुष्टाः सति चित्तनये किल" अथ- 
अध्यात्मिद्याधिगम १साध्रसंगम २ वाषनास्षपरित्याग ३ प्राण- 
स्थदनिरोधन ४ यह चारि प्रकारके उपाय चित्के जय करणेषिषे 
भ्र कारण द । तहां प्रत्यङ्‌ आत्मा ब्ह्महप ककि कृथन कृर- 
णेहारी जा विद्या ह ताका नाम अध्यात्मविया है। ता अव्यात्‌ 
विद्याशी जा प्राति रै ताका नाम अध्यात्मविद्याऽधिगम ₹ सोमी 
चित्तके जयका साधन ह 1 केत यई नामह्पात्मक सष जगत्‌ 
मिथ्या दी ३। मे दी सवै परिष्ण परमानेद्‌ एकरस &मेरे भित्र 
कोई भी कारणवा कायं नदीं दे मेदी सर्वह्पदहै या धकारकी अध्या 
त्मविययाके प्रप्त ए यह तच्छवेत्ता पुरुष सवेटश्य प्रपंचकृ पिथ्या 
हप करिकि जाने १। याते ता विद्राच्‌ परुषका मन तादश प्रपंच 
विषे भी प्रत्त दवे नदीं ओर आता तौ मन वाणीक्षा अष्रिपय ३ 
यतिं ता आत्माविषे भी सो मन प्रवृत्त शेवै नदीं । इष॒ प्रहर 
तर बाह्य प्रृत्तिने रहित इभा सो मन सवं वृत्तिोके अनुदये 
ईधन रदित अग्निक न्याई आपणे अशिष्ठानह्प कारणविषे ल्य 
होवे द यते सा अध्यात्म विद्याकी प्राति ता मनोनाशविषे मुख्य 
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(8०8) तत््वाहसन्धान । 


कारण ह ओर जो परुष इद्धिशी मदता कारिकै ता अध्यात्म विदयाके 
संपादन करणविषे अभुमथं है तिस पुरुषके भरति दसरा 
 साधुसगम्‌ उपाय है । कादतं ते मदात्मा .पङष इत अधिकारी 
एरषढू पुनः पुनः प्रत्यक आत्माकी त्रह्मह्पता तथा जगतश्च 
मिथ्यापणा स्मरण करावे है तथा बोधन क्रे है । ता करि 
इस अधिकारी प्रषश्च अध्यात्म विदयाकी प्राप्ति शोक्ष्कं सो 
मरनोनाश देवैदै । यतिं सो साश्ुसगम मी ता अष्याक्ष 
विद्याकी प्राति द्वार ता मनोनाशका उपाग्र दै । शिवा जो 
घुरष विद्यामद धनमद छलमद्‌ आचारमद्‌ इत्यादिक मदां करक 
युक्तं हआ ता साधुसगप्क् भी नदीं करि सकता तिस पुरुषके 
भ्रति ता मनके निरोधका वासना सम्परित्यागह्य उपाय ३। तहां 
¦ 08 करिकै ५ ५ ५ निषत्त ई ताका 
नात्‌ वासनापपारत्याग ₹। अब तिन विद्यामदादिकोश्च र 
त॒था ता मदके निवत्तक विवेका स्वह्प वणन प 
 कोकविषे एक मे दी पण्डित ह मेरते अन्य दूसरा कोई पण्डित 8 
नरी जे पुरुष पण्डित्‌ कहावते ह ते ङछ भी नदीं जानते । या 
` भकारका जो मानस अभिमान हे सो अभिमान पि्यामद्‌ कडा जावै 
,३ता विद्यामदकी या भकारके विवेके निवृत्ति होवे ३। पण्डित- 
पणेके अमिमानवाठे जे वालक शाकस्य आदिक ईए है तिनोका 
भी अजातश याज्ञवल्वयादिफ विद्वान्‌ पुरुषों करि पराव 
हेता भया हे ओर मष्योति रे श्रीदकषिणा मूतं पर्वत तारतम्यता 
करके विदयाका उत्कषपणा देखणेविषे अविं है । सर्षश्न आदिश्‌ 
जो शरीदक्षिणासूति सदाशिव ६ तिसविपे ही निरतिशय विद्याका 
 इत्कषपणा दै । दूसरे सै पण्डितोविपे सातिशय वियाका उत्क 
प्रणा ई। याते इमां भी कोई अधिकं पण्डित प्राभव करेगा । 
इस प्रकारके निरतर चितन करणेते सो मियामद्‌ मिपृ्त होड जापि 
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तत्वाचपन्धान । (४०९ ) 


है। ओर भे दी धनवान्‌ ह मेरे समान कोह धनवाच्‌ नदीं हेया 
प्रकारा जो मान अभिमान है तक्षा नाम घनमद्‌ ह। ता धनम्‌- 
दी इस प्रकारके धिवेकते निधृत्ति दोव है-लक्षपति पुरुषने जो 
व्यवहार करता ३ सो व्यवहार अलक्षपति पुरुष करि सकता नदी । 
यतिं ता लक्षपति परुष करिङ़े ता अलकषपति पुरुषकरा पराभव शवे 
है । श प्रकार कोटिपति पुरुष करिकै ता रक्षपति पुङुषका 
पराभव हवै ह । म रंककी क्या गणती है । मेरे अधिक करके 
तुर्य बहुत धनवान्‌ है ¦ या प्रकारके निरेतर चितन करणते सो 
घनम्‌ निब होइ जावै ३। इष प्रश्नर इमा छल सवेते भ्रष्ठ ह 
या प्रकारका अभिमान्प्‌ जो इलमद्‌ ३ तथा इमारा आचार सतत्‌ 
रेष्ठ है या प्रकारका अभिमानल्प जो आचारमदं ३ तिन दोनों 
मदोंकी भी यथायोग्य विवेकत निषृत्ति दो जवे ६। इस प्रकार 
विवे करिकि ज पुरषं बियामदादिक मछिनि वाषठनावोकी निवृत्ति 
करे ३ तिस पुरुषका साधुसंगमादिकोकी प्राति कि सो मनो-. 
नाश सिद्ध देवे ३। यतिं सो वासनाक्षपरित्याग भी श ता मनो 
नाशका उपाय ३ इति । वा तिन मख्नि वासना्वोकी अति. 
प्रषरतातें जो पर्ष ता उक्त विवेक करकं तिन वाषनावकि परि 
त्याग करणेविषे समथ नदीं होह सके ६ तिस परुषके प्रति शाच्चने. 
प्राणस्यदका निरोधनङ्प उपाय कथन कष्या ६ । अथात्‌ सौ. 
पुरूष प्राणके निरोष ककि ता मनोनाशङू सिद्ध कर । अष ता 
प्राण निरोघके उपायका निहपण करे दै । तद छोक -प्राणायाम- 
हढाभ्यासाययुक्तयाच यशुदत्तया। आसनाशनयोगेन प्राणस्य निः 
रुष्यते।अर्थ-योगाभ्याप्त करणेहारे यश्ने प्राप्त करी जा युक्ति देता 
युकिकरिक कस्या जो भ्राणायापरका हद अभ्यासदै तिष़॒ अभ्यासे 
तथा आसनयोग करि तथा अशनयोग करक प्राणोके गतिका , 
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(४०६) तत्वाबुसन्धान । 


निरोध होवे है इति। अब इसी छोकके अथं विस्तारे कथन 
करे ह ताके विषे प्रथम प्राणायामका प्रकार दिखावे है । सो प्राणा- 
याम पूरक १ रेचक २ कभक ३ इस भेद कंरिकि तीन प्रशरका 
हवे ६ै। तहां वाम नासिका करकं बाह्य वाका जो अंतर परकै 
ताका नाम पूरक है ओर दक्षिणनाधिका करके ता अंतर वायुका 
जो बाह्य परित्याग ३ ताश्च नाम रेचक ३ ओर ता प्राणवा- 
युका जो रोकृणा है ताका नाम ङंमक है। सो मक 
भी अतर्‌ १ बाह्य इस भेद कणि वो प्रकारा होवे 
६। तहा पूरकं कषये हृष्‌ वायुका नो डदय देशविषे रोकणा हे ताका . 
नाम अतर ऊुभक रे ओर रेचन क्ये इए प्राणवायुका जो शरीरके 

, बाह्य देशविषे रोकणा दै ताका नाम बाह्यङ्कमक हे । तहां षोडश 
भााबों करिकै तो पूरक करणा ओर बत्तीस माघावों करिकै रेचक 
करणा । छोर चौसठ मात्रावों कारिके मक करणा! अर्थात्‌ पूरकते 
णा १ करणा ५ ह कभक करणा । इदां 
कार परिमाणका आत्मपुराणके एकादश ` 

अध्यायविषिे विस्तार निङपण कृष्या ३1 इस प्रकारके 
भणायामके मभ्यासते सो प्राणके गतिका निरोष दोषै ३ ता प्राण 
निरोधते सो मनोनाश होवैहे। छिवा ता प्राणायाम प्राण 
निरोषद्वारा मनोनाशकी उपायता अतिविष भी कथन करी दैसो 
दिलावै है-योगी ढो प्रकारका हेव दे। एक तौ देवीसंपत्हप 
म भासनाताला योगी हवै ३ ओर दूसरा ता दैवी संपतते रदित 
भारी सपचकप मिन वासनाप्राला योगी होवे ३ । तदा पथम 
योगीढं तौ तिने पूरव मेज करके निरंतर ब्रहमका धितनङप राजः 
योग उपदेश कभ्या है सो पं मच यद ३। तरिभिस स्थाप्य ते 
शरीरं त्दौष्रियाणि मनसा सम्निवेश्य । रह्मन प्रतत विद्राच्‌ 


(-0. ८114९511 ©118/811 \/2/80185। (01661100. [1011260 0 ©8/10011 





तच्वाबुस्न्धान । (४०७) 


्ोतांसि सवाणि भयावहानि ` अथ्‌-यह्‌ विद्रा योगी पुश्प एकत 
देशविषे पिर आसन उपरि आपण शरीरय कटि अ्रीवादिक देशतें 


„ ' सम स्थापन करके तथा आपणे स्डद्यविषे मनसहित सवं इद्वि 


योका निरोध करिकि"अ ब्रह्मासिमि'या प्रकारका निरंतर चितन करे 
ता ब्रह्मधितनह्प नौ श्करिकै सो विद्वान्‌ योगी मयकी प्राति कर 
णेहारे मायाह्प नदीके प्रवहो तर इति । ओर दसरे योगीके प्रति 
तौ शुतिने दृसरे मंज करक प्राणनिरोधका उपायह्प इव्योग उप- 
देश कष्या है । सो द्वितीय मेज यह दैश्राणान्भरपीडयेइ सुयुक्तचेः 
क्षीणे प्राग नापिकयोच्छषीत । दु्टाशचयुक्तमिव वादमेने विद्रान्मनो 
` धारयेदप्रमत्तः" अथ-युक्त दै आदार व्रिदारादिक चेष्ठा जिषको एसा 

गी पुरुष पूरव उक्त प्रक रेचक कमक करमते प्राणायामद््‌ करक 
प्राणोंके गतिका निरो ष करे । तिपत अनेत्‌? जसे प्रपादते रदित 
सारथी रष दुष्ट अश्वयुक्त रथ बात्कास ओष्ठ मागनिपे घारण 
करे है तैसे प्रमादं रदित सो विद्वान्‌ योगी दुष्ट द्िय ५ मन्‌ङ्क 
विषयेति निवृत्त करि आद्‌ एकरस ब्र्मविषे धारण करे। भयात 
तिस ब्रह्मविषे एकाग्र वित्तवाला होवै है इि। अ आसनयोगका 
निहपण करे दे । तहां आसनयोग्ञा खल्प तथा ता आसनयो 
गके साघन तथा ता आपनयोगका एक यइ तीनों पतंजलि भगः 
वाने यथाक्रम ' स्थिरुलमासनम्‌ ॥ 9 ॥ प्रयत्नरीयिस्यानत्‌- 
समापत्तिभ्याम्‌ ॥ २॥ ततो द्रदानमिषातः॥ २॥ इन तीन सू 
करिकर कृथन करे ३। इन तीन धुं का यइ अथं है-चलायमानताति 
रहित तथा सुखकी प्राति कणणदारा जो आसन ई सो$ दी योगका 
अंगप्रूत आपन क्य! जावै हे ॥ १॥ सो आपन प्रयलनरोथिर्य 
अनतसमापत्ति इन दोनों साधनेति षिद्ध दवै है तदा लोककि वै 
दिक कर्मोक जो त्याग है ताका नाम भ्रयतरशेथिट्य ह । तदा जौ 
पुरुष कौकिक वैदिक कर्मो विषे परक्तेभान ह तिष पुरषका सो 
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(४०८) तत्त्वादसन्धान । 


स्थिर आसनं होह सका नदीं । याते ता लौकिक वैदिक कका 
त्याग भी ता आसनका साधन है ओर जो अनंत भग्वान्‌ आ 
पणे सहस्‌ ५५६ १स पृथिवीकू धारण करै वत्तमानरैसो 
अनत भगवान्‌ मे ह या प्रकारा जो चितन है ताका नाम अनंत 
समापत्ति दै। इस अनंतसुमापत्ति करि ता आसनके प्रतिदधक्‌ 
दुरित नाश हवै है।२॥ भर्‌ तित आसनके जय करणें इस 
योगीका शीत्‌ उष्णादिक द्ेद्ीकृखिि ताडन होवै नदीं अथौत्‌ शीत्‌ 
इष्णादिक दद्ोकी जा निडृत्ति दे यह दी ता आसनयोगकषा फठ्‌ है 
$ २५ अ३ अशनयोगका निङ्पण करे दे तहां छोक-द्वौ मागौ 

येद्नेजेलेनेकं प्रपूरयेत्‌ माश्तस्य भरचारार्थ व अथ्‌- . 
| र गभ्यास॒ करणारा पुरुष आपण उदरके दो भागों तौ उक्न 
फ़ पूरण कर ओर एक भागङ्गं जल करक पूरण करे ओर प्राण- 
षायुके सुखपूवेक संचारासते एक भागक खाली राखे इति । इस्‌ 
भकार प्राणायाम आसनयोग अशनयोग इन तीनों करक प्राणकै 
गतिक निरोध हषे है । ता प्राणके निरोध इए स्वै चित्ती 
पत्तियां निरुद्‌ दोवे द । जिस कारणते चित्तके वृत्तिर्या का उद्य 
भ्राणकी गतिक अधीन दी होवे द । तात्पथ यद-जो पदाथ जिस्‌ 
वस्त॒के अधीन हवे है सो पदाथे ता वस्तुके निरोध इए निरु 
हेव ६। जेस पट तन्तु्वोके अधीन होते तिन तन्दर्मोे निरोष 
4: होवे ३तथा जेसे बाधय ईदियचित्तके अधीन हणे ता 
५१ के निरोध ए निरुद होवे ह तसे चित्ती ृत्तियां प्राण- 
तिके अधीन होणतं ता भाणके निरोध इए निर्द्र शेव ३ 1 

स्त अनतर स्वभाते दौ आत्मा अनात्माक्ार जो अंतःकरण 

सो अंतःकरण अनात्मक वतो नरोध इए एकात्मा 
कार दी दोषे ह। इ भकारे जो वित्तकी शृतियोका निरोध ३ 
सो.मिरोष ही मनोनाश कदम जवि ३ । एेसे मनोनाशके भ्रात्त 
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तत््वाजुसन्धान । (०९) 


दए इस विद्धाम्‌ पर्ष ता आत्म एकाकार मन. करिके आनंद 
एकरस अपरिच्छिघरहप प्रत्य आत्मा अनुभव होवे है।इसी उक्त 
अथं पूवं बद्ध आचोयनि 'आत्मानात्माकार सखवभावतोऽवस्थितं 
सदा चित्तम्‌ अल्मिकषाकारतया तिरस्छृतानात्मदरि विदधीत 
एस शोक रिक कथन कव्या ३ । ओर इसी उक्त पृत्तिर्योके 
निरोधक्क पातजल शाञ्चवाङ योगनाम कारिक कहे द । तशं पत- 
जलि चू्-योगथित्तवृत्तिनिगोधःः अथ-चित्तके सवे वृत्तियोंका 
जो निरोध ६ ताक्ा नाम योग ह | तहां प्रमाण १ विपयय २ 
विकल्प ३ निद्रा 9 स्थति ५ यह पांच अकारी : चित्तकी 
 वत्तियां होवे है । तहां भ्रमाणजन्य जो प्रमाज्ञान है ताक्षा नाम 
भ्रमाणवृत्ति है । तहां योगशाश्चविषे तौ प्रत्यक्ष १ अचभान ३ 
शब्द्‌ ३ यह तीन दी प्रपाण माने हे । यतिं तिनके सतषिषे. सा 
प्रमावृत्ति भी तीन प्रकारकी शेवे है ओर वेदात सिद्धातविपे सो 
प्रमाण प्रत्यक्ष 9 अनुपान २ उपमान ३ शब्द ® अर्थापत्ति & 
अबपरन्ि & इक मेद्‌ करिकै षट्प्रकारा मान्या दै याते 
वेदातिसिद्धातविषे सा प्रमावृत्ति भी षट्‌ भकारकीदीदोवे हे। सा 
ष्ट्प्रक्ारदी प्रमाब्र्ति द्वितीय परिच्छेदषिषे विस्तासतें निरूपण 
करि आये द ओर मिथ्याज्ञानका नाम विप्थय है ओर संशयका 
नाम विकल्प हेओर पस्कारजन्य ज्ञाना नाम स्यति हैन तीनो- 
का स्वह प्रवं तृतीय परिच्छेद्विषे विस्तासें निहपण कारि आये 
है ओर तासी वृक्तिका नाम निद्धा इन पंच पकारकी वृत्तियोक्षा 
जो.निरोध है ताका नाम योग र । अथवा एवे कथन करी ज मी 
कुरुणा दिक देवबरत्तियां हे तथा दंभ द्पांदिक ॥ आसुर पत्तियां हं 
तिन सवै ब्ृत्तियोके निरोधका नाम योग हैइति। शंका-तिन 
वृत्तियोके निरोधका कौन साधन हैसमाधान- पतंजलि भगवानने 
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(९१० ) तक्छावुसन्धान। 


'अभ्यापैरग्याभ्या तम्निरोषःइस घञ. करिकै अभ्यास वैराग्य 
इन दोनों दी ता वृत्तिनिरोषका साधन क्या है । तथा श्रीमगवाः 
नूने मी गीताविषे"अक्षशय महाबाहो मनो दुनिग्रद चलम्‌। अभ्या- 
सेन तु कौतिय वैराग्येण च गह्यते" इस श्लोक करकं ता अभ्या; 
सवैराग्यङ्ं ही मनके निग्रहका साधन कष्या ३ तहां जिस वस्तुषिष 
दोष्दटितै वैराग्य हवै है तिस वस्तुविषे मनकी प्रशृत्ति होती नदीं । 
यति ता वैराग्य मनक निहकी साधनता संभवे है । ता वैराग्यकू 
स्वप्‌ द्वितीय परिच्छेद ध्रिषि विस्तारे निरूपण करि आये दै 
याते पनः इहां निरूपण करते नदी 1 ओर अभ्यास तौ ता 
योगके प्रति अंतरंग साधन ₹। ता अंतरंग साघनकी बर्हिरग 
साधनेति विना सिद्धि सभवती नदीं 1 याते उपायसदहित तिन 
बहिरंग स।धनोका निरूपण करिकै ता अभ्यासके निषपण 
करणवासत प्रथम ता फरुषप वृत्तिनिरोघका विभाग चणन्‌ 
करे हँ सो वित्त इत्तियां श निरोधरूप योग दो प्रकारका 
दोव ३1 एक तो संप्रज्ञात समाधिष्प निरोध शवे रै, दखग असं 
रात समाषिष्टप निरो ध होवे दै । तदा क्तो कमं करण इस निषु 
अनुसंधानतें रदित जो एकं रक्ष्य वस्तुविषयक्र सजातीय 
बृत्तिरयोश्च प्रवाह है ताश नाम संप्र्ञात सप्राधि ₹ै1 तहां 
इसं संपरज्ञात समाधिका अंगध्रत जो समापि है तकेविषे ता 
रिपटीके अदंधान्‌ पूवैकं सजातीय वृत्तियोका . प्रवाद होवे 
है। ता अंगसमापिविषे इस संप्रज्ञात समाधिके लक्षणकी 
डतीव्याप्तिके निवृत्त फरणेवासतं इहं भिपुटीके अवंधा- 
नते रहितपणा कट्या ३। यह संम्र्ात समाधिखह्प भन्य प्रयविषे 
भी कट्या ३। तदां खोक "विलप्य विकृतिं ङ्न संमवव्यत्ययक्र- 
मरत्‌ । परिशिष्ट तु चिन्मात्रं सदानदे विपितयेत्‌॥१।ब्रह्माकारमनो- 
वृत्तिष्रवाहोऽदङृति विना । संप्र्ातः. समाधिः स्याद्धयानाभ्यास- 
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तत्ताडसन्धान । ( ११) 


प्रक्षजः॥२॥' अथे-चेतनविषे अध्यस्त जितना किं अज्ञान तथा 
ता अज्ञाना कायं प्रप॑च है तिस सवं प्रप चङ उत्पत्ति क्रमते विप 
रीत कमते स्थूल सृष्ष्मादि कम कारिके विदात्माविषे कय करके 
अ्थत्‌ ता चिदात्मातें यह प्रपंच भित्र नहीं है या प्रकारका निश्चय 
करिके बाकी रह्मा जो सदारदरूप चिन्माज है तिसङकं यरु उपदिष्ट 
मदावाक्यते अभेदषप कूरिके वितन करे अथात्‌ मे सचचिदानदनघ्र 
हप दी है या प्रकारका चितन करे ॥ १ ॥ ओर धिपुरीका अवसं 
धानङ्प अदैकृतिते विना जो "अहं बरह्मास्मि' या प्रकारक) मनक 
वृत्तियोंका प्रवाह ३ सो प्रवाद संप्र्नात समाधि कट्या जवि ह। सो 
सपरजञात समाधि ध्यानाभ्यासके भरकषते उत्पन्न होवे है इति । अव 
योगशाच्चकी रीतिसे इस सेप्रज्ञात समाधिहप योगके अष्ट अगोका 
धृणन करे द । तदां यम १ नियम २ आसन २ प्राणायाम ® 
प्रत्याहार ५ धारणा & ध्यान ७ समाधि < यह्‌ अष्ट ता सप्रजा 
तंसमाधिके अंग हवै रै। ताकेविषे भी यमािकि पंचतोता 
संगरज्ञात समाधिके बहिरंग साधन दँ मोर धारणादिक तीन्‌ उत 
रंग साधन ई । अथ यमवणनम्‌ । अहिंसा १ सत्थ २ अस्तेयं २ 
ब्रह्मचयंध्अपरिमर«इस्‌ मेद्‌ कारिक सो यम्‌ पेच प्रकारका दोव दै। 
तहां शरीर मन वाणी इन तीनों कणि कोह भी प्राणीङक पीडा नदीं 
करणी याका नाम अर्दिसा है ओर यथाथ वचनका जो उच्ा- 
रण ३ ताका नाम सत्य है 1 ओर बलात्छरसे वा छल कपरसे जो 
त त व १ ~ ओर 
श्रीरयात्राविषे उ पदाथतिं अधिक पदार्थोका जो संग्रह 
३ ताा नाम अपरिमद रै ओर अष्टांग मेथुनतें जो रदितपणा ह 
ताका नाम ब्रह्मच ह ता अराग मेथुनका खड्प शाश्चविषे यद 
कट्या हे तदां छोक~स्मरणं कीतेनं केठिःपरक्षणं गद्यमाषणम्‌ । सक्ृ- ` 
ल्पोऽष्यवसाय्र कियानिवृत्तिरव च॥ 9 ॥एतन्भथुनमष्टगि ग्रव- 
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(४१२) तत््वा॒सन्धान । 


दंति मनीषिणः। विपरीत ब्रह्चथेमलषठेयं सुश्चमभिः॥ २॥ सत्सं 
गसत्रिधित्यागदोषदशनतो मबेत्‌' अर्थ-स्मरण १कीत्तेन केलि ३ 
क्षण ४ गुद्यभाषण ५ सकल्प & अध्यवसाय ७ क्ियानिषृत्ति. 
८ इन अष्टका नाप अर्टंग भुन है । तहां मोग्यद्ुदधि करके 
ब्ियोंका चित्तविषे चितन करणा याका नाप स्मरण ओर 
बाणीसे तिन धियो ग॒र्णोका कथन करणा याका नाम कीततन्‌ ह 
ओर तिन श्ियोक साथ धृतादिक्‌ शंडा करणी याका नाम्‌ 
केठि है ओर भोग्य बुद्धि करक जो तिन शल्ियोंक्ा देखणा ३ 
ताका नाप प्रक्ष्ण 2 ओर एकत देशषिषे जो तिन क्ियोके साथ 
भाषण है ताका नाम्र शद माषण है ओर तिन ल्ियोके प्रा्तिको 
, जा इच्छा द ताका नाम सकत्प है ओर तिन च्ियोके प्रापिका 
जो बुद्धिषिषे निश्चय करणा रै ताका नाम अध्यवपाय है ओर तिन 
ल्ियोका जो सभोग्‌ र ताका नाम क्वियानिधृत्ति है । इन 
भोकर विद्राच्‌ पुरुप अषटंगमेथुन कंडे दै ओर इष अशं 
गमेथुनते जो रहितपणा ३ तिसद ब्रह्मच कदे दै । सो ब्रह्रचयै 
षुसुभुजनोने अवश्य सपादन करणा । जिस कारणत ' यदिच्छतों 
्रहचय्‌ चरति सत्येन्‌ लभ्यस्तपसा श्येष आत्मा । सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्न 
चर्येण्‌ नित्यमंतःशरीरे ज्योतिमयो हि सभो यं पश्यंति यतयः 
श्षीणदोपाःइत्यादिक्‌ अतिया ता बरह्मचयेङ् दी आत्मज्ञानका तथा 
मोक्षका साधन्‌ कहे ह। षो व्रब्मचयं सत्संगतें सिद्ध होवै ३। तथा 
्िषयासक्त श्री परपके सन्निधि त्यागते सिद्ध दोवै ६। तथा देके 
दोषद्शनतें सिद्ध हवै दै । तं सत्छगक् ब्रह्मचयेकी साधनता 
आचायनि'का तव कताधरगत्िता वातुल व फ नास्तिनियता। 
५.५ निजगति सननसंगतिरेकय भवति भषाणेवतरणे नका '९स वचन 
काके कथन्‌ करी है ! यते ता सत्सगङ ब्रह्मचर्यकी साधनता 
सभवे है । ओर देदविषे दोपोंका दशन प्रहादने कथन क्था दै 1 
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तत्वादुसन्धान । (१३ ) 


त खोक~-“मांसाभृद्पूयविष्मूचायुमनास्थिसंहतौ। देहे चेत्रीतिं 
प्रान्शूढो भविता नरकेऽपि स"अथ-मांश्पिर पूय विष्ठ सूच्रनाओ 
मरना अस्थि इत्यादिकं महिन पदार्थोका समह जो यड देह 
है ता देदधिषे जो भूढधुरुष श्रीतिवाला ३ सो सटपुरुष नरकृविष 
जी प्रीतिषाला हवैगा इति । किंवा यई उक्त अथ भगवान्‌नें भी 
कल्या ३ । तदां छोक~“स्वदेदाश्चविगंधेन न विरज्येत यः एमाच्‌। 
वैराग्यकारण तस्य किमन्यदुपदिश्यते अर्थ-जो पुरुष आपणे 
देके अङ्चचिगंध करि वैराग्यद नहीं पराप्त शवे ३ तिस पुरूष ` 
दूसरा वेराग्यका कारण्‌ क्या उपदेश करणा इति । ईस प्रकार 
आपणे देके तथा द्धीके देहके दोषो चितन करणार्‌ पुर्षड्‌ 
ता देहषिषे राग होवै नीयत ता दोषदशनङ्‌ ब्रह्मचयकी साध- 
नता सभवे ३ । इस प्रकार ता स्िषित्यागङ्क भी ता व्रह्मचयक्ी 
साधनता है । या कारणत ही स्म्रतिने खुश्चुजनके अति ल्ञीके 
-संभाषणादिकोंका निषेध कथ्या है । तशं छोष्-^न सेभाषेत्छियं 
कांचित्‌ पूर्वदृष्टं च न स्भरेत्‌। कथां च वजयेत्तासां न्‌ पश्येटिलि- 
 तामपिअथ-यह धुदक्चुजन किसी मी श्चीके साधं सभाषण नदी 
करे! तथा पूर्वं देखी इई खीका चित्तविपे स्मरण भी नदीं करं ओर 
पिन िर्योी कथाका भी परित्याग करे । तथा चिकी छली 
इई शीकर भी नदीं देसे इति ॥१॥अथ नियमवणनम्‌ । सो नियम 
शौच १ सतोष २ तप ३ स्वाध्याय्‌ 2 ईशस्रणिधान < इस भेद्‌ 
` कारकै पैच प्रकारा होवै है । तं शोच अंतर पाह्य्‌ २ ईस भद्‌ 
कारिक दो प्रकारका शेव दै तहा मेजीकरणादिक कारकं अतकर- 
-णङ्रू रागदधेषादिकोतिं रहित फरणा याका नाम अंतस्थीच ३ । 
ओर जलमृत्तिकादिकषो करके. शरीरकं छद . करणा याका नाम 
बाह्य शौच ३ ओर यथालमभरिषे जा प्रसन्नता दै ताना नाप संतोष 
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(७१९) तत्वायुसन्धान । 
ह ओर हित भित पवि एेसे अघ्नका जो भोजन है ताका नाम 
तष ३ ओर प्रणवादिक पवित्र मघरोका जो जप दै ताक्ञा नाम स्वा- 
ध्याय र ओर अवृष्ठान कस्ये हुए नित्यादिक कर्मका जो पर 
मेश्वरषिषे सम्ण ३ ताका नाम इश्वरपरणिधान है इति॥ २॥ अथ 
आसनवणैनम्‌ । ता आसनका स्वहप तथा साधन तथा फल प्रवे 
` वणन फारि आये दे सो हां भी नानिरेणा । सो उक्त आसन 
~ शारीरक १ बाह्य २ इष भेद करिकै वो प्रकारका हवे है तहां पद्य 
स्वस्तिकं भद्र इत्यादिक आसन शारीरक भसन कष्या जावै ३। 
इन्‌ आस्नो का खक्ष आत्मपुराणके अष्टम अध्यायविषे इमने 
निरूपण कव्या हे सो तहांसे जानिरेणा । ओर सवै उपद्रवेतिं रदित 
एकांतदेशषिषे जो कुशा मृगचमे वल्चादिकह१ आसन दे सो बाह 
' ` आसन क्या जवै दै इति ॥ ३ ॥ अथ प्राणायामवणनम्‌ । सो 
' श्राणायाम पूरक १ रेचक २ छम २ इष॒ मेद्‌ कारके तीन्‌ प्रकारका 
धारणा ध्यान समाधि इन तीन अतरग साधनों विषे प्रयत्न करणा। 
तहां बदिरिंग साधनोके सपादनपूवंक अंतरंग साधरनोका सपादन 
स्वाधिष्ठान ३ अनाइत ४ आह्ञा 4 विद्ध & इन पट्‌ चकरविषे 
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दोव ह । यह प्राणायाम पव वणेन कारे आये शै सो दां 

मी जानि लेणा इति ॥७॥ ओर चक्षु आद्कि इद्र 
, योका जो इपादिक विषयेति निवारण है ताका नाम 
। :  भत्यादार ३ इति ॥ ५ ॥ इन यमादिक पंच बहिरंग साघनकि 
¢) सिद इएतं अनतर इष अधिकारी पुरुषन ता सेप्रज्ञात्‌ समाधिके 
, करणा यह शाश्च उक्ते अनुक्रम अजित चिन्त पुरुषे वासते ६ै ओर 
` भिस पुरपद् एवे जन्पके पुण्यप्रिपाकवशते अंतःकरणकी शुदि 
।  इएप्रथम दी ते धारणादिकं अंतरंग साधन प्राप्त हए दे तिस पुरु 

षने तिन यप्रादिक पच बहिरंग साधनों विषे पुनः प्रयत्न करणा 
| नहीं इति । अथ घारणावणनम्‌। तं मूलाधार १ मणिपूरकं २ 


#॥ 
प 
4 
॥ 
4 
7 ` 


तच्वादुखन्धान । (४१५) 


किंसी एक चक्रविषे जो चित्ता स्थान है अथवा प्रत्यक्‌ आत्मा- 
विषे जो चित्तका स्थापन ३ अर्थात्‌ तिस एक भ्रत्यक्‌ आमाशय 
जो स्मरण ३ ताका नाम धारणा है। इन षट्‌ चरकरोका खष्प 
आत्मएराणके एकादश अध्यायविषे विस्तासें निषूपण कव्या ३ 
सो तदासे जानि केणा इति ॥ & ॥ अथ ध्यानवणनमु ॥ तहां 
चैतन्य षप लक्ष्य वस्तुविषे जो सजातीय वृत्तियाका प्रवाह करणा 
है ताका नाम ध्यान है1 सो सजातीय षृत्तियोँका प्रवाह भी दो 
प्रकारका होवे है । एक तौ विजातीय वृत्तियो करिकँ विच्छिन्न हवै 
है, दसरा विजातीय वृत्तियों करि अविच्छिन्न शेव है । तहां 
प्रथम प्राह तौ ध्यान कष्या जवे है दसरा प्रवाह समाधि कष्या 
जावै है 1 तदं सो समाधि भीदो प्रकारका शेव ह। एक तौ फत्ती 
कम करण इस्‌ भ्िपुदीके अदसधान पएरवैक होवै ३ ओर दपर ता 
बिषटीके अदसंधानतें हवै दै । तहां प्रथम समाधि तौ अंगरूप 
समाधि कट्या जावै दै ओर दृषा समाधि अंगीषूपःसमापि कष्या 
जावै ३। तहां साधना नाम अगर ओर फलका नाम अगीह. 
इति ॥ ८॥ अब ता समाधिके षि््रोंका निहपण करे 
ह । तहां संप्रज्ञात समाधी उत्पत्तिविषे ठ्य १ विक्षेप २ 
कषाय ३ रसास्वाद ® यद चारि विघ्र होवे हँ तिन विच्रोके विद्य- 
मान इए सो संप्रज्ञात समाधि होता नदीं । तं निद्राका नाम 
र्य है ओर विषयोंका जो पनः पुनः अनुसधान र ताश्च नाम 
विक्षिप्‌ ३ ओर रागदरेषादिक्ों करिकै जो चित्त स्तन्धीभाव ह 
ताका नाम कषाय ३ ओर समाधिके आर॑भश्न विषे जो सविकल्प 
आनंदका आस्वादन है ताश्च नाम रमास्वाद्‌ है इति । अब श्रीगोड 
` पादाचायके वचनों करिकै तिन खयादिक विघ्रोके निवृत्तिका उपाय 
वणन करे दै। तदा शक~'ठये संमोधयेचित्तं विक्षिप्तं शमयेत्पुनः 
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(-४१९.) तच्वायुसनधान । 


पाये विजानीयात्छमप्राप्तं न चाख्येत्‌ ॥ १ ॥ नास्वादयद्रस 
हानिः पगः प्रज्ञया भ्वेतुअथ-योगाभ्यास करते इए इस परुषय 
चित्त जभी निद्राह्प्‌ र्यके सम्युल हवै तभी सो अभ्यासान्‌ 
परप प्राणायाम करिके तथा निग्रषकी निवृत्ति करि तथा सवरप 
सोजनादिकों करि ता वित्तङक निद्रातं जात्‌ कर । आर विक्षे 
पू भ्रात इष्‌ चित्तद्कं विषयों विपे दोषदशन्‌ ब्रहमकञा चितन सतव 
उपासना आदिकं उपाय करिकिं एकाग्र करे । अथात्‌ ता विषय 
चितनह विक्षिपते रदित करे तहं ब्रहमके चितनते चित्‌ विकषपत 
रहित होवे ३ यह वात्ता मगवानूले भी कदी है । तदा छो विष 
यान्ध्यायत्धित विषयेषु विषलते । मामवुस्मरतथिततं मय्येव प्रवि 
लीयते अथ-विषयो दकं चितन करणेदारे पुरुषका चित्त तिन विष. 
यदिषे ही संवधवाला हवै ३ ओर मे परमेश्वरं रमरण करणः 
हारे पुरुषा चित्त म परमेश्वरविपे दी ङ्य होवे है इति । वा 
सत्स विकषपके निवृत्ति कारणता वसिष्ठ मगवासूनै कथन कौ 
21 तां छोक-"सतः सदेवं गत्याः यद्यप्युपद्विशंति स 
या दि खेरकथास्तेपा्टपदेशा भवेति ता? अथ-इस युयु जनने 
महात्मा जनक संभीप सवेदा गमन रणा 1 यद्यपि ए 
महात्मा जन शस ॒शुक्चके रति साक्षात्‌ उपदेश नरी ५ 
हवै तथापि तिन महासाननोंकी जे स्वाभाविक कथा द 
ते कथा ही इस बुृक्षुके प्रति उपदेशषूप दोव ह इति । किंवा 
आचायोनि भी ' संगः सतु विधीयतां भगवतो भक्तिदंगधी- 
यता इत्यादिक पचन करिकै ता सतसगकी कततैव्यता कथन्‌ करी 
दे। इस्‌ प्रकार विक्िपकूं निवृत्तं रि पश्चात्‌ कषाय सदिन चिन्तक 
जानिके ता कषायकी भी निवृत्ति करं ओर सम ब्रह्मवि प्राप्त इए 
चित्त त्‌ ब्रहते चलयमान नदीं करे ओर समापिङ आरेमकाल- 
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तत्वापुसन्धान । (६१७) 


विषे परात्त इए सविकरपकं अनव भी आस्वादन नही करे कितु 
उदासीन ब्रह्म ज्ञा करके यक्त होवे है इति । इष अकारक उपायों 
कारके जमी ते लयादिक विचर निवृत्त हेव है तभी सो संपरज्ञात 
समाधि उत्पत होवे ६। इस प्रकार संपर्ञात समाधिके अभ्यास 
कारके ज॒भी मन परत्यक आस्माविषे एकाग्रता पराप्त होवे है तमी 
ता मनविषे एकं ऋतेभरा नामा प्रज्ञ उत्पन्न होवे ह । तं अतीत 
अनागत दूर व्युवदित सुक्ष्म इत्यादिक सवं पदार्थो विषय 
करणहारा जो योगीका भरतयक्ष हे ताका नाम ऋतमभरा परज्ञा है । 
एषी ऋत भरापज्ञाविषे स्थित योगीकू निषिकरपक समाधि प्राप्त 
होता नही । यतते ता ऋतमरापरल्ञककं भी निरोध कारकै ता संमन्ञा- 
तक्षमाधिके अभ्यासङ्कं करणेदारे योगी कं आत्मसाक्षात्कारी 
राति होडके परवैराग्य उत्पन्न होवे दे । ता परेराग्यकषा स्वक्ष 
ए द्वितीय परिच्छेदषिषे कथन करि आये हं । तिस पसेयग्यते 
अनतर भी इस पुश्पङ्र अभ्यास. करणयोग्य है तहां किसी भी 
उपाय करकं मे सवं दृत्तियोके निरोधल्प असंप्ज्ञात समराधिषिषे 
स्थित दोवों या प्रकारका जो उत्पाहृरूप प्रयत्न है ताक्षा नाम 
. अभ्यास है । यह दी अभ्यासुका लक्षण पतंजङि भगवानूने योग- 
सू धिषे "तञ स्थितो प्रयत्नोऽभ्यासः' इस सृप्र कारके कथन 
क्या है । ता उत्सादहूप भ्रयत्के भी निरोध इए सवं वृत्तियोका 
निरोष दोवै ६। सो सवं वृत्तियोंका निरोध दी अपप्रजञात समाधि 
कृट्या जावे दै । शंका-ता इत्सादषटप प्रयत्नके निरोधविपे दूस 
कोई साधन दै अथवा नदीं । तहां जो प्रथम पक्ष अगीकार करोगे 
तौ अनवस्था दोषकी पराति दोवेगी । काहे ता उत्सादङ१ प्रयननके 
निरो धवासते अगीकार कन्या जो दूरा साधन द तके वि्य- 
मान इए सो असंप्रज्ञात समाधि हवैगा नशं । यतिं ता साधनक 
विरोषबासुते कोह तीसरा साधन मानण। हेवैगा । ता तीरं 
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(४१८) तच्वाबुसन्धान । 


साधनक निरोधवासतें कोई चपुथं साधन मानणा होवैगा । इस 
प्रकार आगे आगे साधनोकी धारा मानणेविषे अनवस्था दोषक्षी 
प्राति होवेगी । ओर ता भ्रयत्नके निरोधका कोई साधन नहीं ह 
य॒ द्वितीय पक्ष जो अगीकार करोगे तो साधनतें विना ता प्रय 
त्नका निरोध ही नदीं संभवेगा। ओर जो कहो सो प्रयत्न आप 
ही आपका निरोघक शेवैहैसो भी समवता नदीं । काते 
आपणे करके आपणा निरोध अत्येत विशद रै । ओर लोकविषे 
भी ेषा देखणेषिषे आवता नदीं । समाधान-सो उत्सादष्टप 
प्रयत्न सवे वृत्तियोंके निरोधक करता हभा आपणे निरोधक 
भी आप हीः करं है जसे कतकरज जलके शृत्तिकाढ निवत्त 
कारकै आप भी आये दी निवृत्त होजावे है ता कतक 
रजक्षे निषत्त करणेवासते कोह दूसरे साधनकी अपेक्षा दोती 
नही। तेसे ता उत्सादृरप प्रयत्नके निरोध करणेवासतं कोह दृसरे 
साधनकी अपेक्षा 8 । याति अनवस्था दोषुकी तथा दृष्ट 
विशेधदोषकी प्राप्ति हवे नहीं । कवा यह उक्त असंभ्रज्ञात समा- 
धिका स्वह्प अन्य शाश्चविषे भी कट्या दै । तहां शोक-मनषो 
बृत्तिशन्यस्य ब्रह्माकारतया स्थितिः अषप्रज्ञातनाभासौ समाधि 
रमिषीयते ॥ १ ॥ भशोतवृत्तिकं - चित्तं परमानेददीपकम्‌ । ` 
अभृर्ञातनामासो समाधिर्योगिनां प्रियः ' ॥ २॥ अथे-सक 
इत्ियति श्य मनकी जा ब्रह्माकारताहूपते स्थिति दै सा 
स्थिति दी योगशाच्चेत्ता पुरुषान असंभरकचातसमाधि नाम 
कर कंदी ६॥ १॥ वा उक्त अभ्यास करिकै निदत्त हो गई दै 
सवं एत्तिर्यां जिसकी एसा जो परमानेदका प्रकाशकं चित्त ३ सोई 
ही योगी जनों परिय असंप्रह्तात समाधि ३ इति। अब ता अस 
अ्ातसमाधिका अन्य साधन्‌ मी कहै है सो असंप्रज्ञात समायि पूर्व 
उक्त रीतिं केवर पखेरग्यते ही नदीं पातत दोषे र कितु हरक 
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तत्वा्ंसन्शान। (४१९ ) 


प्रणिधानतें भी सो समाधि प्राप्त हवे है। तहं योगप ‹ इश्वर 
प्रणिधानाद्रा अथ-सो असंप्रज्ञात समाधि पं :उक्तकरमतें भी 
प्रात होवे है तथा इश्वर भ्रणिघानते मी प्रा्तहोवे दै अवता ह्र 
भणिधानके स्वप कदणेषासते प्रथम ह्रका स्वषटम्‌ वणन्‌ करे 
हं । तकं योगघु्र 'छशकमेविपाकशयेरपरामृष्टपरभविरेष ईश्वरः 
अथश १ कम २ विपाक ३ आशय £ इन चारों कारके अपं 
बद्ध जो पुरुप विशेष्‌ रै ताका नाम ईशवरहै तहा प्रथम्‌ श अतिया 
अस्मिता २ रागदद्रषश्जभिनिवेशइस भेद करके पच प्रकरा 
होवे है सो पंचभरकारका श प्रथम पार्च्छेद्विषे निषपण कारि 
आये हं । ओर कमं तौ शुद्ध 4 कृष्णर मिश्रे हस भेद करिकि तीन ` 
प्रकारा होवे ३। तहं शा्चविदित पुण्य कर्मक नाम्‌ शु कम है 
ओर शाश्च निषिद्ध पापकमका नाम कृष्ण कर्मं है ओर पण्य पाप 
दोनोंका नाम भिश्नक्षमे ह । यह तीन प्रकारका कमं ती अयोगी 
पश्षोक्‌ हवे १ ओर योगी पुरषोका तौ अष कृष्ण यद चतुथ 
कपि दोषे द । यह उक्त अथ पतजङि मगवाचने"कमाञ्ुञ्चङ्ष्णं यो- 
गिनल्िविधमितरेष।म्‌' इस सू करिकै कथन कस्या ३ ओर कर्मके 
फलका नापर विपाक है । सो विपाक जाति १ आयुष २ मोग 
इस भेद कृरिकं तीन प्रकारका होवे ३ । ओर ता कमफल मोग- 
जन्य ज संस्कार्प व।पन। ह ताका नाम आशय हे पेष श कम 
विपाक आशय इन चारों कारकै संबद्ध जीव दवै हे । ओर ईश्वर 
` तौ तिन चारों करके अबद होवे ह तथा सवन्च सवेशक्तिमाच्‌ 
होवे ३ इति । अष ता इश्वर प्रणिधान स्वक्ष वणन करे दे । 
` तहां योगघ्रतस्य वाचकः प्रणवः 1 तनुपस्तद्थेभावनम्‌'अथ-त। 
उक्त ईश्वरा वाचक प्रणव शब्द्‌ ह ता शकारह्प प्रणवक्षा जो जप 
द तथा मांड़क्य उपनिषद्‌ पचीकरण वातिक रक्त भकारे ता 
प्रगे अथश जो वितन्‌ है ताक। नमि इश्वर प्रणिधान ई सो 
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(४२०) तत््वाबरुष्ठन्धानः। 


प्रणव अके चितनका प्रक्गार पू प्रथम परिच्छेदविषे निहपण 
कारि आये हँ इति । अष अन्य प्रकारे ृष्टांत सदत ता प्रणवश 
ब्दके अथेदं क है।त'त्यो ऽइ सोऽपौ योऽसौ सो ऽदं ्स अति विषे 
स॒ शब्दकरं परमात्माक्षा कथन कव्या है। ओर'अदं शब्द्‌ कारके 
पर्थक आत्माका कथन क्या ३। तदा सःअदम्‌' इन दोनों शब्दोका 
परस्पर सामानाधिकरण्य है । याते तिन दोनों शब्दन ता तह 
आत्माका एकत्व दी कथन्‌ करता है याते"सोऽदम्‌' इस वाकष्यका 
जसे परमात्मा मे हं या भकारका जीव ब्रूह्का एकत्वहूप अथं ३ 
तैसे ता ॐकारह्प प्रणवका भी सो जीव ब्रह्मका एकत्व दी अथ है 
सो दिषावे हे । सोऽदम्‌'६ष वाक्यविषे ग्याकृरणकी रीतिसे सकार 
दकार इन दोनो वणकि रोप कि इद बाकी ॐअिसा वाक्य रर 
है । ताके विषे भी म्याकरणकी रीतिसे पएर्वह्पनापा संधि कसि 
अकारे कोप्‌ किय हुए ॐ एेसा शब्द्‌ सिद्ध होवे ै। यह वात्ती 
अन्य शाघ्चविषे भी कदी दे। तां शोक'सकारं च इकारं च रोप- 
पित्व प्रयोजयेत्‌ । संपि च एवैङपास्यं ततोऽसौ प्रणवोभवेत्‌अथ- 
कि ता १ लोप करक तिसतै 
ह्पनामा सं हए ता सोऽहं शब्दते ॐ 
प्रणवं सिद्ध होवे ह इति । यरति"सोऽहम्‌ शब्दकी न्याई ड इत्‌ र 
शब्दा भी सो परमात्मा मे हं यद दी अथं सिद्ध हवै ३। 
इस भकारके जीव ब्रहमका एकत्वहप प्रणवके. अर्थेका जो 
चितन द ताका नाम दर प्रणिधान र। इस प्रकारके 
ह्वर पणिघानते इस अधिकारी पुरुष उपरर हईश्रका अलुप्रह 
हवे हे । ता ईश्वरफे असहत इष पुरुप ता असभरज्ञात समा- 
पिकी प्राति अवश्य होवे ह । याते ता पर वैराग्यकी ` न्याई यह 
इर प्रणिघान्‌ मी ता असंप्रक्ञात समाधिका साधन है $ति। 
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१ तत््वा॒सन्धान । (४२१ ) 


अथवा इस अधिकारी पुषने भूमिका जयक्रमकरिके ता समाधिका 
अभ्यास करणा । सो भमिक्ावोके जयका कमः श्चतिविषे कथन 
कत्था दे। तहां अतिष्यच्छेद्राङ्मनसी प्राज्ञस्तयच्छेज्ज्ञानमालसमनि। 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेच्छांतत्मनि'.अथ-यद 
वैदिकं सवं शन्शके उच्चारणका हेतुहप जो वाङइदिय है तिस वाक 
इ द्वियकू यह अधिकारी पुरुष पनविषे छ्य करे अथात्‌ वागादिकं 
इद्रियोके सव व्यापारोका .परित्याग करक केवल मनके व्यापार 
मान्न करि स्थित होवे है । तथापि इस अधिकारी परुषने समा- 
धिके उत्पत्तिकाल्पर्यत प्रणवमेघ्रके जपका परित्याग न्दी करणा 
फितु ता प्रणवजपतें अन्य वाक्‌ व्यापासतें रहित शेणा। इस प्रकार 
गोमदिषादिकोंकी न्याई जो वाणीका सम्यद निरोध ३ैसो निरोध 
प्रथम मुभिका कदी जवे दै।१।ता प्रथम भूपिकाके जय हएत अनतरं 
ता मनका निरोध्प दृप्री भरभिकाविषे प्रयत्न करे अर्थात ता 
संकल्प विकरपषप मनङू ज्ञानातमाषिषे ल्य करै। तहां “मुष्योऽदं 
बराह्मणोऽहम्‌ ` इत्यादिक जो विशेष अहकार हैता्रा नाम ज्ञाना- 
त्मा हैता ज्ञानाममाव्रहप करि स्थित होवे ३। इस प्रकार सव 
संकदप विकल्पों परित्याग करिकि बालमूकादिकेकी न्याई जा 
निभनस्ता ३ सा द्वितीय भूमिका कदी जवे है ॥ २॥ ता द्वितीय 
भूमिकाके जय इएतं अनेतर यह अधिकारी पुरुष ता विशेष अह 
करका निरोधषूप ततीय भूमिकाषिषे प्रयत्न करे । भात्‌ ता 
विशेष अदक्षारक्‌ मदत्‌ आत्मविषे खय करे । अथात्‌ भवष्योऽदं 
ब्रह्मणोऽदम्‌'इत्यादिकिविषे अदकारका परित्याग करिके अस्मिता- 
मातर बाकी रहै तहां अकारक जा सुषम अवत्था ह ताका नाम 
अध्मिता है । इसी अस्मिता महत्त्व कटै हँ तथा सृष्षम अर्दकार 
करै है । इस प्रकार आसी उदाप्ीनकी न्याई जो विशेष अदेकासें 
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( 9२२ ) तत्वातुसन्धान्‌ 1 


रहितपणा रै सा ततीय भूमिका कदी जवि ६॥३॥ ता 
ततीय भूमिकाके जय इरत अनतर यह अधिकारी पुरूष ता 
अस्मिताका निरोष्टप चतुथे भूमिकाविपे प्रयत्न करे अथीत्‌ ता 
अस्मिताह्प महत्‌ आत्मा्क एकरस चेतन्यहप शात आ्मादिषे 
ल्य करे अथीत्‌ ता अस्मिताका भी परित्याग कणं केव 
चेतन्यपरा्च बाकी रदे) ययपि अन्य तिविषे महततत्वते अध्यक्त प्र 
क्या ३ ओर ता अब्यक्ततै चैतन्य पुरुष पर श्या है । याते 
इहां भी ता महत्तस्व्ा अग्यक्तविषे दी ल्य कणा उचित था 
तथापि कारणविषे निर इ कायं ल्यक्ू दी पराप्त दोवें 
हे । यतिं ता अब्यक्तषप कारणषिषे ता महतच्वक््प कायक लय 
करणेते इस पुरुषक्ष निद्रा दी प्रप्र होवेगी । सो निरोधसमाधि 
प्राप्त दोवेगा नदी। या कारणतें ता अग्यक्तका परित्याग करिकैता 
महत्तत्वका चेतन्य आस्माविषे ख्य कष्या है । इस प्रकार चेतन्य 
आत्माविषे जो चित्तका स्व प्रकासै निरोधहै सो निरोधदी 
असुप्रज्ञात्‌ समाषिक्प चतुथ भूमिका कदी जावे १ ॥ 9 ॥ इस 
भकार उक्तं चारि भूमिकावों विषे पूवे पूवे भरूमिकाके जय हएत अनं- 
तर उत्तर उत्तर परमिका जयक्रम करिके जो समाधिका अभ्यास 
ह तिसते भी सो अतभज्ञात समाप प्राप्त होवे ३ इति । तहां पव 
कथन्‌ कच्ये ज समाधि अभ्यासके प्रश्नार तिनोविषे कोई प्रारके 
समाधि अभ्याषत कणिक जो अंतःकरणके अतिसृष्ष्मताका 
आपादन द इसीका नाम मनोनाश है। ओर ता सृष्ष्ममन 
करि इ अधिकारी पुरुष भरथम संपदके रुष्य अथष्टप 
बरत्यद आत्माका साक्षात्कार दोषे ३। तिरत अनतर तत्व- 
मपि आदिक महावाक्य ककि "अहं ब्रह्मासिमि' या प्रकारका ता 
भ्रत्यर्‌ आत्मा ब्रह्रहपत्वका साक्षात्कार होवै ह । इस प्रकारें 
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तच्वाु्न्धान । (9२३) 


ता समाधि अभ्यासक्र भी व्रह्मसाक्षात्छास्की, साधनता है इति । 
शंका श्रीव्यास भगवाचने ब्रह्मभूतो विषे ‹ एतेन योगः ग्र्युक्तः ५ 
इस सूत्र करिकै सांख्य शाश्चकी न्याह योगशाश्चका भी खडन 
कव्या 2 ओर सो एवं उक्तं समाधिका अभ्यास योगशाश्चविषं 
ही कथन कव्या है । याते ता सपापि भभ्यासङ्ब्रह्मसाक्षात्छारकी 
साधनता मानणेविषे ता व्याससूचकरा विरोध होवेगा । समाधान 
सांख्यशाघ्चक्षी स्याई योगशाद्खवाठे भी अचेतन प्रधानक ही 
महत्ता हिक करम करिकै जगतक्षा कारण माने ह घो प्रधान कारण 
वाद सिद्धांतविषे अगीकार ३ नदीं । यते ता प्रधानक्ारणवादके 
खंडन अभिप्राय कर्कि ही ता सूत्रकारे योगशाश्चकां खंडन 
कर्या ह कोई निरोध समाधिष्प योगके खडन्‌ अभिप्राय करि 
ता योगशाख्चका खडन नहीं कस्था । जिस कारणतें सिद्धांतविषे भी 
चित्तके नियोध्तें रदित विक्षिप्त पुरुष ्रह्मसाक्षात्कारफो उत्पत्ति 
संभवती नरी . यतिं ब्रह्मसाक्षात्काखापसते सो चित्तका निरोध 
अवश्य अपेक्षित है। विवा 'समाध्यभावाच्च। अपि संराधने भ्रत्य 
्षयुमानाभ्यां निदिभ्यासितम्यः। विज्ञाय प्रज्ञा वन्ति । ध्या- 
नेनासनि पश्यति ¦ ध्यानयोगेन सपश्यत्रात्मन्यात्मानमात्मना 
इत्या दिक सूत्र थुति स्मृतिषचनों करिक भी ता निरोषहप योगक्क 
ब्रह्म साक्षाच्छारकी साधनता सिद्ध होवे ६ । यातं महावाक्यजन्य- 
ब्रह्पाक्षाव्कारकी उत्पत्ति विपे सो समाधि अभ्याप्त अत्रश्य अपे 
षित ३ । शेका-ता समाधिद्कं जो ब्रह्मसाक्षात्कारका साधन मानोगि 
तौ ता समाधिते रदित परुषो सो बरहमसाक्षाच्कार नदी शण चाय 
ओर वापिष्ठादिक अर्थोविषे जनकादिकोक्ता समाधिते विनादी 
केवल सिद्धगीताके अवणमात्रते ब्रह्मसाक्षात्कारकी उत्पत्ति कथन 
करी रै सो सं अपंगत वेगा । समाधान-केवल समाधि 
करिकर ही सो ब्रह्मसाक्षात्कार हवे दै यह नियम नशं है । कितु 
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( ४२७ ) तत्वाचुसुन्धान ) 


विवेक करि भी सो ब्रह्मसाक्षात्कार होवे दै तहां अंतःकरणका 
तथा ता अतःकरणके वृत्तियोंका प्रकाशक जो त्वे पदा रक्ष 
अर्थ-हूप प्रत्यक साक्षी है ता साक्षी आत्मा अग्नमयादिक 
पचकोशतं पृथक्‌ करिके निश्चय करणा याक नाम विवेक हे ! 
ता विवेकं करक इस अधिकारी पुर तत्वमसि आदिक महा- 
वाक्यते अहंब्रह्मास्मि या प्रकारका व्रह्म साक्षात्कार अवश्य होवे 
३ । यतिं ता समाधिक्की न्याई सो पिचार्ूप विवेक भी ता त्रहन- 
साक्षात्कारका हेतु हे इदां यह तापय रै । तां ब्रह्म सक्षाच्छरके 
दो प्रकारके अधिकारी होवे हे । एक तौ बहृग्याङ्करु चित्तवाछे 
होवे है ५५१ दूरे अन्याङ्कल चित्तवाले शेते हे । तदं प्रथम 
अधिकारियों ती ता निरोधसमाधिके अभ्यासं ही सो ब्रह्मसा- 
शातकार होवे रै ओर दूसरे अधिश्रि तौ ता समाधिके 
अभ्यासे विना ही केवर विचारमा्न करके सो ब्रह्मसाक्षात्कार 
हषे है।य्‌इ बतत अन्य अथविपे भी कदी दे । तदा छोकःअष्या- 
लपियामोहमेणाच्छादितात्मनाम्‌ । सांख्यनाम विचारोऽयं 

सख्यो रिति सिद्धिदः अथे-जिन पुदषोंकी बुद्धि व्याढुलताते 

रहित 8 तथा अज्ञानमान्‌ करक अधृत ३ आत्मा जिनका रेते 

परषद् य्ह सांख्य नाम विचार दी ब्रह्मसाक्षात्छारका सख्य साधन 
ह।भिस कारणत सो सांल्यनामाःिचार इस अधिकारी पुरुषङर ता 

सी जा ५ आ ब्रह ध प्राति 

समाधिङ् तथा विचार्प िवेकङ़ू अधिः 

कारीके मेद्‌ करिक अथवतता होणतं विक्प करि बह्मपाक्षात्कारफी 

साधनता ह । यते समाधितं विना केवर विचारा बरह्मपाक्ष- 

त्कार भाति कथनकणहारे वचनोंका तथा समाधितब्हमसा्ा- 
तकारक भाति कयन करणेहारे वचर्नोका परस्पर विरोध हवै नीं 
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तत्तवाडसन्धान । (२५ ) 


रितु स भथिकारीके मेद्‌ करके ते दोनों प्रकारके वचन सांक 
हे इति । किव यह उक्त अथं श्रीवसिष्ठ भगवान्न भी कथन कव्या 
दै। तशं शोकद्रो कमी चित्तनाशस्य योगो ज्ञानं च राघव । योग- 
स्तदरत्तिरोधो हि ज्ञानं सम्यगवेक्षणम्‌ ॥ १॥असाध्यः कस्यचिद्योगः 
कस्य चिज्ज्ञाननिश्वयः। प्रकारौ द्वौ ततो देवो जगाद परमेश्चरः॥२॥ 
अथं-हे राघव 1 बरहमसाक्षात्कारविषे उपयोगी जा चित्तकी सूक्ष्मता 
हेता सृक्ष्मताका आपादनङ्प जो चित्तका नाश दै ता चिन्तना 
शके दो कारण होवे है । एक तौ योग कारण शेव ३ दुसरा मिवेक 
कारण होवे ६ । तदं चित्तके सवं वृत्तियोंका जो निरोध रे ताक 
नाम योग ई ओर अत्नमयादिक पचकोशोतं प्रत्यक आत्मक्र जो 
पथक्‌ ककि देखणा रै ताक नाम विवे$ है । तिन दोनों उपा- 
योविषे किसी अधिकारीक तौ सो योग किन पड है ओर सो 
विवेक सुगम पडे ३ आर किसी अधि कारी तौ सो विवेक किन 
पड दै ओर सो योग सुगम पडे दै। इसी कारणतें गीताविषे थीभ- 
गवाच्‌ ता अ्धिकारीके भेदतें ते दोनों भकार कथन करता भया 
द। तहां गीतके ततीय अध्यायकिपे ! इद्रियाणि पराण्याहुः * इस 
वृचनतं ठेके  कामह्पं दुयसदम्‌ ' इस वचनपर्यत श्रीभगवान्‌ ता 
विवेकहप उपायद् कथन करता भया है ओर गीताके पष्ट अध्या- 
यविपे तो योगह्प . उपायदू कथन करता भया ह ओर गीता 
पचम अध्यायविषे “ यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते 
इत्यादिक व चन करि ता विवे$षप सख्य विचार तथा योगङ्क 
एक दी फलकी साधनता कथन्‌ करता मया ह इति । शंका-ता 
योगाभ्यास किं साध्य मनोनाशदू जो ब्ह्मषाक्ष तारका हतु 
मानोगे तौ ता मनोनाश कणि व्रह्साकषात्ारकी उप्पत्तितं अन- 
तर इस विद्वान्‌ पुरुपक सवे धंधकी निवृत्ति हो$के छृतकृत्यता दी 
होवेगी । एषे विद्वान्‌ पुरषक्‌ एनः वापनाक्षयादिकके भभ्याप् 
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(५२६) तक्वाुसन्धान । 


करणेका कोर प्रयोजन नहीं ३। समाधान-जिष अधिकारी पुर 
षू ता योगाभ्यास पूषेक महावाक्षयते ब्रह्मसाक्षात्कार उत्पन्न भया 
है ति तत््वेत्ता पुरुषं तौ ता व्रह्मक्षात्कासे अनतः ता तत्त 
ज्ञान वासना क्षयमनोनाशके अभ्यासकी अपेक्षा होती नदीं । परत 
जिस॒ अधिकारी परुषकं ता विवेकपूवंक महव क्यौ सो ब्रह्मसा- 
्षात्कार उत्पन्न भया ३ तिस परुषकं ता ब्ह्मपाक्षात्कास्तं अनतर 
प्रार्थ मोग ककं आपादित्‌ कतैतखमोक्ृत्ादिकहय बेघ प्रतीत 
होवे ३ । बंघप्रतीतिके निषृत्ति करणेवासते सो वाना 
मनोनाशक्न अभ्याप्त अवश्य अपेक्षित ६ । तिन तीनोंके अभ्या- 
सुते ही तिस पुरूषडरं जीवन्धुक्ति सिद्ध होवे ३ । याते तच्छज्ञान 
वापनाक्षय मनोनाश यह्‌ तीनों ता जीवन्धुक्तिके साधन हे यद 
सिदध भया । इतने -कदणे करिकै साधर्नोके अमावतें ता जीवन्धु- 
क्तिका अमाव है यद बादीका कहणा खंडन इआ इति। अब ता 
जीवन्धुक्तिके प्रथोजनक्षा षणन करे दँ । तहां ता जीवन्धुक्तिके ज्ञान- 
रक्षा १ तप २ पिप्षादामाव ३ दुःखनिष्ृत्ति 9 षुखाविभाष्‌ ५. 
यद पच प्रयोजन होवे । तहां उत्पन्न मया दे ब्रह्मसाक्षात्कार जि्कू 
एसा जो तत्तवेत्ता पष दै तिसु तत्तवेत्ता पुरुषं जो एनः सशय 
पिपथयकी अदत्पत्ति रैताका नापज्ञानरक्षारै, सा ज्ञानरक्षा जीव 
नयुक्तिके अभ्यासे दी सिद्ध शेवे ह। यतिं ता ज्ञानरक्षाङ्ं जीव- 
न्युक्तिका प्रयोजनपणा संभवे हे। शका-जिप पुरुषकूं वेदात शाख 
हप प्रमाण कणि ब्रह्मसाक्षात्ार उत्पन्न भया ह तिष पुश्पक ता 
साक्षत्कार अनत्र सो संशय षिप्यय प्रप्त दी नदीं रै ओर पराप्त 
वस्तुका दी निषेध होवै ३ अप्राप्त वस्तुका निषेध होता नदी यतिंसो 
ज्ञानरकषाङ्प जीषन्सुक्तिका प्रयोजन सेभवना नहीं । समाधान- 
यदपि शा्चप्रमाणविषे ङश जे सख्य अधिकारी है तिन ता 
्रह्मसाक्षत्कासतं अनंतर सो सशय विपयय संमता नहीं तथापि 
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तत््वालंसन्धान । ( €२७ ) 


अन्य अधिक्षारियो कं निमित्तके वशत सो संशय विपयय संभवे ६। 
तषां भांत परुषोके वचन ही ता संशय विपथेयविपे निमित्त दँ सो 
दिख दै । तां कैएक आंत पुरुष्‌ तौ यह कदे हे जे पुरुष आप- 
ण ब्रहम्ञानी माने हे तिन पर्षोंषिषे भी अज्ञानी पुरर्षोकी 
न्यार्हमवुष्योऽदं ब्राह्मणोऽहम्‌ या प्रकारका व्यवहार देखणेविषे अविं 
ह तथा रागद्रेषादिक भी देखणेविषे अवे हं। जो कदाचित्‌ इस 
पुरषं वेदात अभणादिकोते बरह्मा अपरोक्ष साक्षात्कार होता ती 
ते रागद्वेशदिकं नदीं होते । यतिं तिन अषणादिकेतिं इम पुश्पकू 
आपातन्नान ही होवे ३ । इस प्र्रफे भांतःवाचाल पुरुषोके वच- 
नङ श्रवण करके ता अव्युत्पन्न अधिश्रीकू्‌ उत्पन्न इए साक्षा- 
त्फारषिषे भी संशय विपथैय होइ जावे है ओर के ए४ आत पुरूष 
तौ एेना कै है । मरणपर्यत वे तके अवणादिकों करकं भी इ 
पुरुषक्‌ व्रह्मक्ा अपरोकषक्न(न दोता नहीं $ तिन वेदति वारकोतें 
इस पुशपृकरू परोकषक्ञान दी उत्पन्न होवे हे । जिष्त कारणते तिन 
पुरुषां विपे ता परोक्षज्ञानका दी चिह्न देखणेविषे आवै है। अपरो- 
्षज्ञानका कोई चिह्न देखणविषे आता नदीं । पित्रा जो कदाचित्‌ 
इस्‌ पुरषकू इदानीं कारुविषे भी षोव्रह्मसक्षार्फार होता होवे तौ 
ता पश्षत्कार करिके आवरण सहित ` अज्ञानके निघ्रत्‌ इए ता 
ज्ञानवान्‌ पुरुपङ ईैषरकी न्याई सवजञतादिक शण चाहिये । जिष 
कारणतें जक सनकादिक पू ज्ञानियों विषे ईश्की न्याई ते सवे- 
्ञनादिक धर्मशाश्चतै प्रतीत शवे है ओर जो को पेमा कदैते 
सर्वज्ञतादिक तपक्ा वा योगशा फल दै ज्ञान फल नदीं है ते 
शुक सनकादिक ज्ञानी तपयोगभाछे हए हे । यतिं तिंनों विषे सवे- 
ज्ञतादिक होते भये द ओर इदानीं काल्के ज्ञानवान्‌ ता तप्योगतं 
रहित दै। यत तिनं विपे ते सवज्ञतादिक धमं नहीं है सो य 
कणा भी सभवता नदीं । कतै तपयो गवालटे पुरुषो दी आत्म 
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( २८ ) तत्वावुसन्धान । 


ज्ञान होवे ३ । ता तपयोगते रदित परुषोक सो आत्मज्ञान दी 
होता नदी। याते इदानीं कालविषे श्रवणादिकं उत्पन्न इाज्ञान 
आपातह्प ही होवे है । अनज्ञानकी निवृत्ति करणेविषे असमथ 
ज्ञाना नाम अपातज्ञन ६। इस प्रकारके भरात्‌ मूखं लोगोके 
वचनो श्रवण करके ता अब्युत्पत्न अधिकारीकं उत्पन्न हुए 
साक्षात्ारविषे भी सशय षिपयेय हो जावै है । ओर जभीते 
अधिकारी पर्प ब्रह्मसाक्षात्कारते अनतर पवै उक्त रीतिसेता 
जीबन्युक्तिका अभ्यास करे द तभी तिन अधिकारी पुर्षोक तिन 
भरत्‌ पुरुषोका संग दी हता नदीं । यातं ते संशय विपयैय उत्पत् 
होते नदीं यद दी ता ज्ञानी रक्षा रै। यतिं ता ज्ञानरकषक जीव 
नसुक्तिका प्रयोजनपणा सुभव हे #िव। अस्मदादिक अकृतो पास्ति 
पर्ष ब्रन साक्षारासते अनेतर उक्त निमित्तत ते संशयादिक 
होवे द इस वात्तोविषे कोई अश्वये नदीं रै। फु पूं शुकं राघव 
तिद्‌च भगीरथ आदिकोै भी ता अपरोकषक्ञानते अनेत्र्‌ ते 
संशयादिक होते भे दै । तहां शकदेषक् प्रथम आप ही विवेक 
कारकै बरह्मसाक्षात्कार उत्पन्न हेता भया । पश्वात्‌ ता ज्ञानविषे 
सराय प्रात दोइकै सो शुकदेव आपणे व्यास पिताके समीप 
जाक पृछता भया । तिस श्ुकदेवके प्रति सो व्यास भगवान्‌ तिसी 
तत्सश्ञा उपदेश करता भया तोभी ता शुकदेवका सो संशय नदीं 
निवृत्त होता भया। तिपत अनंतर सो व्यासं भगवान्‌ ता शुक 
वड राजा जनकृके समीप भजता भया । तहां जनकके उपदेशे 
सो शकृदेव ता सृशयतें रदित होता भया तथा निर्िशगदपक 
समधि भप्त होके शक्ति प्रात हेता भया। यह कथा वाति- 
एरामायणविवे भरपिद्ध हे 1 इस प्रकार निदाघादिर्कोकी कथा 
भी प्रणादिकोंविपे प्रसिद्ध ३। शंक्ञा-ता ज्ञानवान्‌ परुपक सो 
संशय धिपथय रदो त्‌। करिकै तिस॒शी क्या दनि ३। समाध।न- 
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तच्वाच॒सन्धान । ( ४२९ ) 


जेसे अन्ञान मोक्षका प्रतिषेधक दोषे ३ तैसे सो संशय . विपथेय 
भी मोक्षा प्रतिषेधक दी हवै रै । यह वात्तौ श्रीभगवानले भी 
गीताविपे"अ्ञथाश्रदधानश्च संशयात्मा विनश्यति्स बचनकरिकि 
कथन्‌ की दे । याते इस विद्वान्‌ पुरुषने ता जीवन्युक्तिके अभ्यास 
करिक ता सशय विपयेयकी निवृत्ति अवश्य करी चाहिये इति । 
रंका-जिक्त अधिकारी पुरुषद्कं आत्माकौ तो संशय विपरीत माव- 
नाते रदित दढ अपरोक्षक्ञान भया ३ ओर भ्यवद्‌री बाहुस्यता 
करिके सो पएरवे उक्त जीव्रन्युक्तिका अभ्याप्त भया नदीं तिस अधिः 
करी पुरषका मोक्ष हेवे ३ अथवा नदीं होवे ३। तहां तिषका मोक्ष 
होवे ह । यह प्रथम पक्ष जो अगीक्ार करौ तौ ता जीवन्युक्तिके 
अभ्यासकी व्यथेता दोवैगी । काति मोक्षते अधिक कोई पदाथ ३ 
नही सो मोक्ष तौ आत्मज्ञान कारिक पराप्त होवे है याते सो जीव- 
नक्तिश् अभ्या भ्वथं ही ३ ओर दढ अपरोक्क्ञानवालेका 
मोक्ष न हीं होवे ह यह द्वितीय पक्ष जो अगीकार करो तौ आत्म 
ज्ञानते मोक्षकी प्राति कथन करणेहारे ज्ञानादेव तु केवद्यम्‌!इत्या- 
दिकं अति स्प्रतिहप्‌ शाघ्चका विशेष वेगा । समाधान-यथ्यपि 
हट अपरोकषज्ञानीक्‌ मोक्षी प्राति अवश्य होवै है तथापि ता जीव- 
न्ुक्तिकि अभ्यासतें विना दृ्रसुख प्राप्ति होती नदीं । याते ता 
दष्टसुषखकी प्राप्निवास्तें ता क्ञानवाव्कं भी सो जीवन्युक्तिका 
अभ्यास संभवे दै । अथात्‌ सो दृष्ट्व दी ता जीवन्सुक्तिकषा 
अभ्यासक्ा प्रयोजन है । ओर जीवन्धुक्ति पुश्षोक्षं भी ूमिकाक्री 
तारतम्यता करकं ता ष्टभुखकी  तारतम्यता ही होवै रै । तहां 
` अति “आत्मक्रीड आत्मरतिः किंयावानैव ब्रह्मविदां वरिषठःअथ- 
आतमाविषे ई अपरोक्ष असभव कीडा जिसकी ताका नाम आत्म- 
क्रीड देअथात्‌अहंग्रह्मास्मि' या प्रकारके अपरोकषक्ञानवाछे विद्रा 
नूका नाम आत्मक्रीड द इती आत्मक्रीड विद्रान्ङं शाश्विपेश्रह्न- 
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(१३०) ` तत्वायुसन्धान । 


वित्‌ इस.नाम करिकि कथन करे ह ओर आत्माषिषे है विजातीय 
ृत्तियोके तिरस्कारपूवेकं साक्षात्कारहप रति जिसकी ताका नाम 
आत्मरति ३। अथात्‌ आत्माके आनंदका निरतर अपरोक्ष अनुभव 
करणेहारेका नाम आत्मरति ३ । इसी आत्मरति विद्रानक्धे शाश्च 
विषे ब्रह्मषिद्रर स नाम करिके कथन केरे हं ओर ब्रह्मके ष्यानका 
नाम क्रिया ₹। सो ब्ह्मका ध्यान जिषक प्राप् भया रै ताश्च नाम 
क्रियावाच्‌ रै । अथौत्‌ ्रह्मारंम एकत्वविषे समाधिवाङे पुरषका 
नाम कियावाच्‌ ३ । एसी क्रियावान्‌ विद्वासं शाख्चविषे ब्रह्मवि- 
दरीयान्‌ इस नाम करक कथन करे दे । यद ब्रहमषिद्ररीयान्‌ आप 
करिके उत्थानकू भ्रात होता नदीं पितु प्रफरकि उत्थान प्रात 
होवे है ओर जो विद्वान्‌ पुरुष आप करि वा पर करिकै ऽत्था- 
नङ्क भातत होवै ३ सो विद्वान्‌ पुरुष ब्रह्मविद्ररिष्ठ इस नाम कणं 
क्या जावे र इति । तां ब्रह्मवित्‌ १ ब्रह्मविद्रर २ व्रह्मविद्ररीयान्‌ 
३ ब्रह्मविद्रिष्ठ ७ यद अति उक्तं चायं विद्रा वसिष्ठ भगवान्‌ 
ज्ञानको सप्तभूमिकावों विषे चतुथ भूपिकतें लेके यथाक्रमतें कथनं 
क्ये दै ते सप्तभूमिका यह दे । शोक “ज्ञानभूमिः शुमेच्छा स्याल 
थमा समुदाहता । विचारणा द्वितीया स्याच्रतीया तज्वमानस्ता ॥ १ ॥ 
प॒च्वापत्तिश्वतुथीं स्यात्ततोऽसंसक्तिनामिका । पदाथाभाविनी षध 
सप्तमी तुयगा स्मृता" ॥ २॥ अथे-श्ुभइच्छा 3 विचारणा २ तनु- 
मानसा ३ सच्वापत्ति 9 अससक्ति « पदाथाभाविनी & तुरीया ७ 
यह सप्‌ ज्ञानको भूमिका कीं जावे है । तिन सतत भूमिकावों विषे 
प्रथम शुम इच्छा तौ अवणह्प हे ओर दृप्षरी विचारणाः मनप ₹ै। 
ओर तीसरी तवमानमा निदिध्यासनङ्प है; ता श्रवण मनन 
१ स्वह एवे द्वितीय परिच्छेदविषे कथन करि आये 
है यूं ते तीनां मिका साधनहप द ओर सत्वापत्तिनामा 
चदथ पृमिक(विषे इष पुरुष व्रप्मसाक्षात्कार उत्पन्न हेव दै।या ` 
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त्वादान । ( ४३१) 


कारणते ही ता चती भमिकाविषे स्थित पुरुष ब्र्नवित्‌ के है । 
ओर पञ्चमी आदिक भूमिकाविषे स्थित ज्ञानकराय्‌ परषोककं चित्तके 
विंशरांतिकी तारतम्यता करके ता इट सुखकी भी तारतम्यता दवै 
दे। याते पञचमी भूमिकावाख तौ तह्नविद्रर कष्या जावै ३ ओर 
षष्ठी भूभिकावाला तौ ब्रह्मविद्ररीयान्‌ कष्या जावै है । ओर सप्तमी 
भूमिकावाल व्रह्मविद्रारिष्ठ कट्या जावै ३। तहां बरह्मषिद्र १अह्यविद्ट- 
रीयान्‌ २ ब्रहमविद्ारिष्ठ २ यह तीनों जीवन्मुक्त कषये जावे दै। तहँ 
भयश्चतिविशवमायानिवृत्तिःक्ञानेन त॒ तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः 
इत्यादिक अति स्मरति व चनोने(अहं ब्रह्मास्मि'या भकारके ब्रह्ञान 
कारके अज्ञानकी निवृत्ति कथन करी है ओरब्रह्मविद्त्रहव भवति। 
ब्रह्म वेद्‌भोति परम्‌। ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌ §त्यादिक अति स्मृति 
वचनोने त्रहज्ञानते बरह्मभावकी प्राति कथन करी है। ओर भक्ञा- 
नकीं निदृत्तिपषेक जा व्रह्ममावकी प्राति है तिसीका नाभ मोक्षहे।सो 
मोक्ष ब्रह्मवित्‌¶न्रह्मविद्रररह्नविद्रीयाचखघ्नविद्ररिषठश्डन चाक 
समान्‌ शी होवे दै । ता मोक्षषिषे.फिचित््‌माञ्च भी विलक्षणता नहीं 
है। परु सो दुख तारतम्यता करक हवै रै। यद वात्ता अन्य 
गन्थविषे भी कदी ३। तं श्लोक्ष-'तारतम्यन स्वेषां चरणा सुख- 
५. का ५५ मुक्तिः सा वि १. 
मृह्मविदाडिक चारो तारतम्यता करक सुख शोत दे ओर 
तौ चारो समान होवे है । ता युक्तिविषै किविदमा 
मी विशेषता शेती नहीं । कितु ता दष्ट सुखविषे ही विशेषता 
होवे रै इति। अवता पिके तपषहप द्वितीय प्रयोजनका 
निषूपण करे ह । तहां चित्तकी जा एकायता है ताका नाम तप ह 
यह तप्‌ ® स्वह१स्मृतिविपे भी कथन कन्या हैतहां श्लोक'मनस्‌- 
न्द्रयाणां च द्येकाम्य परम तपः। स ज्यायः स्वधर्मेभ्यः स धमेः 
पर उच्यते" अथ-मनक। तथा चक्षु आदिक इद्वियोका जो एक्ा- 
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(8२२) त्वाजुषन्धान । 
ग्रपणा हैयह ही परम तप ह ओर योगवेत्ता पुरषोमि भी सो चित्तकी 


एकाग्रताहप धम ही . अगमिदोवादिफ स्वं धमति ओष्ठ कष्या ह. 


इति । इसी एकाग्रताहप योगक्ं गीताविषे श्रीमगवावचने * तप- 
सिभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कमिभ्यश्ाधि- 
क्रे योगी तस्मायोगी भवान ` इस वचन ककि सवै धमति 
अभिक कट्या २ 1 शंका-प्ररब्ध कमके मोग करिकेः विक्षिप्त चित्त- 
वारा जो ज्ञानवान्‌ ई तिखङरं सो चित्तकी एकाग्रताह्प तप कैसे 
हवेगा। समाधान-यद्यपि चतुथ भूपिकावले क्ञानघाच्‌ पुरषदू भी 
प्रपचके त्िथ्यात् निश्चय कारके तथा चतन्य आत्मके सर्य नि. 
अय करिकेसा चिन्तक एकायता विद्यमान दै तथापि ता ज्ञानवानङक 
भारज्य कर्मके भोरकालविषे बाधितावृत्ति का नामह्पात्मक 
भपचक प्रतीति होवे है। यातं ता ज्ञानवान्‌ निरेुश चित्तकी 
एकामता संभवती नदीं ओर जीवन्सक्त ज्ञानषानुा तौ योगा- 
भ्यास करक 4 नष्ट हो गया र। याति ता जीवन्युक्त पुर्षदूः 
स॒ वृत्तिर्योके अवद्यतै सा निरंश चित्तकी एकायता समप 


दै) सो निरड़€ चित्तकी एकाभतारूप तप ही ता जीवन्पक्तिका ` 


प्रयोजन हे 1 शंका-सो जीवन्धुक्त परुषोका त षे उप- 
योगी दै। समाधान-सो जीवन्सुक्तोंक्ष तप स सत 
होवे हे । तहां आप सदाचारविपे प्रवृत्त होड कोको भी ता 
सदावारविषे पृवत्त करणा याका नम लोकसंग्रह । ता कोक- 
सम्रहवासते दी ता विद्वात्‌ पुरुषके तपादिक शेषै है यह वात्ता 

भीभृगवानले भी "लोकसंग्रहमेवापि सपश्यन्कपैभरईति' 
क ५ ष है ९ (नो अधिकारी रोक 
शिष्य १ भक्त : इष तीन | 
तद शाछ्प्रतिपादित सतमागीविषे वततनेहारा (1 
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तत्वाङसन्धान । (४३द) 


है। सो शिष्य तौ वरहवेत्ता य॒शने उपदेश कव्ये इए मागं करिके 
वेदात शाघ्चके श्रवणादिकति प्रत्यक अमित्र हम साक्षात्कार करता 
दभा सक्तिकू दी प्रात होवे दै। तहां ति “ आचार्यवान्पुरुषो वेद्‌ 
तस्यतावदैव चिरयावन्रषिमोक्ष्येऽथ संपत्स्ये" मथ-~्रह्वेत्ता आचा- 
यके शरणद प्रात इआ शिष्य दी रहमङूं साक्षात्कार करे दै ओर 
तिस ज्ञानवान्‌ पुरुष तब पर्यत दी विदेह मोक्षविषे विद्र 


जन्‌ पर्थत भोग करके प्रार्धकमेते रदित नहीं भया ता प्रार्ध- ` | 


कृमके निवृत्त हएत अनतर सो ज्ञानवान्‌ विदेह मोक्षकू प्राप्त हवै 
दे इति । ओर ता जीवन्पक्त ज्ञानी प्रुषश्ना जो भक्त है सो भक्त 
भी ताज्ञानवान्‌ पुरषके पजन अधन करके तथा अत्रपान वश्ादिक 
पदाथकि देणे करके मनवांछित पदार्थ परापत होवे ३। तदां अतिष्यं 
य कोकं मनसा संषिभतिं विद्यु्सचः कामयते यांच कामान्‌ । ते 
लोकं जयते तां कामान्‌ तस्मादात्मन द्यचयेदतिकामःअथ-श्रदा 
भक्तिपरवैक शुद्ध अतःकरणे ज्ञानवान्‌ पुरुषके पूजनाविकोक़ करता 
 इआ यह भक्तजन जिस जिष्ठ लोकके पाप्तिकी श्च्छ करे रै तथा ` 

न जिन पद्‌र्थाके प्राप्तिकी कामना करे रै तिस्र तिस लोकद 
तथा तिन तिन पदार्थो पराप्त दोषे ह । याते सपदाकी.इच्छवाल 
- पुरुष अद्धा भक्ति कारिक बह्वेत्ता परुषके दी पूजनादिक करे इति। 
यह वात्ता स्प्रृतिषिषे भी कथन करी रै तहां छो$ "ययेको बरह्म 
विदूयंक्ते जगत्तपयतेऽसिलम्‌। तस्माद्रष्मविदे देयं ययस्ति वस्तु कि 
चन'अथे-जिष्‌पुरुपके गदनिपे एक्‌ भ मह्मवेत्ा परुष जभी भोजन 
करे ह तभी स्वे जगत तृप्त करे है अर्थात्‌ स्वै जगतकी तपनि ` 
करणें जो पुण्य दवे दै सो पण्य ए भह्वेत्ता पुरुषके भोजन 
कृरावणेतं होवे है याते इस परुषके पास जो कोई अत्न वखरादिक 
प्रिय व्र होवे सो वस्तु इस पुरुषने ता ब्रह्मवेत्ता पुरुषके ताह 
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( २७ ) तत्वायुद्न्धान । 


ही देणा योग्य दै इति \ यह वात्तौ अन्य स्पृतिषिपे भी करी ६। 

तहां छोक्यत्फर कमते मर्त्यः कोच्राज्ञणमोजनेः । तेत्र सम- 
वापर ति ज्ञानिनं यस्छु भोअयेव्‌ ज्ञानिभ्यो दीयते यच तत्को 
गितं मवेत्‌ अथ-यह जीव कोटि ब्राह्मणेकि भोजन कराव०। कूरिकै 
निष फर श्राप हवै ३ तिष फलं यह पुरूष एक ज्ञानवान्‌ पुरुपकै 
भोजन करावणे किक भात शेवे दै ओर ज्ञानवान्‌ रुपके 
ताई जो वस्तु दिया जाव है सो कोटिश्णा अधिक हो \। दै इति 
इत्यादिक अनेक धति स्ति वचन ज्ञानवाच्‌ पुरुषो सेवाते मन॑ 
वछित पदार्थौकी प्रापि कथन करे हँ इति । ओर तटस्थ पुरुष 
तौ दो प्रकारका देवे ३1 एक तौ सन्मागवत्तीं हवै है ओर 
दूखरा असन्मागवसी होवे ३। तहं सन्मागवती तटस्थ तौ ता जीव 
न्यक्त परुषी सदाचारविपेप्रवृत्तिक देखिके आप भी ता सदाचार 
विषे प्रवृत्त होवे ३1 यह वात्ता गीताविषे श्रीमगवार्‌ने भी'यद्य- 
दाचरतिशरषठस्तत्तदेवेतरो जनस यत्ममाण कुर्ते.रोकस्तदयवत्तत' 


इस्‌ खोककरकि कथन्‌ करी रै ओर इसरा-असतमागवत्तीं तरस्थ 


तो ता जीवन्स पुषे इशिपात करके सवे पाते रदित 
होषै है। तहां स्मृतिष्यस्याचुमवप्यता बुद्धिस्तच्त्व प्रवत्तेते । तद्धि- 
गोचराः सवे च्यते सव किसिवषैः 'अथ-अ ्ह्मारिमःया प्रकारके ॑ 
अपरोक्ष" अुभवपर्यत जिर पुरुषकी बुद्धि परत्यक तच्वविषे प्रवत्त- 
मान दे तिष ज्ञानवान्‌ पुरुषी इश्टिकि जे जे पुरुषं विषय होवे दै 
ते सवै पुरुष सवे पापतिं रहित होवे द इति । ओर ता जीवन्मुक्त 


ज्ञानवान्‌ पुरुषा जे दुष्ट परुष द्वेष करे हे तथा निदा करे हे ते दुष्ट 


पुरुष ता ज्ञानपरान पुरुषके पादू अरहण करे द । तहां ति 


` तस्य पुत्रा दायञुपयति सुहद्‌ः साधृकृत्य द्विषतः पापङत्यम्‌' अर्थ- 


तिष ज्ञानवास्‌ पुरुषे धनादिकं पदारथोडं एत्र ठे जावे है ओर 
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 " ऋष्क 


तच्चा सन्धान । ( ९२५ ) 


ुण्यकयेदूं सेवा करणेशरे सहजन रे जवे है ओर प्रापकमङ 
देष करणदारे सिंद्क पुष ठे जवै द इति । इध शकारं 
ता जीवन्धुक्त प्रषका सो तप. लोकपुग्रहवासतें हवे ३. सो 
तप ता जीवन्युक्तिका द्वितीय प्रयोजनं है इति। अब्र ता जीव- 
न्ुक्तिे विसंबादाभाषहप तीसरे प्रयोजना निह्पण ९रे हे । 
तहां सो जीवन्धक्त पुर्‌ व्युत्थान कालविपे दुष्ट पुरूषाकृत निदा- 
दिको अवण भौ करे है । तथा पालंडी कूर निष्डुर आदिक एर- 
घोर देखता रै तौ भी ता जीवन्धुक्त एरुषड रागद्वेषा दिक वृत्तिं 
उत्पन्न शेती नदीं याति ता जौ वन्धुक पुरुषश्ा तिन निदक दुष 
युर्वोके साथ कल्दूप विसंवाद दोता नदीं ओर जो पुरुष्‌ वा 
जीवन्सुक्तिके अभ्यासे रहित द तिस पुरुषका तौ तिन्‌ इष्ट जनके 
साथ सर्वदा सो कलदक्प विंवाद्‌ होता रदे है 1 य॒ते ता विस- 
वादाभावविषे जीवन्युक्तिका प्रयोजनपणा समवे ह यद वा 
द्ध आचायनिं मी कदां ३। तशं छो$ज्ात्वा सदा तत्वनिठान- 
चमोदामदे वयम्‌ । अबशोचामे चान्यन्न भूतितवदामहे . अभ 
स्वैदा त्निषठाविषे स्थित पुरो देसिके इम आनद प्रात 
होवे द ओर ता तच्छनिष्ठति रदित पुरुषों देले दम शो% करे 
है ओर भंत पुरषोके साथ इम विदू करे नीं इति । यह 
विसंवादका अभाव्‌ ता जीवन्मुक्तिका तृतीय ्रयोजन ३.३ति । 
अब ताजीवन्धुक्तिके दुखनिगृ्तिहप चतुथ प्रयोजनश्ञ वणन करे 
ह । तहां सा दुः्लनिदत्ति दो भरकारकौ होवे ३ । एक तौ एदिक 
दुःखनिवृत्ि दोव ३ ओर दूरी प्रोकिक दुःखनिवृत्त दोव दै। 
तहां आत्मज्ञान कणि तिएकी `निषृत्ति होणेते तथा योगाभ्यास 
कृरिकै स्व इर्तियोंका निरोध दोणेतं जीवन्धुक्त परुषका चित्त 
केवल आरमाकार दी दोवे द अन्याकार शेता नहीं याते भार्य 
भोगके विद्यमान इए मी ता जीदन्षुक्त परुषक इख प्रतीत होता 
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( 9३६) तच्वायसन्धान । 


नदीं कितु सवे दुःखोकी निवृत्त होवे है इसीका नाम एेदिक दःस- 
निवृत्ति दै । यइ रेदिक दुःखनिवृत्ति दी"आत्माने चेद्विजानीया&्‌- 
यमस्मीति पूरुषः 1 किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमनसंज्वरेत्‌ईस्‌ 
शतिविषे कथन्‌ करी ३ । ओर आत्मज्ञान करके अज्ञानके निघृत्त 
इए संचित स॒वं कर्माका नाश होह जावे द ओर आत्मज्ञानके प्रभा- 
वृते ज्ञानवाच्‌ पुरषद्कं आगामि कर्माका स्पश ही दोता नी ओर 
सो अज्ञान सहित संचित कमं दी ता पारलौकिक दुःखका शतु 
होवे दे । ताके नाश हए ता जीवन्मुक्त पुरुषके सवं पारौकठिक 

` दुःखोकी निषृतति होवे है । तहां अति"एतं इ वाव न तृपति किम 
साधु नाकं पापमकरवम्‌'अथे-मे पुण्यकःकू किसवासतेनदीं करता 
भया ओर मेँ पापकमकूं किंसवासते करता भया । या ्रकारकीं 
विताह्प अग्नि जेस अज्ञानी पुरुषद तपायमान करे ३ तैसे जीवः 
नसुक्त पुरुषकूं सो विताखूप अग्नि तपायमान करता नहीं इति । 
यद्यपि चतुथ भूमिकावाठे ज्ञानवाच्‌ पुरषड़ं भी सा दुःखकी 
निद्रृत्ति देवे द तथापि ता ज्ञानवाच्‌ पुरुषङ्‌ परार्ध भोग कालविषे 
धाधितालुगृतति कणं अदं सुखी भहं दुःखीइत्यादिक अनुभव 
देवे दे यतिं ता ्षानवानकी सा दुःखनिवृत्ति सुरक्षित नहीं होवे 
ह ओर जीवन्सुक पुरुषदर योगाभ्यास करिकि स॑ बृत्तियोंका 
निरोध दोषै ३ । याते ता जीवन्धुक्त परषकी सा दुःखनिवृत्ति 
सुरक्षितं होवे ६ अथात्‌ ता जीवन्युक्त परुष को काटविषे भी 
सो दुःख प्रतीत होता नहीं याते ता दुःखनिषृत्तिविषे ीबन्सुक्तिका 
प्रयोजनपणा संभवे है। यह दुःखनिदृत्ति ता जीवन्पुक्तिका 
चतथ प्रयोजन दे इति । अव्‌ ता जीवन्धुक्तिके सुखाविमावरूप 
पचम प्र्ोजनका निरूपण करें । तहां ब्रहमसाकषात्कार करकं तथा 
योगाभ्यास करके ता जीवन्धक्त परुयका अज्ञान तथा अज्ञान्‌ 
डत आत्रण तथा व्यवहारङ्प विक्षप निःृत्त होइ जावै दै ओरसो 
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ˆ केक ~~ 
तत्त्वाडसन्धान्‌ । ( ४३७ ) 


अज्ञानङ्ृत आवरण तथा विक्षप दी ब्रह्मानेदके अुभवविषे प्रति- 
वधक दोव दे। ता प्रतिर्षधश्की निवृत्ति इए ता जीवन्युक्त पर 
षद जो परिपणे त्रह्मानन्दका निरेतर अलुभव होवे १ ताका 
नाम. युखाविभोव ३ । तहां अति “ समाधिनिधूतमलस्य 
चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌। न राक्रयते वणेयितुं 
गिरा तदा स्वथ तदतः करणेन्‌ गृहते" अर्थ-य्‌ह समाधि करिके 
निवृत्त हो गया है रागद्ेषादिकषप मर जिसका तथा केवलः 
आत्माविषे है स्थि ति जिसकी एेसा जो चित्त है तिस चित्तङक ता 
समाधिक्ारुविषे जो स्वह्पशल प्रात हवे है सो सुख वाणी 
करके वणन कन्या जाता नकीं कितु सो सुख ता अतःकरणने 
आपी अदण कन्या हे इति । यइ सुखका आविभाषं ता जीवन्यु- 
तिका पचम भ्रयोजन ईै। इष॒ प्रकार ता जीवन्सुक्तिके पेच ्रयो- 
जनोके ` सिद्धं इए प्रयोजनके अमावतँ जीवत्युक्तिका अभाव 
कणा मिथ्या दी दै ति । इस प्रकार स्वहपरक्षण प्रमाण साधन 
` अधिकारी फट इन पाचके निष्यण करिकि इस चदुथं परिच्छेद्‌- 
विषे विदेदक्ति जीवन्मुक्ति यह दोप्रकारकी शक्ति निषहटपण करी है 
ताते यह अथे सिद्ध भया ब्रह्मवेत्ता जीवन्मुक्त परुष भोग करक 
्रारग्धकमके नाश इएते अन॒तर इस वत्तमान शरीरके नाश इष 
अखंड एकरस ब्रह्मानन्द पतं स्थित होवे है ! ता ब्रह्मवेत्ता परुषका 
धुनः उत्थान दोता नदीं । तहां अतिन तस्य प्राणा उत्करामस्येव 
समवडीयते । ब्रह्न सन्ब्रह्माप्येति । ्रहमविद्रघ्रव भवति'अथे-तिस 
ज्ञानवान्‌ पुरपके भ्रण अर्थात्‌ सिग शरीरमरणकालविषे इस शरी- 
रतं उत््रमण करता नहं कु प्रत्यङ्‌ आत्माविपे दी ल्य प्ाप् 
होवै है । तात्पयं यह जसे अज्ञानी पुरुषका हिगशरीर इस शरीरके 
नाश इते अनेतर कके फ़लभोगवापते परोकषिपे जावै ह 
. तैसे ज्ञानवान्‌ पुरपक्रा सो छिगशरीर पररोकविपे जाता नं । 
किते ता ज्ञानवान्‌ पुरुषकरा प्रार्धकमं तौ भोग कारिक नट होड 
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(९३८ ) ततछाडसन्यन। 


जावे है ओर संचित कभ ज्ञान करके न्ट दोह त है ओर 
आगामि कका ज्ञानक भरभावते स्पश दोता नदीं आर अज्गानका 
भी आच्यज्ञान ककि नाश हो गय्‌[ ३ ओर ते अज्ञान सचितं 
कृपादिक दी एनः जन्मके कारण होवे है! ता कारणके नाश इष्‌ 
ज्ञानवान्‌ पुरुषका सो खिगिशरीर एनः जन्मका प्रातिवासते 
इस शरीरें उत्करभण करता नदीं कितु इस प्रत्यह॒ आत्माविषे 
ही लय प्राप होवे है इति। ओर सो ज्ञानवान्‌ परुष जीवत्‌ अवस्था- 
विषे ही ब्रहमपाक्ात्कार्‌ करके अज्ञानके निवत्त इए ब्रह्महप हआ दी 
प्रारञ्धकभकी निघृत्तिं नतर व्ह्मह्प्‌ करक स्थित दवे ३ 
ओर ब्रह्मवेत्ता पुरुष ्रघ्मह्प री होवे है इति। मिवा यह आत्मज्ञान्‌का 
मोक्षहप फक विष्णुपुराणविषे भी . कथन क्था ै। तश शोक 
“विभेदजनकेऽज्ञने नाशमात्यतिके गते। आत्मनो ब्रह्मणो मेदमसतं 
कः कूरिष्यति।१।तद्धावभावमापत्नस्ततोऽघौ परमात्मनः । मषत्य- 
भेदो भेद तस्याक्ञानकृतोभवेत्‌ ॥२॥ ` अथे-जीव्‌ ब्रहमके भेदका 
जनकजो अज्ञान देता भज्ञानका ब्रहमसाक्षात्कार करै अत्यत नाशु 
इष ता जीषात्माके तथा ब्रह्मके असत्‌ मेदू फोन करेगा कितु को 
भी करेगा नदीं ओर ब्रह्पक्षात्कार करि ब्ह्मभाव्ङ प्राप्त इआ 
यह जीवातमा ता ब्रह्मे साथ अभिन्न दी हवे ई _ ओर इस जीवा- 
साका जो बरह्मके साथ मेद्‌ प्रतीत होता था षोभेद्‌ अज्ञान्त्‌ 
था। ता अज्ञानके नाश इए सो मेद भी निषत्त होई जावै ३ 
यतिं सो ज्ञानवान्‌ पुरषं अखंड दकरस ब्रहमहपते स्थित होवे ह 
इति 1 किंवा यह उक्त फल श्रीव्यास भगवान्ले भी वह्सुंविषे 
कदया र। तहां सून. अस्म्रस्य चतव्मोगं श स्ति अथे-इस ब्रहवेत्ता 
पुरुषका इसन्रद्मपिषे अभेद दी होवे दै। इस अथक शति कथन्‌ करं 
ईसा अति यह दे'यदा धचवैप एतसिमतरदश्येऽनात्मयेऽनिरुकतेऽनिक- 
यनेऽभय भ्रतिष्ठनिदतेऽथ सोऽभ्यंगतो भवति अथ-यइ साधन्‌ 
चतुष्टय सपत्न अधिकारी पुरष जि कारिषे स्थूल सुक्ष्म कारण 
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 -- चदन ` चक्क ` 


तत्छायुसन्धान ।  ( ४३९) 


शरीरते विखक्षण नित्य अपरोक्ष्प अत्यक्र आत्माविपे अमय प्रति- 
शष्रभात्‌ शेतं हैतिष कालतिषे सो अधिश्री धुस्प अखंड एकरस 
ब्र्मभावङ्‌ प्राप्त हषे ३ इति । यते यह्‌ सिद्ध भया । 'अछ््ह्मास्मि 
तत्त्वमसि" इत्यादिकं सहावाक्य॒जन्य अपरोकष्ञनते अक्ञा- 
नका निवृत्ति एवेक व्रह्मभावह्प मोक्ष प्राप्त हेव ३ ओर सो शक्त 
पुरुष पुनरावृत्ति प्राप्त हेता नहीं अर्थात्‌ पुनः जन्म पराप्त 
होता नहीं । तहां डति'न स एनरावर्ततेअथे-सो सक्त परप पनः 
जन्मद भ्रात हता नदीं इति । यह वात्तां गीताबिपे आीभगवान्ले 
भी कदी है । तहा श्लोक तदरुदढयस्तदात्मानस्तम्िघ्रास्तत्वययणाः। 
गच्छत्यपनरावृत्ति ज्ञाननिधृतकस्मषाः ` अर्थ-तिस परमात्मा- 
विषे ही ३ इद्धि तथा मन तथा निष्ठा जिनकी तथा सो परमात्मा 
दी दे परमस्थान जिनो तथा आत्मज्ञान करके नित्त दो गये है 
सतं पापहप कल्मष जिनोके एसे ज्ञानवान्‌ पर्ष. अपुनरावृत्तिङ् 
ही प्राप्त दवे है अथात्‌ पुनः जन्मङ् प्राप्त होते नहीं इति । कवा 
` यह्‌ उक्त अथे श्रीव्यास भगवाचने भी ब्रह्मसु विपे कट्या है। 
तदा सून. अनावृत्तिः शबम्दादनावृत्तिः शब्दात्‌ ` अथे-तत्व- 
वेत्ता पुरषो पुनः जन्ममरणकी निवृत्तिप अनार्त दी होवे 
जिस कारणत अति स्पृतिष्प शाश्च दी इस अथेह कथन रे 
हें । तात्पथै-जिस परूषक तौ श्सी मष्यशरीरविषे अवणादिकं . 
कारिकै ब्रहमपाक्षात्कारकी उत्पत्ति ईहे तिस परुपकूं तौ इषी मवुष्य- 
शरीरविपे सो ब्रह्मभावरूप मोक्ष होवे दै। इसी अथंक"यदा सव भ्षु- 
कामा येऽस्य्‌ हदि स्थिताअथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र तरह 
 समश्चते' यह अति कथन करे ह ओर जे निष्फाम पुरुष अहेम 
` उपासना करि ब्रह्मरोकढ़ं जव हँ तिन उपासक पुरपो़ं ता 
बरह्मलो विषे दी ब्मसाक्षात्कार शेके ्रह्के साथ मोष शेवे ह। 
इस अथर भीश्रह्नणा सद ते सवे संप्राप प्रतिसंचरे । परस्यति 
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(४४०) तत््वाचुसन्धान । 


कृतात्मानः प्रविशति परं पदम्‌ । ` इत्यादिक स्मृति वचन्‌ 
कथन करे द ओर ज सकाम पुरुष पचामि विादिकों 
` कृरिकै ब्रह्मरोकषिषे जावे हँ तिन सकाम परुषो ता ब्रह्मलोक 
विषे सो ब्रह्मसाक्षात्कार होता नहीं । या कारणत ही तिन सकाम 
ता ब्रह्मलोकत एनर्रत्ति होवे दै। इस अथे मी इम 
मानवमावत्तमावत्तते।आन्रह्मयुवनाह्छोकाःपुनराव्सिनोऽजेन'इत्या- 
दिक तिस्मृतिवचन कथन कर है,सर्प्रशारते ब्रह्मसाक्षातकाखाला 
पुरषं पुनराव्रृत्ितें रदित त्ह्ममावहप मोक्षकर दी प्राप्दोवे ३ इति। 
इति श्रीमत्परभदेसपरिाजकाचायं श्रीस्वामिञ्दवानदगि- 
सिपूज्यपादशिष्येण स्वामिविद्नानैदगिरिणा विरचिते 
प्राकृततत्वाचसंघाने चतुथेभपरिच्छेदःसमाप्तः॥ ® ॥ 
समाप्तोऽयं तच्वाचसंधाननामा अंथः। 


, स॒वेसुसुशुननोंको षिदित हो कि, श्रीप्वामी आ । 
 मंडीके अधिष्ठाता श्रस्वामी अच्युतानेदगिरिे (५ 
त्सार नामा अथ ईिडस्थानी माषाषिषे क्षि ३ तिस अथमें 
वि दश्‌ णश अथे सक्षेपते (सा किया है वही 
द्‌ सार अथक दमने सुंदरं अक्षर । 
, छाप कर तेयार क्षिया है. कीमत २॥ ₹० न. 
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पुस्तक मिल्नेका यिकाना- 
सेमरा श्रीङष्णदास, | गगविण 
“वकर” सीम्‌ भेल | (सीव 
य खबह- ङटयाण-बम्बर, 
१ 4 मीडृष्दासने बन्बरं लेतवादी ७ वी गङी सम्बाय लेन निन ` 
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